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अनुवादक की सुचना 

छोटे छोटी पुस्तकों में भी जब भूमिका देना, प्रचलित प्रथा ६ 
अनुसार अलिवाये समझा जाता है तब इतने बढ़े भन्थ दे 
आरम्भ में भी भूसिका का होना परमावश्यक है। किन्तु भूमिका 
या तो स्वयं अन्थकार की लिखी होनी चाहिए अथवा भन्थकार 
से धनिष्ठ परिचय रखने वाले उसके किसी आत्मीय, सम्बन्धी 
अथवा सिन्न की लिखी हुईं! ये दोनों अ्रथाएँ आज ही प्रचलित 
हुई हैं, यह कहना उचित न होगा। इस देश में ये दोनों ही 
अथाएँ आचीनकान से प्रचलित जान पड़ती हैं। इस इतिहास- 
अन्थ-रत्न श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण में भी भूमिका है और यह 
भूमिका स्वयं आदिकवि की लिखी हुईं नहीं, अत्युत उनके किसी 
शिष्य प्रशिष्य की लिखी हुई है । वालकारड के प्रथम सगे को 
छोड़, दूसरे से ले कर चौथे सर्य तक--तीन सर्मे--आदिकाज्य 
के भूमिकात्मक हैं। इसको रासायण के टीकाकारों में श्रेष्ठ, 
आचायेगप्रवर गोविन्द्राज जी ने भी स्वीकार किया है । 
यथा-- 

“स्गत्रयमिदं. केनचिद्दाव्मीकिशिष्येण रामायण 
निरेत्त्यनन्तरं निर्माय वेभवप्रकटनाय संगसितं । यथा 
याज्वल्क्यस्मृत्यादी ययेव तत्र विज्ञानेश्वरेण व्याकृत॑ ।” 

उत्त तीन सर्गो में यत्र तन्र इस अजुसान की पुष्टि करने चाले 
प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं । यथा चतुर्थ सर्ग का प्रथम 

“प्राप्राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिभंगवानूऋषिः 

चकार चरितं कत्स्न॑ विचित्रपदमात्मवान्‌॥ 


हक ओर जा 


न 
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इस श्लोक में सहर्षि वाल्मीकि जी के लिए “ भगवान्‌ ” 
ओर “ आत्मवान्‌ ” जो दो विशेषण युक्त किए गए हैं, वे 
आदि काव्यरचयिता जैसे मार्सिक एवं सर्वज्ञ अन्थरचयित्ता, 
शिष्टतावशं स्वयं अपने लिए कभी व्यवहार में नहीं ला सकते। 
फिर इस श्लोक के अर्थे पर ध्यान देने से भी स्पष्ट विद्ित 
होता है कि, इस श्लोक का कहने वाला ग्रन्थ रचयिता नहीं, 
प्रत्युत कोई अन्य ही पुरुष है। अतः अन्थ की भूमिका पढ़ने 
के लिये उत्सुक जनों को, बालकाण्ड के दूसरे तीसरे और 
चौथे सर्ग को पढ़ सन्‍्तोष कर लेना चाहिए। क्योंकि अन्थ की 
भूमिका सें जो आवश्यक वातें होनी चाहिए, वे सब इसमें 
पाई जाती हैं। यथा, अन्थ की उत्क्ृष्टता का दिग्दर्शन, भ्न्थ में 
निरूषित विपयों का संक्षिप्त वर्णन, अन्थनि्मोण का कारण, 
अन्थनिर्माण का स्थान, अन्थनिर्माण का समय, भन्ध का प्रकाशन- 
काल और अन्थ पर लोगों की सम्मति | ये सभी बाते' उक्त तीन 
सर्मी में पाई जाती हैं। अतएवं इसमें नयी भूमिका जोड़ने की 
आवश्यकता नहीं है । . । 

तब हाँ, इस अन्थ के पढ़ने पर ऐतिहांसिक दृष्टि से, सामा- 
जिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से पढ़ने 
वाले किन सिद्धान्तों पर उपनीत हो सकते हैं, यह बात दिख- 
लाने की आवश्यकता है। आचीन टीकाकारों ने इस अय्ोजनीय 
विषय की उपेक्षा नहीं की। उन महालुभावों ने भी यथास्थान 
अपने स्वतंत्र विचार लिपिवद्ध किए हैं। उन्हींके पथ का अज्ञु- 
सरण कर, इस भ्रन्थ के अनुवादक ने भी यथास्थान अपने 
ख्तंत्र विचारों को व्यक्त करने में अपने कत्तेव्य की उपेक्षा नहीं 
की । किन्तु स्थान स्थान पर जो विचार श्रकट किए गए हैं, वे 
सूत्ररूप से होने के कारण उनको विशद रूप से व्यक्त करने 
की आवश्यकता का अनुभव कर,.अनुवादक का विचार, अन्थ 


(६ १॥॥ ) 


के परिशिष्ट भाग में, अपने विचारों को विपयानुक्रम से 
विस्तार पूर्वक लिपिबद्ध करने का है। अतएवच इस ग्रन्थ के 
पाठकों को परिशिष्ट भाग छपने तक धैर्य घारण करने का अनु- 
वादक की ओर से साम्रह अनुरोध है । 

अनुवादक को अनुवाद के विषय में विशेष कुछ भी वक्तव्य 
नहीं है। जो कुछ भला बुरा अनुवाद वह कर सकता है, वह 
प्रकाशक महोदय की प्रेरणा से सर्वेसाधारण के सम्मुख उपस्थित 
किया जाता है। हिन्दू जाति की इस शोच्य अघःपतित अवस्था 
में, इस अ्न्धरत्न के सुलभ मूल्य पर अचार करने से, हिन्दुओं की 
प्राचीन सभ्यता, श्राचीन संस्कृति और आचीन पद्धतियों का 
जीणोद्वार हो, इस अन्थ को हिन्दी भाषा में अनुवाद कर, प्रका- 
शित करने का अनुवादक और पकाशक, दोनों ही का. यद्द मुख्य 
उद्देश्य है । 

काहं मन्द्मतिगंमीरहदर्य रामायण तत्कव च॒ , 

व्याख्यानेडस्य परिभ्रमन्नहमहो हासास्पद घीमताम्‌ । 

को भारो5त्र मम स्वयं कुलगुरु: को दर्डपारि: कृपा 

“कृपारो5रचयत्पद: सपदि मज्जिहामसिहासनः ॥ 

दारागंज--अयाग अनवादक 
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पहला सर्ग १--२६ 

नारद जी द्वारा वाल्मीकि जी को रामचरित का संक्षिप्त 
उपदेश । 

दूसरा सगे २६-३७ 
तमसा नदी के तट पर वाल्मीकि का बहेलिया को शाप 
देना | रामायण बनाने के लिए ब्रह्मा जी का वाल्मीकि जी 
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तीसरा सम ३७-४६ 
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लब का राजसभा में रामायण गाना । 


पाँचवाँ सगे ४४--६ १ 
अयोध्या नगरी का बिस्ट्रत वर्णन । 
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अयोध्या में सहाराज दशरथ के शासनकाल का वर्णन ' 

सातवाँ सम ६६---७४ 


अमात्यों, पुरोहितों और ऋत्विजों के साथ नहाराज 
नहजागआ ओे उयवहार का वंणन | 
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आद्यां सम छ४---८० 
महाराज दृशरथ का पुत्रप्राप्ति के ल्षिए यज्ञ करने का 
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रोसपाद की कन्या शान्ता के साथ ऋष्यश्श्ग के विवाह 
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स्यारहवां सगे &६१---&८ 
महाराज दशरथ का यज्ञ करवाने के लिए अंगदेश सें 
जाकर ऋष्यश्वद्भ की अयोध्या में लाना | 

चारहवाँ सगे &८---१०२ 
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६ ४ ) 
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है है. 


दशरकावध और ताड़कावध पर देवताओं का सनन्‍्तोष 


है है करना | विश्वामित्र के साथ दोनों राजकुमारों का 
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तर सम २०२---२०७ 
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दशरर 


का राजकुमारों को अद्न फेक कर, उन्तको 
' की विधि वतलाना | यन्न में विन्न डालने वाले 
सत्रहवाँ स का परिचय देने के लिए श्रीरामचन्द्र जी की 
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पुत्रों का जन्मारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा । मानवास्त 
राजकुमारों के सागर में फेकना। आग्नेयात्र से सुवाह 
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मित्र ज्ञी के मुख से श्रीराम साथ काशिक का जन द पुरनयाह्ष 
किया जाना | ल को निवास । वहीं रात ने 


कं 
्. 
जन. गहन... अ-.. ऋणन कक 


)ै 
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उस प्रान्त का चृत्तान्त सुनने की श्रीरामचन्द्र द्वारा इच्छा 
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(७) 
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ओर उनसे अपने पिठृब्यों के भस्म होने का वृत्तान्त कहना | 

वयालीसवाँ सर्ग २६१--२६ ६ 
अंशुमान का कुछ दिनो तक राज्य कर के अपने पत्र दिलीप 
को राज्य सौंप स्वयं तप करने के लिए हिसमालय>ड्ठ पर 
जाना और बहों से स्वर्ग सिधारना | दिलीप का अनेक 

/. यज्ल करना और पुरखों के उद्धार के लिए चिस्तित हो, 

अपने पुत्र भगीरथ को राज्य सौंप, स्वयं स्वर्ग सिधारना | 
पदलन्तर भगीरथ का उम्रतप कर वर पाना । 
तेतालीसवाँ सर्ग २६६--३० ६ 
गन्ना के वेग के घारण करने के लिए भगीरथ का एक्ष 
चर्ष तप कर महादेव जी को पसन्न करना | गद्ठावतरण ! 
गन्ना को अपने जटाजूट में शिव जी का हिपा रखना 


गा अर 
नम 
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तब भगीरथ का पुनः तप द्वारा शिवजी को प्रसत्न करना। 
तब शिवजी का गड्ढा को विन्दुसरोवर में छोड़ना | गड्जग 
का भगीरथ के पीछे पीछे बह कर, उनके पूर्बजों का 
उद्धार करना | 


चौवालीसवाँ सगे .. ३०४--३१० 
भगीरथ पर ब्रह्मा जी का अनुप्रह | रसातल में गद्भाजल 
से भगीरथ का अपने पितरों का तर्पेण करना | 

पेंतालीसवाँ सगे ३१०--३२० 
अगले दिन गछ्ला को पार कर उत्तर तट पर पहुँच कर 
कोशिकादि का विशापुरी को देखना। श्रीरामचन्द्र जी 
के पूछने पर विश्वामित्र जी का विशालापुरी का इतिहास 
सुनाना | दिति और अदिति के पुत्रों का वृत्तान्त वर्णुन | 
समुद्रमंथन की कथा | समुद्र से निकले हुए हलाहल को 


शिवजी का अपने कण्ठ में रखना। धन्वन्तरादि की 
समुद्र से उत्पत्ति | 


छियालीसवाँ सगे ' ३२०--१२४५ 
दिति का दुःखी हो मरीच पुत्र और अपने पति कश्यप से 
इन्द्रहन्ता पुत्र के लिए याचना करना । कश्यप का दिति 
को इंप्सितवर देना। दिति की सेवा करते हुए इन्द्र का 


दिति के गर्भ में घुसकर गर्भस्थ वालक के वज्र से डुकड़े 
डुकड़े कर डालना । 


सेतालोसबाँ सगे ३२४---३३० 
वाय की उत्पत्ति । विशाला क्री उत्पत्ति का वृत्तान्त | 


राजा सुमति की इच्चाकुृबंशीय राजाओं की नामावली 
राजा समति और विश्वामित्र का समागम | 


६ ६ ) 


अड्तालीसवाँ सग ३३०---३३८ 
सुमति का दोनों राजकुमारों के सम्बन्ध में विश्वामित्र जी 
से प्रभ्ञ और विश्वामित्र जी का उत्तर | राजा सुमति द्वारा 
दोनों राज कुमारों का सत्कार। तदनन्तर सब का मिथिला 
के लिए विशाला से प्रस्थान | सिथिल्ा के निकटस्थ 
एक आश्रम के विपय में श्रीराम चन्द्र दी का विश्वामित्र से 
प्रशभ। उस आश्रम में पूर्वकाल मे बसने वाले गौतम 
की कथा। अहल्या और कपट रूपधारी इन्द्र का समागम 
गौतस का, इन्द्र को, अपने आश्रम से अहल्या के साथ 
व्यभिचार करके निकलते हुए देखना | गोतम का अहल्या 
ओर चन्द्र को शाप देना। श्रीरामचन्द्र जी के पाइरपर्श से 

हल्या के शापोद्धार की वात, गौतम द्वारा अहल्या से 
कहा जाना । 


उनचासवाँ सर्ग ३३६---३४४ 
गौतम के शाप से इन्द्र के अर्डकोशों का गिर पड़ना। 
अग्नि आदि देवताओं की प्रार्थना से पिद देवताओं से 
इन्द्र को मेष के अण्डकोशों की भाप्ति | विश्वामित्र के 
प्रोत्साहन प्रदान से श्रीरामचन्द्र जी का गौतम के 'आध्रम 
में जाना | शाप से छुटकर अहल्या का श्रीरामचन्द्र जी 
का सत्कार करना और गौतम तथा अहल्या का मिल कर 


श्रीरामचन्द्र जी का पूजन करना । 


पचासवाँ सगे ३४४--३४० 
श्रीरामचन्द्रजी सहित विश्वामित्र का जनक महाराज 
की यज्ञशाला में जाना और वहाँ टहलना। जनक द्वारा 
पिश्वामित्रजी का आतिथ्य । दोनों राजकुमारों फा परिचय 
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पाने के लिए राजा जनक का विश्वामित्र से प्रश्न। 
विश्वामित्र ज्ञी का उत्तर | हु 
संग ३५४१--३५७ 
विश्वामित्र के मुख से अपनी माता के शाप छूट जाने 
का वृत्तान्त सुन, शतानन्द का असन्न होना । शतानन्द 
कृत श्रीरामचन्द्र जी की स्तुति। शतानन्द हारा कोशिक 
वंश का वृत्तान्त कह्य जाना | गाधिनन्दन राजा विश्वा- 
मित्र का ससैन्य वसिष्ठाश्रम में प्रवेश । 
बावनवाँ सगे ३४८--३४६ हे 
कौशिक और वशिष्ठ का परस्पर कुशल अश्न | कौशिक का 
आवतिथ्य करने के लिए, वशिष्ठ जी का शवला को सामग्री 
व प्रस्तुत करने के द्वेत प्रेरणा करना । 
श्रेपनवाँ से । ३६३--३६६ 
वसिष्ठ जी द्वारा शवला की सहायता से विश्वामित्र का 
अपूर्व सत्कार | कोशिक का वसिष्ठ जी से शवला को 
“मॉगना । वसिष्ठ जी का शबला देना अस्नीकृत करना | 
चौअनवाँ सगे ' ३६६--३७४ 
कौशिक का बरजोरी शबवला को बाँध कर ले 
जाना । शबला का वंधन छुंड्डा कर वसिष्ठ जी के पास 
आना और ढुःख प्रकट करना। वसिष्ठ जी का शवला 
को थीरज वधाना । विश्वामित्र का सामना करने के लिए 
शबला को म्लेच्छ यबनादि को उत्पन्न करना । 
+ सगे ३७५४-३८ ९ 
बसिष्ठ और विश्वामित्र का युद्ध विश्वामित्र की पराजय। 
विश्वामित्र का अपने घुत्र को राज्य सौंप कर, तप करने को 


( ११ ) 


हिमालय पर जाना । वरदान में महादेव जी से समस्त 
है अली का श्राप्त कर, विश्वामित्र का पुनः वसिप्ठाश्रस पर 
४ आक्रमण करना और आश्रम को उजाड़ना । 


छप्पनवाँ सर्ग ३८१--३८६ 
वसिष्ठ जी का अपने त्रह्मद्रड से विश्वामित्र के चलाए 
समस्त असख्नो को निष्फल कर देना | विश्वामित्र के चलाए 
ब्रह्माद्न तक को अपने त्रह्मद्रड से वसिष्ठ जी का निषप्फल 
कर डालना । तच त्रह्मचल को स्वोत्कष्ट जान, विश्वामित्र 

का ब्रह्मतनल सम्पादन करने को प्रतिन्ना करना । 


सत्तावनवाँ सगे ३८६-- 
रानी को साथ ले विश्वामित्र का महर्पिपद्त प्राप्त 
करने के लिए दक्षिण दिशा में जा घोर तप करना । वहॉँ 
उनको अपनी रानी से हवि:प्यन्दादि पत्रों की प्राप्ति और 
एक हज़ार वर्ष तप करने के वाद ब्रद्मा जी का प्रकट 
होकर उनको “राजर्थि!” की पदवी प्रदान करना। इसी 
बीच में राजा त्रिशंकु का सदेह स्वर्ग जाने के लिए वसिप्ठ 
जी से यत्व कराने की प्राथना करना। उनके निपध 
करने पर त्रिशंकु का वमिष्ठ जी के पुत्रा के पास जाना । 

: अद्यवनवॉ सगे ३६२-३६७ 
गुरु आला उल्लह्दन-कारी राजा त्रिशंक का वसिप्ठप्रों द्वारा 
चाण्डालत्व को प्राप्तहोने का शाप। तब त्रिशंकु पा 
मित्र के निकट गमन ओर उनसे अपना 'प्रभीष्र 


न र्‌ः हर ०८ 
उनसठवा सगे दे६&८टय--४८०५० 
विश्वामित्र का त्रिशंकु को सदेह रवगे भेद्ने को । 
करना। त्रिशंकु का यन्त कराने के लिए अपने शिप्प 


ह हु ; 


न्प्छ 


€६१ 


कि] 
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जैज कर विश्वामिनत्न का अन्य ऋषियों को घुलवाना | 
बसिष्ठपुत्रों का तथा सद्दोद्य नामक ऋषि फा बुलाने पर न 
आना | अतः विश्वासित्र का उनको शाप देना । 
साठवाँ सगे ४०३--४१० 

त्रिशंकु के यज्ञ का वर्णुन। यज्ञ भाग लेने के लिए 
उस यज्ञ में घुलाने पर भी देवताओं कान आना। इस 
पर क्रुद्ध हो विश्वामित्र का अपने तपोवल से त्रिशंकु 
को सदेह स्वर्ग भेजना। किन्तु इन्द्रादि देवताओं को 
त्रिशंकु का सदेह स्वर्ग में आना भला न लगने पर, त्रिशंकु 
का प्रथिवी पर गिरना और “वबचाइये बचाइये” कह कर 
चिल्लाना | तब क्रोध में भर विश्वामित्र का नयी स॒ष्टि 
रचने में प्रवृत्त होना | तब घबड़ा कर देवताओं का विश्वा- 
मित्र जी को मनाना | त्रिशंकु सदा आकाश सें सुख पूर्वक 
रहे, देवताओं के यह स्वीकार कर लेने पर, नयी सृष्टि रचना 
से विश्वामित्र का निवृत्त होना । 


इकसठवाँ सगे ४१०--४१५ 
दक्षिण दिशा में तप में विन्न होने पर विश्वामित्न जी 
का उस दिशा को छोड़ पश्चिम में पुष्कर में जाकर 
उग्रतप करना | इस बीच में अम्बरीष राजा का यज्ञ 
करना । उनके यज्ञपशु का इन्द्र द्वारा चुराया जाना। यज्ञ 
पूरा करने के लिए पुरोहित का अम्बरीष से किसी यज्ञीय 
नरपशु को लाने का अनुरोध करना | गौओं के लालच 
में आ ऋचीक का अपने बिचले पुत्र शुनःशेप को राजा 


के हाथ वेचना। शुन.शेप को ले राजा अम्बरीप का 
प्रस्थान करना | 


रे 


। 
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वासठवाँ सर्ग ४१४--४०१ 


राजा अम्बरीप का पुष्कर में आगमन । शन.-शेप का 
विश्वामित्र के निकट जा प्राण बचाने और अम्वरीष का 
अधूरा यज्ञ पूर्ण होने के लिए आर्थना करना । विश्वामित्र 
का शुनःशेप के बदले अपने पुत्रों को नरपश चन कर राजा 
के साथ जाने की आज्ञा देना। आजा न मानते पर 
विश्वामित्र का पत्रों को शाप देना | विश्वामित्र के चतलाए 
मंत्रों का जप करने से शनःशेप की यज्ञ में रक्षा और 
असम्बराप के यज्ञ की समाप्ति। 


पड 


म्८ 
विश्वामित्र का ओर मेनका का समागम | पीछे पप्कर 

क्षेत्र छोड़ विश्वामित्र का उत्तर दिशा में जा कौशिकी के 

तठ पर रह कर तप करना। किन्तु वहाँ भी अभीष्र सिद्ध 

न होना । उनका पुनः घोर तप करना । 


चौसटवाँ सर्ग ४२८--४३३ 


विश्वामित्र को तपस डिगाने के लिए इन्द्र का रम्भा 
अप्सरा को विश्वामित्र के पास सेजना | विश्वामित्र क्ञा 
क्रोध में भर रम्भा को शाप देना। क्रोध के कारण नर 
नष्ट होने पर विश्वामित्र का आगे कभी क्राध न करने का 
सद्लुल्प करना | 


एक हज़ार वर्षा तक निराहार ठप करने के पीछे 
मित्र का आहार करने को वेठना ओर इस समय > 
का रूप धर इन्द्र का आ कर विश्वामिद्र स भोजन 

ओर विश्वामित्र का इनकी अपने सामने रवग्वा 
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भोजन उठा कर दे देना। तब विश्वामित्र का घोर चपः 
करना । उनके तप से तीलों लोकों के नष्ट हो जाने की 
शह्भा से ब्रह्मा का विश्वामित्र को ब्रह्मर्षिपद अ्रदान करना । 
वसिए जी द्वारा विश्वामित्र के ब्रह्मर्षि होने का अनुमोदन । 
शतानन्द के मुख से विश्वामित्र का वृत्तान्त सुन, राजा 
जनक का हर्षित हो और विश्वामित्र से आज्ञा साँग कर 
वहाँ से विदा होना । 
७2. 6५ 

छियासठवाँ सम ४४४--४४० 
विश्वामित्र का राजा जनक को दोनों राजकुमारों का घनुष 
देखने के लिए वहाँ आना बतलाना। राजञा,जनक का 
उस शिवधलुष का पूते वृत्तान्त कहना । फिस हल चंलाते 
हुए सीता कीगाप्ति का बृत्तान्त राजा जनक द्वारा कहा 
जाना | जनक का यह भी कहना कि, दूसरों से न चढ्ाए 
गए धन्ुप पर यदि श्रीरामचन्द्र जी रोदा चढ़ा देंगे तो, 
वीये शुल्का सीता उनको विवाह दी जायँगी। 

सरसठवाँ सर्ग ४४०--४४ ६ 
विश्वामित्र जी के ऋछहने पर राजा जनक का शिवघद्धष 
सेंगवा कर दिखलाना । श्रीरामचन्द्र जी का अनायास उसे 
उठा लेना और उस पर रोदा चढ़ा कर खींचना। खींचने 
में बड़े धड़ाके के साथ धनुष के दो छुकड़े हो जाना ) 
विश्वामित्र जी की अनुमति से वरात सजा कर लाने के 
लिए, राजा जनक का अपने दूतों को अयोध्या सेजना । 

अइसठवाँ सगे.' «.. -श४प६--४६: 
मिथिलेश्चर के दूतों से शुभ संबाद सुन, महाराज दशरथ 
का संत्रियों और पुरोहितों से सलाह कर, अगले दिन 
प्रातःकाल जनकपुर को पस्थान करना | 


बी 


हैं 


( १४ ) 


हट ९ 
उनहत्त रवी सग ४६१--४६४५ 
महाराज दशरथ की जनकपुरयात्रा । जनकपुर में दशरथ 


ओर जनक की भेंट ओर दोनो का दोनों को देख, 
प्रकट करना | 


ही ९४ 
सत्तरवाँ स्ग ४६५--४७६ 
राजा जनक का दूत भेज कर सांकाश्यपुर से अपने भाई 
कुशध्वज को बुलवाना | राजाजनक और भ्रीकुशध्वज का 
पुत्रों तथा पुरोहित वशिप्ठ सहित, महाराज दशरथ से 
समसागस | वसिंष्ठ जी का दशरथ की वंशावली का 


निरूपण करना और श्रीरामचन्द्र एवं लक्ष्मण के विवाह 
के लिए कन्‍्याओं का सॉगना । 


इकहत्तरवाँ सगे ४७६--४८ १ 
जनक के मुख से अपने वंश का परिचय । श्रीराम और 


लक्ष्मण को सीता और ऊर्मित्ञा देने की राजा जनक की 
प्रतिज्ञा । 


वहत्तरवाँ सगे ४८१--४८७ 
वसिष्ठ की अनुमति से विश्वामित्र जी का कुशध्वज फी 
लड़कियों को भरत और शर्रन्न के लिए माँगना | ज़नक 
का देना स्वीकार करता अगले दिन विवाह करने का 
निश्चय हो जाने पर, मद्दाराज दशरथ का जनवासे मे 
जाना और गोदानादि वहों करना । 


तिहत्तरवाँ सर्ग ४८७--२६७ 
राजा जनक के राजभवन में क्षीरामचन्द्रादि के विश 
होने का वर्णन | 


( १६ ) 


चौहत्तरवाँ सगे ४३६७--४० ३ 
अगले दिन श्रीरामचन्द्रादिकों को आशीर्वाद दे कर 
विश्वासित्र का विदा होना | महाराज दशरथ की जनकपर 
से बिदाई और जनक द्वारा दायजे का दिया जाना। 
महाराज दशरथ की यात्रा और मार्ग में विन्न । परशुराम 
जी का आगमन । परशुराम और श्रीरासचन्द्र का परस्पर 
बातोल्ाप | 

पचहत्तरवाँ सगे ५०३--४०६ 
परशराम जी की श्रीरामचन्द्र जी सं कुछ गर्मांगर्मी की 
बातचीत । महाराज दशरथ की परशुराम जी से बालकों 
को अभयदान देने की विनती | परशुराम जी का 
शिवधलुष की अपेक्षा वेष्णबधनुष का अधिक प्रभाव 
बतलाया जाना | 

छियत्तरवाँ सगे ४०६--४१५४ 
श्रीरामचन्द्र क्ञी का वेष्णवबनुष पर बाण रख उसे 
खींचना और परशुराम जी की परलोकगति को उससे 
नष्ट कर देना। तब गये त्याग कर परशुराम जी का 


श्रीरामचन्द्र जी की प्रशंसा करते हुए महेन्द्र पर्वत पर 
गमन | 


सतत्तरवाँ सगे | । ४१६--५२२ 
महाराज दशरथ का असन्न हो अयोध्या की ओर पुनः 
प्रस्थान | महाराज दशरथ के राजधानी में पहुँचने पर 
नगरनिवासियों का हे प्रकट करना । शत्रन्न सहित भरत 


का ननिहाल जाना। सीता और श्रीराम के पारस्परिक 
प्रेस की वृद्धि । 


दो 


इदि 


ग्रन्थ में व्यवहत सड्जेताक्षरों की व्याख्या 


( गो० ) गोविन्द्राजीय भूषणटीका । 
४९ ( रा० ) नागेश भट्ट की रासामिरामी दीका । 
( शि० ) शिवसहायराम की शिरोमणिदीका । 
( थि० ) विषमपदविवृतिटीका । 
( ) जो वाक्य ऐसे कोष्टक के भीतर हैं वे अनुवादक 
हि के अपने हैं और कर्था की सद्भति बरैठाने के लिए 
जोड़ दिए गए हैं । 

[ टिप्पण ] ऐसे कोपष्टक के भीतर महीन अक्तरों में जो 
टिप्पणियां दी गई हैं, वे अनुवादक के स्वतत्न 
विचार हैं । 

़ ( शि० गो० ) अनुवाद के जिस फ्लोक के अन्त में (शि०) या 

( गो० ) अक्षर दिए गए हैं, वहाँ समझना चाहिए 

कि वह आलोक शिरोमणि टीकाकार के सतानुसार 

अथचा गोविन्दराज्षीय भूषणटीका के अनुसार 
अनूदित किआ गया है । 
( ती० ) संकेत महेश्वर तीर्थ विरचित टीका के लिए है । 


8 


स्न्यी 


बन. अत नात * | ढक 5 


॥ श्री: ॥ 
श्रीमद्राराम|यण॒पारायणोपक्रमः 
[ नोट--उनातनघर्म के अन्तर्गत जिन वैदिकसम्पदायों में औीमद्रा- 


मायण का पारायण होता हे, उन्हीं सम्प्रदायों के अनुसार उपकृम और 
समापन क्रम प्रत्येक खण्ड के श्रादि और श्रन्त में क्रमश: दे दिए गए 


हँ। 
पु 


फिकनन.. चहल >-अर- 


] 
श्रीवें प्णवसम्मदायः 


+>१०97०- 

कूजन्तं रास रामेति मधुरं मधुराक्षरम। 
आरुह्मय कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम ॥१॥ 
वाल्मीकेसुनिसिहस्य कवितावनचारिण:। 
आअण्वन्यमकथानादं को न याति परां गतिम ॥श॥ 
थः पिबन्सततं रामचरितामसतसागरम । 
अतृप्तस्तं मुनि बन्दे प्राचेतसमकन्मपम ॥३॥ 
गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम । 
रामायणमहासालारत्नं वन्देडनिलात्मजम ॥४॥ 
अजद्धनानन्दनं वीर॑ जानकीशोकनाशनम | 
कऋपीशमक्तहन्तारं चनन्‍्दे लक्षामयट्ुरम ॥५॥ 
मनोजवं सारुततुल्यवेग 

जितेन्द्रियं चुद्धिमतां चरिछ्ठम्‌ । 


चातात्मजं वानरयूथमुख्य 
श्रोरामदूत्तं शिरसा नमामि ॥धा 


( * 9) 


उल्लच्ध्य सिन्धो: सलिलं सलीलं 

थः शोकचह्ि जनकात्मजाया: | 
आदाय तेनेब ददाह लक्लां 

नमाति त॑ प्राज्ललिराखनेयम॥ज॥ 
आजखनेयमतिपाटलाननं 

काग्नाद्िकमनीयविग्रहम 
पारिजाततरुमूलवासिन 

भावयासि पवमाननन्दनम ॥८-)। 
यन्न यत्र रघुनाथकीतनं 

तत्र तन्न ऋृतमस्तकाझलिम । 
वाष्पवारिपरिपृर्णलोचन 

मारुति नसत राक्षसान्तकम्‌ ॥६॥ 
वेदवेचे परे पूंस जाते दशरथात्मजे | 
वेद: प्राचेतसादासीत्साज्ञाद्रामायणात्मना ॥१०॥ 
तहुपगतसमाससन्धियोगं 

सममघुरोपनताथवाक्यवद्धम । 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं 

दशशिरसश्वय वर्ध निशामयध्चम्‌ ॥ १ १॥' 
श्रीयाघत्॒ दशरथात्मजमग्रमेय 

सीतापति रघुकुलान्वयरत्नदीपम्‌ 
आजानुवाहुमरविन्ददलायताक्षं 

राम निशाचरविनाशकरं नमामि ॥श्श। 


वेदेहीसहित सुरद्रमतले हेमे महामरडपे 
मध्येपुष्पफकमासने मशिमये चीरासने सुस्थितम्‌ । 


; ( हें) 
अग्रे वाचयति प्रभझ्नसुते तत्त्वं मुनिम्यः पर 
व्याख्यान्तं भरतादिमिः परिदृतं राम॑ मजे श्यामल्म ॥१३॥. 


न्-न>-:०....ह> 


सब्चसम्पठाय: 


शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवरण चतुर्भुजम्‌ । 
प्रसन्नवदन ध्यायेत्सचेविध्नोपशान्तये !११॥ 
लक्ष्मीनारायणं बन्दे तद्धक्तप्रवरो हि थः । 
श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम ॥२॥। 
वेदे रासायणे चेव पुराणे भारते तथा । 
आदावन्ते च॒ मध्ये च विष्णु: स्ेन्र गीयते ॥श॥ 
सबविश्नप्रशमनं स्वसिद्धिकरं परम | 
सर्वजीवश्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम ॥श॥ 
सर्वांभीष्टप्र्द रासं सवोरिष्टनिवारकम | 
जानकीजानिमनिशं बन्दे मट्गुरुवन्दितम ॥४॥ 
अशभ्रमं भड़रहितमजड विमलं सदा । 
आनन्दतीर्थमतुल भजे तापत्रयापहम ॥६॥ 
भवति यदनुभावादेडमूको5पि बाग्मी 

जडमतिरपि जन्‍्तुजायते प्राश्ममौलिः 
सकलद्चनचेतोदेवता भारती सा 

मम चचसि विधत्तां सन्निधि मानसे च ॥७॥ 
मिथ्यासिद्धान्वदुध्वान्तविध्वंसनविचक्तणः | 
जयतीर्धाख्यत्तरणिभांसतां नो हृदम्बरे ॥८ा। 


( ४) | 
चित्रे: पदेश्च गम्भीरैवोक्येमोनेरखरिडते: । 
गुरुभाव॑ व्यज्लयन्ती भाति श्रीजयतीरथंवाक्‌ ॥६॥ 
कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । 
आरुह्म कविताशाखां बन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥१०) 
वाल्मीकेमुनिसिहस्य कवितावनचारिणः । 
श्ण्वन्यमकथानादं को न याति परां गतिम्‌ ॥११॥ 
यः पिबन्सततं रासचरिताम्ृतसागरम्‌ | 
अतृप्तस्तं मुनि बन्दे प्राचेतससकल्सघम ॥१२॥ 
गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम्‌ । 
रामायणमहामालारत्नं वन्देडनिलात्सजम्‌ू ॥१३॥ 
अज्जनानन्दनं बीर॑ जानकीशोकनाशनम्‌ | 
कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लद्भाभयड्टरम ॥१७॥ 
सनोजवं सारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं वुद्धिमता वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथमुख्य 

श्रीरासदूर्त शिरसा नमामि ॥१शा। 
उल्लद्वव सिन्धोः सलितलं सलीलं 

यः शोकवहि जनकात्मजाया: | 
आदाय तेनैव ददाह लट्ढां 

नमामि तं प्राज्ललिराज्लनेयम्‌ ॥१६॥ 
आजझनेयमतिपाटलानन 

काग्नाद्विकमनीयविग्रहम्‌ । 


3] 


प्‌. 
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शशिकाओा >क- 2मकक०--का- 


( ४ ) 


पारिजाततरुमूलवासिन 

भावयथामि पवरमाननन्दनम्‌ ॥१७॥ 
यत्र यनत्न रघुनाथकीतेन 

तन्न तन्न कृतमस्तकाझलिम । 
चाध्पवारिपरिपूर्णलोचनं 

सारुति लमत राक्षसान्तकम ॥१८॥ 
बेदवेय परे पुसि ज्ञाते दशरथात्मजे । 
वेद: प्राचेतसादासी त्साक्षाद्रामायणात्मना ॥१६॥ 
आपदासपहलतारं दातारं सर्वेसम्पदाम । 
लोकामिरासं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम ॥२०॥ 
तसहुपगतसमाससन्धियोगं 

सममधुरोपनतार्थवाक्यत्रद्धम । 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं 

दशशिरसश्वथ चर्थ निशासयध्चम ॥२५॥ 
वेदेहीसहित सुरद्रमतले हेमे महामणडपे 

मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम । 
अग्ने वाचयति प्रभख्लनसुते तत्त्व मुनिभ्यः परं 


व्याख्यान्तं भमरतादिशिः परिवृर्त राम॑ भजे श्यामलम ॥ २२! 


बन्दे वन्य विधिभवमहेन्द्रादिदुन्दारकेन्द्र- 

व्यक्त व्याप्त स्त्रगुशगणतो देशतः कालतश्न ' 
घूतावर्य सुखचितिमयमद् लेयुक्तमद्र 

सानाथ्यं नो विव्धदधिकं मह्म नारायणास्यम ॥२३॥ 
भूपारत्न॑ भुवनवलयस्थाखिलाश्चरयरत्न 

लीलारत्नं जलधिदुहितुदेबतामालिरत्नम ! 


स्व 
2 ७४७७%98%#%#ऋ#छक2 ब्क- जक 


( 5 ) 

चिन्तारत्न॑ जगति भजतां सत्सरोजद्यरत्न॑ं 

कौसल्याया लसतु मम हन्मण्डले पुत्ररत्तम्‌ ॥२४॥ 
महाव्याकरणाम्भोधिमन्थमानसमन्दरम । 
कवयन्तं रामकीर्त्या हनुमन्तमुपास्महे ॥२५॥ 
मुख्यप्राणाय मीसाय नमी यस्य भुजान्तरम्‌ | 
नानाचीरसुवर्णानां निकपाश्मायितं बसों ॥२६॥ 
स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूर्णान्नानमहार्णसे । 
उत्तुड़वाक्तरद्ञाय मध्वदुग्धावइधये नमः ॥२७॥ 
वाल्मीकेगों: पनीयान्नो महीधरपदाश्रया | 
यद्दुग्धम्ुपजी वन्ति कवयस्तणुका इच ॥२८॥ 
सूक्तिरत्नाकरे रस्ये समृलरामायणाणोवे | 
विहरन्तो महीयांसः प्रोयन्तां गुरवो सम-॥२६॥ 
हयग्रीव हयग्रींब हग्नग्रीचेति यो वदेत । 
तस्य निःसरते बाणी जहकन्याप्रवाहचत्‌ ॥३०। 


मं 


स्मातंसम्पदायः 
शुक्ताम्वरधरं विष्णु' शशिवण चतुर्मंजम। 
ग्रसन्नवदन ध्यायेत्सवेविश्नोपशान्तये ॥१॥ 
वागीशादा: सुमनस:ः सर्वार्थानामुपक्रमे । 
यं नत्वा कृतकृत्याः स्थुस्तं नमामि गजाननम्‌ ॥२॥ 
दोभियुक्ता चतुर्भि: स्फटिकमशिमय्रीमक्षमालां दवाना 
हस्तेनेकेन पद्म सितमपि च शुक पुस्तक चापरेण । 


न्ज््ट 
0 


के 


( ७) 

भासा झुन्देन्दुशद्वत्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना 

सा से वाग्देवतेयं निवसतु चदने सर्चदा सुप्रसन्ना ॥शा 
कूजन्तं रास रामेति सधुरं मधुराक्षरम । 
आरुह्म कविताशाखां बन्दे वाल्मीकिकोकिलमू ॥४॥ 
वाल्मीकेमुमिसिहस्य कवितावनचारिण: । 
ज्ुण्वन्मकथानाद को न याति परा गतिम्‌ ॥शा। 
चयः पिवन्‍्सततं रामचरितासतसागरम्‌ | 
अतृप्तस्तं मुनि बन्दे प्राचेतलसलसकल्मपम्‌ ॥६॥ 
गोप्पदीकृतवारीश सशकीकृतराक्षसम । 
रामायणमद्ामालारत्नं वन्देषनिलात्मजम्‌ ॥७॥ 
अज्ञनानन्दनं चीर॑ जानकीशोकनाशनम्‌ | 
ऋषीशसक्षहन्तारं बन्दे लझ्ाभयकूुरस ॥<॥ 
चल्लद्गथ सिन्धो: सल्लिलं सलीलं 

य; शोकवहिं जनकात्मजाया: । 
आदाय तेनेव ददाह लक्डां 

नमामि त॑ प्राक्नलिराज्ञनेयम्‌ ॥६॥ 
आद्नेयमतिपाटलाननं 

काख़नाड़रिकसनीयविश्रहम । 
'पारिजाततरुमूलवासिन 

भावयामि पवरमाननन्द्रनम ॥१७॥ 
यन्न यन्न रघुनाथकीतेन 

तन्न तत्र कृतमन्‍्तकाजलिम ' 


( ४८ ) 

वाप्पचारिपरिपूर्णलोचन 

सारूति नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥११॥ 
मनोजवं सारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठ | 
वातात्मजं वानरयूथमुख्य 

श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥१२॥ 
यः कर्णाज्ललिसम्पुटेरहरह: सम्पकपिवत्यादरात्‌ 
बाल्मीकेवदनारविन्दगलितं रासायणारूय मध । 
जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैरत्यन्तसोंपद्र॒वं 
संसार स विह्याय गच्छत्ति पुमान्विष्णो: प्द शाश्वतम्‌ ॥१३॥ 
तदुपगतसमाससन्धियोगं 

सममधुरोपनताथवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुबरचरितं मुनिग्रणीतं 

दशशिरसश्च वध निशासयध्वम्‌ ॥१४॥ 
वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगासिनी | 
पुनातु झुबर्न पुणया रामायशमहानदी ॥१५॥ 
श्लोकसारसमाकीश सर्गकल्लोल धडः कुल्मम । 
काण्डग्राहमहामीन वन्दे रामायणाणंवम ॥१६॥ 
वेदवेदे परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
वेद: प्राचेतसादासीत्साक्षाद्रामा बणात्मना ॥१७॥ 
बैदेहीसहितं सुरद्रमतले हैमे महामण्डपे 
मध्येपष्पकमासने मणशिमये वीरासने सुस्थित्म | 
अग्रे बाचयति प्रभखनसुते तत्त्व॑ मुनिभ्यः पर 
व्याख्यान्तं भरतादिभि: परिद्ृतं राम भजे श्यामलम ॥१८॥ 


( ६ ) 

वासे भूमिसुता पुरश्च हमुमान्पश्चात्सुमित्रासुतः 

शत्रुन्नो भरतश्च पाश्वेदलयोवाय्वादिकोणेपु च। 
सुप्रीवर्च विभीषणश्च युवराद्‌ तारासुतों जाम्ववान्‌ 

मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं राम भजे श्यामलम ॥8 शा 
नमो5स्तु रामाय सलच््मरझाय 

देव्ये च तस्ये जनकात्मजाये | 
नमोस्तु सद्नेन्द्रयमानिलेभ्यो 

नभोषस्तु चन्द्राकंमरुदगणेम्यः ॥२०॥ 
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श्रीरामचन्द्रायनमः 


श्रीमते रामानुजाय नमः 


आचाय शठकोपदेशिकमथ प्राचार्यपारम्परीम , 


श्रीमल्लह्मणयों गिवयेयमुनावास्तव्यनाथादिकान्‌ 


वाल्मीकि सह नारदेन मुनिना वाग्देवतादल्लमभं, 
सीतालक्ष्मणवायुसूठुसहितं श्रीरामचन्द्रं भजे ॥१॥ 


(0९ 


पितामहस्यापि पितामद्याय, 
प्राचेतसादेशफलप्रदाय । 
श्रीभाष्यकारोत्त सदेशिकाय, 
श्रीशैलपूर्णाय नमोनमस्तात्‌ ॥श॥ 


लक्ष्मीनाथ समारंभाम , 
नाथयासुनि मध्यमां | 
अस्मदाचार्यपर्यन्ताम , 
वबंदे गुरुपरम्पराम ॥१॥ 


श्रीवृत्तरसर्नकुलवारिधिशीतभानु्‌ं, 
श्रीक्षीनियासगुरुवयंसुतंसुतांसम । 

गोविन्द्देशिकपदाम्यु जभू द्वरा जम. 
रामानुजाये गुरुवर्यमह भजामिाश। 
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तपःस्वाध्यायनिरतं तपस्त्री वागखिदां वरस्‌* । 
रनारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिप्ुनिएड्रवम्‌ ॥१॥ 
तपस्या और  स्वाध्याय ( वेद्पाठ ) में निरत और बोलने 

बालो में श्रेष्ठ, श्रीनारद मुनि जी से वाल्मीकि जी ने पूछा ॥१॥ 

को न्वस्मिन्सांप्रतं लाके गुणवान्कश्च वीयवान | 

धमज्ञथ्व॒ कृतज्नथ् सत्यवाक्यों ध्वतः ॥२॥ 

चारित्रेण च॒ को युक्तः सवभूतंपु को हितः । 

विद्वान्कः! क। समर्थश्व कश्चेकप्रियदशनः ॥३॥ 


१ नारजान तद॒दातीति नारद: | यद्दा 
गायन्ञारायणक्था सदा पापभयावहान 
नारदो नाशयज्नेति हुणामदानजं तमः | 
२ यावद्विवक्तितायप्रतिगादनक्षमशब्दप्रयोगदिदः तेपः दरम्‌ भेष्ट (गे *) 


श्‌ बालकाण्डे 


आत्मवान्को! जितक्रोधो द्युतिमान्कोइनसूयकः 
कस्य विभ्यति देवाश्च जातवरोपस्य संयुगे ॥७॥ 
इस समय इस संसार में गुणवान्‌, वीयेबान्‌, धर्मज्ञ, कृतज्ञ २ 
( किये हुए उपकार को न भूलने वाले ) सत्यवादी, दृढ्त्न॒त, अनेक 
प्रकार के चरित्र करने वाले, प्राणीमात्र के हितेैषी, विद्वान, 
समर्थ १ अति दर्शनीय, थैयवान्‌ , क्रोध को जीतने वाले, तेजस्वी, 
इंष्या-शूल्य और युद्ध में कुछ होने पर देवताओं को भी भयभीत 
करने वाले, कोन हें ॥ २॥ ३॥ ४ ॥ 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे । 
जी कप ५ मेवं ० 
महपष ल॑ समयथेो5सि ज्ञातुमेवंविधं नरम ॥५॥ 
हे महर्षे ! यह जानने का मुझे वड़ा चाव है ( उत्कट इच्छा 
है ) और आप इस अकार के पुरुष को जानने में समर्थ हैं। 
अर्थात्त्‌ ऐसे पुरुष को वतला भी सकते हैं ॥ ५ ॥ 
श्रुत्वा चेतब्लिलोकज्ञों वाल्मीफेनारदो बचः । 
श्रुयतामिति चामन्त्य महुष्ो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥$॥ 
यह सुन, तीनों लोकों का ( भूत, भविष्य, और वर्तप्नान ) 
वृत्तान्त जानने वाले देवषि नारद प्रसन्न हुए ओर कहने लगे ॥६॥ 
बहवो दुलभाश्चेब ये त्वया कीर्तिता गुणः । 
सुने वह्ष्याम्यहं घुद्धवा तेयु क्तः श्रूयतां नरः ॥७॥ 
१ आत्मवान---धर्मवान्‌ (गो०) 
२ कई उपकारो की अपेक्षा न कर, एक ह्वी उपकार को बहुत मानने 
बाले | ( रा० ) | 
३ लौकिक व्यवद्ार--प्रजारक्ञनादिक, उसमें कुशल | (रा०) 


)५ 


/) 


प्रथम: सर्गे: डे 


हे मुनि ! आपने जिन गुणों का वखान किया हैं, वे सब 
दुलेभ हूँ, किन्तु हम अपनी समझ से ऐसे गुणों से युक्त पुरुष 
बतलाते हैँ, सुनिये ॥७॥ 
इक्ष्वाकुबशप्रभवा रामो* नाम जन; श्रतः) 
नियतात्मार महावीयों दतिमान्श्तिमान वशीर ॥ढा। 
महाराज इच्चाकु के वंश में उत्पन्न श्रीरामचन्द्र जी को सब 
जन जानते हैं| वे नियतस्वभाव (मन को वश में रखने वाले ) 
बड़े वली, अति तेजस्वी, आनन्दरूप, सच के स्वामी ॥८॥ 
ध्युद्धिमान्नीतिमान5 वाग्मी श्रीमाज्शत्रुनिवहणः | 
विपुलांसों महावाहुः* कम्घुग्रीवों महाहनु) ॥६॥ 
महा रस्का महेष्वासो ग्ृठजत्रररिंदमः । 
आजानुवाहु; सुशिरा; सुललाटः सुविक्रमः ॥१०॥ 
सवकज्ञष, मर्यादावान्‌ , मधुरभाषाी, श्रीमान, , शत्रुनाशक, विशाल 
कंघे वाले और गोल तथा मोटी भुजाओं वाले, शक्व फे समान 
गरदन पर तीन रेखा वाले, बड़ी ठुड्डी ( ठोड़ी ) बाले, चौड़ी 
छाती वाले और विशाल घनुपधारी है । उनकी गरदन की हट्टिया 


वरन्‍स3न 


१ रमन्ते योगिनो3न्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि । 
इति राम पदेनासौं पर द्रह्माभिधीयते [--अ्रगस्पपत द्वतायाम | 
२ नियतात्मा--नियतस्वमाव: (गो) वशीहृतान्त.क्र्ग* (7०) 
हे धृतिमान--निरतिशयानन्द: (गोल) ४ बशी-अर्पिन्गद्‌ 
वशेषस्पास्तीति वशी, सर्वस्वामीत्यर्थ: (गो०) 
५ बुद्धिमान--सर्वशः (गो०) ६ नीतिमान--मर्मादावाद, (मो) 
७ मदहाबाहु:--इत्त पीवरचाहु: (गो०) | 


हु बालकाण्डे 


( हसुली हड्डियाँ ) माँस से छिपी हुईं हैं, उनकी दोनों बाहें 
घुटनों तक लटकती हैं | उनका सिर ओर मस्तक सुन्दर है और 
वें बड़े पराक्रमी हैं ॥६॥१०॥ 
( 
सम; समविभक्ताहु; स्निग्धवण प्रतापवान्‌ | 
पीनवक्षा विशालाक्षो *लक्ष्मीवाजशुमलक्षण; ॥११॥ 
उनके समस्त अज्ञन वहुत छोटे हैं ओर न बहुत बड़े हैं, 
(जो अंग जितना लंबा या छोटा होना चाहिए वह उतना ही 
लम्बा या छोटा है। उनके शरोर का चिकना सुन्दर रंग हे, वे 
अतापी या तेज॑स्वी हैं । उनकी छाती मॉसल है, ( अर्थात्‌ 
हड्डियाँ नहीं दिखलाईं पड़तीं ) उनके दोनों नेत्र बड़े हैं, उनके 
सव अइ्ज अत्यज्ध सुन्दर हैं ओर वे सब शुभ लक्षणों से युक्त 
हैं ॥११॥ 
0 4. आप 
धमंज्ञ:२ सत्यसन्धश्र प्रजानां च हिते रतः । 
यशरत्री ज्ञानसंपत्रः शुचिवंश्यः समाधिमानरे ॥१२॥ 
वे शरणागत की रक्षा करना, इस अपने धर्म को जानने 
वाले हैं। प्रतिज्ञा के बढ़ (वादे के पक्के ) अपनी प्रजा 
( रियाया ) के हितैबी, अपने आश्रितों की २क्षा करने में कीर्ति 
प्राप्त, सर्वज्ञ, पवित्र, भक्ताधीन, आश्रितों की रक्षा के लिए चिन्ता- 
वान अथवा आश्रितो पर ध्यान रखने वाले हैं ॥१श॥ 
प्रजापतिसमः श्रीमान्धाता रिपुनिषृदनः । 
रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता ॥१३॥ 
१ लर्मीवानू--अवयवशोमायुक्त: ( गो० ) 
२ धर्म --शरणगतस्क्षणरूपं जानातीति धर्मज्ः ( गो० ) 
| समाधिम.न--पसमराथि: आश्रितरक्षणचिन्तातद्ान, (गो०) 


प्रथम: सर्ग: 


न 


चर 
रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्॒जनस्य ' च्‌ रक्षिता | 
वेदवेदाज्गतत्त्वज्ञो धुर्वेद च निष्टित:ः ॥१४॥ 
वे ब्रह्मा के समान अजा का रक्षण करने वाले, अति शोभा- 
न सब के पोषक, शत्रु का नाश करने वाले अर्थान्‌ चेदद्रोह्दी 
पर धमेद्रोही जो उनके शत्रु हू, उनका नाश करने वाले, धर्म- 
बतेक, स्वधमं&$ और ज्ञानी जन के रक्षक हँ। बेद्र बेदाद्न के 


जो को जानने वाले तथा धलुविद्या मे अति प्रवीण 
॥॥ १३॥ १७ ॥ 


५ न 
सवगास्राथतत्त्वज्ञ: स्पृतिमान्पतिभानवानर । 
सर्वलोकप्रियः साधुरदोनात्मा विचक्षण:* ॥१५॥ 


वे सब शारा के तत्वा को भली भाँति जानने बाले.॑ 
च्छी स्मरण शाक्ति (याददाश्त ) वाले. महा प्रतिभाशाला, 
वेप्रिय, परससाधु, कभी देंन्य प्रदर्शित न करने वाले. प्रधान बढ़े 
मभ्भीर और लौकिक तथा अलोकिक क्रियाओं में कुशल है ॥२५॥ 


स्वेदाभिगतः सद्ठि; समुद्र इब सिन्धुभिः । 
आये; सवसमश्चेव सदव प्रियदशन;ः ॥?१ ६॥ 


१ स्वजनः--स्वभूतोजनः स्वजनः शानी (गो०) २ प्रतिभानपानू-- 
तस्पाभुतस्थ वा कदिति स्फरण प्रतिमानम्‌ तद्दान्‌। (गो) ॥ पिझ 
एः--लौकिकालौकिक फ्रियाकुशलः (गो०) 

# अपने घम्म, प्रर्थात्‌ यह, अध्ययन, दान, दश्ट चर 
शेष रूप से रक्छा करने वाले हैं । 

 धर्मशात्वपुराणंचमीमांठा ६ इन्वीक्तिकी तथा। 

चल्वायेतान्युगाज्ञानि शारूशः रुप्रचत्ते ॥ 


हि 
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जिस प्रकार सब नदियाँ समुद्र तक पहुँचती हैं, उसी प्रकार 
सज्जन जन उन तक सदा पहुँचते हैं अथात्‌ क्‍या अश्धाभ्यास के 
समय, क्‍या भोजन काल में, उन तक अच्छे लोगों की पहुँच सदा 
रहती है। अच्छे लोगों के लिए उनके पास जाने की मनाई कभी 
नहीं है । वे परम श्रेष्ठ हैं, वे सबको अथांत्‌ त्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, 
शुद्र--पशु, पक्ती--जे। कोई उनका हो, उसको समान दृष्टि से 
देखने वाले हैं ओर सदा प्रियदशन हैं ॥१६॥ 
स च सबंगुणोपेतः कोौसल्यानन्दवधनः । 
समुद्र इब गाम्भीय बैयंण हिमवानिव ॥१६॥ 
विष्णुना सहशो वीर्य सॉमवत्रियदेशनः । 
कालाग्रिसदशः क्रोधे क्षमया पृथिवीसमः ॥१८॥ 
वे सब गुणों से युक्त कोसल्या के आनन्द को बढ़ाने वाले 
हैं। वे गम्भीरता में समुद्र के समान, थैये में हिंमालय की तरह 
पराक्रम में विष्णु की तरह, प्रियदर्शनत्व में चन्द्रमा की तरह, 
क्रोध में कालामि के समान और क्षमा करने में प्रथिवी के समान 
हू ॥१७॥१८॥ हु 
धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः । 
तमेवंगु णसंपन्‍न राम सत्यपराक्रमम ॥१६॥ 
वे दान देने में कुबेर के समान हैं अथात्‌ जब देते हैं तब 
अच्छी तरह देते हैं, सत्यभापषण में मानों दूसरे धर्म हैं। ऐसे 
गुणों से यक्त सत्यपराक्रमी श्री रामचन्द्र जी हैं ॥१६॥ 
ज्येष्ठ श्रेष्गुणयक्त प्रियं दशरथ! सुतम्‌ । ह 
प्रकृतीनां! हितेयक्त प्रकतिषियकाम्यया ॥२०॥ 


१ प्रकृतीनां ...युक्त--अनेन सर्वानुकूल्यमुक्त | (गो०) 


प्रधसः सर्गे: हर 


योवराज्येन संयाक्तमेच्छत्मीत्या महीपतिः | 
तस्याभिपेकसंभारान्च्रष्रा ० रे 5 [का 
ससंभारान्द्रष्टा भायाज्य केकयी ॥२१॥ 

( ऐसे ) श्रेष्ठ गुणों से चक्त प्यारे तथा प्रजा के हिन को चाहने 
वाले ज्येष्ट ( पुत्र ) श्रीरामचन्द्र जी को, प्रजा की हिनकामना के 
उद्देश्य से, महाराज दशरथ ने श्रीति पूबक बुवराज पद देना 
चाहा | श्रीरामामसिषेक की तेयारियाँ देग्व, महाराज दशरथ की 
प्रिय महिपी कैकेयी ने ॥२०॥२३॥ 

पूव दत्तव॒रा देवी वरसेनमयाचत । 
विवासनं च रामस्य भरतस्वाभिषेचनम्‌ ॥२२॥ 

पहिले पाए हुए दो वरदान ( महाराज दशरथ से ) नॉंगे। 
एक वर से श्रीरामचन्द्र जी के लिए देशनिकाला और दूसरे से 
(अपने पुत्र ) भरत का राज्यासिपेक ॥रशशा 

१2५ ०. 
से सत्यवचनाद्राना धमप्राशन सयतः । 
विवासयामास सुर राम दशरथ: प्रियम ॥२३॥ 
धर्मपाश से बद्ध, (अर्थान्‌ अपनी बात के धनी होने के काररग। 
सत्यवादी महाराज दशरथ ने. प्राणो से भी बढ फर 'उपने प्यारे 
पुत्न श्रीरामसचन्द्र जी को वनगमन की आला दी ॥२३॥ 
स जगाम वन वीर) प्रतितामनहुपालयन । 
पितुबंचननिर्देशात्केकेय्या: प्रियकारणातद ॥२४॥ 
वीरवर श्रीरामचन्द्र जी, पिता की आशा फा पालन झरने 
और कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए, पिता की च्याशानुसार यन 
को गए ॥रश। 
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त॑ ब्रजन्तं प्रियो श्राता लक्ष्मणोब्लुजगाम ह | 
स्नेहाद्विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः ॥२५॥ । 
माता सुमित्रा के आनन्द को बढ़ाने वाले$8 स्नेह और विनय 
से सम्पन्न श्रीलक्षण जी ( आाठ-स्नेह-वश ) श्रीरामचन्द्र जी के 
पीछे हो लिए ॥२४॥ 
श्रातरं दयितों श्रातु; सौश्रात्रमनुदशयन्‌ | 
रामस्य दयिता भाया नित्यं प्राणसमा हिता ॥२६॥ 
जनकस्य कुल जाता *देवसायेव निर्मिता । | 
स्वलक्षणसंपन्ना नारीणामुत्तमा वधू! | 
सीताप्यनुगता राम शशिनं रोहिणी यथा ॥२७॥ 
दोनो भाइयों को जाते देख, श्रीराम जी की प्राणों के समान 
सदा हितैपिणी, राजा जनक की वेटी, साज्षात्‌ लक्््षी का अवतार 
ओर. स्त्रियों के सर्वोत्तम गुणों से युक्त, श्रीसीता जी भी 
श्रीरामचन्द्र जी के साथ बैसे ही गई, जैसे चन्द्रमा के साथ 
रोहिणी ॥२5५॥२७॥ 
पोरेरजुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च | 
श्रृद्भवेरपूरे सूतं गड्भाकूले व्यसजयत्‌ ॥२८॥ 
इन तीनों के पीछे दूर तक महाराज दशरथ ओर पुरवासी 
भी गए | झंगवेरपुर में पहुँच कर, गद्स्‍ा जी के किनारे, श्रीराम- 


न >+ 


१ देवमायेवनिर्मिता--अ्रम्रतमथनानन्तरमसुरमोहना थनिमिता विष्पु- 
मायेवस्थिता (गो०) 


# विनय से सम्पन्न | | सुश्राठृभाव का प्रदर्शन करते हुए | 


प्रथम: सर्ग ६ 
चन्द्र जी ने ( रथ सहित अपने ) सारथी ( समनन्‍्त ) को भी लौदा 
दिआ ॥रजा। 

गुहमासाथ ध्मात्मा निषादाधिपर्ति प्रियम्‌ । 
गुहदेन सहितो रामा लक्ष्मणन च सीतया ॥२६॥ 
ते बनेन वर्न गला नदीसस्‍्तीला बहूदका: । 
चित्रकूटमलुपाप्यः भरद्वाजस्य शासनाद ॥२०॥ 
धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी निपादा (मल्लाहं ) के मुखिया 'पने 
»» प्यारे गुह से मिले | श्रीरामचन्द्र जी, श्रीलकष्मण जी, श्रीमीना जी 
ओर शुह वहुत जलवाली अथान वड्ी बड़ी नद्विया को पार ऋर. 
अनेक चनो में पेदल धूमें फिरे ओर भरद्वाज मुनि के बनलाए हुए 
चित्रकूट में पहुँचे ॥२६॥३०॥ 
रग्म्यमावसथं इृत्ा रममाणा बने त्रयः । 
हेवगन्धवसंकाशास्तत्र ते न्‍्यवसन्सुखम्‌ ॥३१॥ 
उस रम्य स्थान में तीनों ( श्रीराम, श्रोलच्मण ओर सीना ) 
रस राए अथांत्‌ परंकुटी चनाकर गहने लग, चम गए देवना 
ओर गन्धर्वों की तरह बहों थे तीनों सुख पूवक रहने लगे ॥:१॥ 
हि चित्रकृर्ट गत रामे प्रत्रशाकातुग्स्तदा | 
राजा दशरथ: स्रग जगाम विलपन्सतम्‌ ॥३२॥ 


१ एपएव विश्वद्वा्ः प्राय वांगः ता एवं धिमात 
सद्विमर्सि तस्मात्‌ भरद्वाल:--निरक्तमृगारणपे | 
भरद्वाजोद विभिरायुभिरत्तचर्यमुदा (पा) स। इसे शर्तें: 


ऐ २ रम्यमादसयं ऋत्वा पराशाला इत्ता 
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श्रीरासचन्द्र जी के,चित्रकूट में पहुँच जाने के बाद ( उधर ) 
अयोध्या में पुत्र-चियोग से विकल, महाराज दशरथ, हा राम ! 
हा रास !! कह कर विल्ाप करते हुए, स्वर्ग को सिधारे ॥१२॥ 


मृते तु तस्मिन्भरतों वसिष्ठप्रमुखेर्दिजेः । 
नियुज्यसानो राज्याय नेच्छद्राज्यं महावलः ॥३१३॥ 

( इस अकार ) महाराज के स्वर्गेबासी होने पर, वसिष्ठादि 
अमुख ट्विंजवर्या ने, श्रीभमरत जी को राजतिलक करना चाहा ; 
फिन्तु भरत जी ने यह स्वीकार न किआ ॥१श॥ 

स जगाम बन वीरो रामपादप्रसादकः! | 
गता तु सुमहात्मान् राम सत्यपराक्रमस्‌ ॥३४॥ 


ओर वे पज्य श्रीरामचन्द्र जी को असन्न कर, मनाने को उनके 


पास बन में गए। सत्यपराक्रमी, परम महात्मा श्रीरामचन्द्र जी के 
पास पहुँच कर, ॥१७॥ 


अयाचद सश्नातरं राममायभावषुरस्कृतः | 
त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति राम वचोज्त्रबीत ॥३५॥ 
उन्होंने अत्यन्त विनय भाव से प्रार्थना की हे रास ! आप 
धसज्ञ हं ( अथांत्‌ यह धर्म शास्र की आज्ञा हे कि, बड़े भाई के 


सामने छोटा भाई राज्य नहीं पा सकता ) अतः आपही राजा होने 
योग्य हैं ॥३४॥ 


१ रामपादप्रसादकः पूज्यंरामंप्रसादयिद्रुमित्यर्थ: (गो०) २ अयाचत्‌ 
--पआर्थयामास (गो०) 


प्रथमः सर्ग: ११ 


रामो5पि परमोदारः सुम्रख/! सुमहायशा;२ 
न चेच्छत्पितुरादेशाद्राज्यं रामों महावलः ॥३६॥ 
किन्तु श्रीराम जी के अति उदार, अत्यन्त प्रसन्ननदन और 
अति यशस्वी होने पर भी, उन महावली श्रीराम जी ने पिता के 
आदेशानुकूल, राज्य करना स्वीकार नहीं क्रिआ ॥३६॥ 
पादुक चास्य राज्याय न्यास दृत्त्ता# पुनः पुनः । 
९ ७ ० 
निवर्तयामास तता भरतं भरताग्रज/ ॥१७॥ 

/.. राज्य का कार्य चलाने के लिए भरताग्रज़ श्रीगम जी ने 
अपनी ( अतिनिधि रूपी ) खड़ाओ ( भरत को ) दीं ओर 'अनेक 
बार सममा कर भरत जी को लोटाया ॥१७॥ 

स कासमनवाप्येव रामपादावुपस्पृशन्‌ । 
नन्दिय्रामे5करोद्राज्यं रामागमनकाइक्षया ॥३८॥ 
भरत जी अपने मनोरध को इस प्रकार प्राप्त कर तथा 
श्रीराम जी के चरणों को स्पर्श कर तथा श्रीरामचम्द्र जी के 
लौटने की प्रतीक्षा करते हुए, नन्दिग्राम में रह कर, राज्य फरने 
लगे ॥३८॥ 
| गते तु भरते श्रीमान्सत्यसंधो जितेन्द्रिय/३ | 
/ रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य थे ॥३६॥ 


१ सुमुख/:--अधिलनलामेनप्रसन्नयमुख/ (गो०) २ समशयशा: 
नद्यर्थिन: कार्यवशादुपेताः व्यहुत्स्थवंशे मिमुग्ग: प्रणन्ति” प्रिषप्रपुगागों 
। (गो०) ३ बितेन्द्रिय:--मान्भरताटि प्रार्थना स्यायिद्यति राश्यशीग- 

»  लौलित्यरद्वितः (गो०) 


४ के पुनः पुनः इत्यने ने मरतर्य रामविरदह्तहिपुत्ध पोग्दते । (सो 
॥ 


श्र वालकाण्डे 


तत्रागमनमेकाग्रो ! दण्डकान्प विवेश 
प्रविश्य तु महारण्यं रामो राजीवलोचनः ॥४०॥ 


भरत जी के लौट जाने पर, सत्य ग्रतिज्ञ ओर जितेन्द्रिय 
श्रीमान्‌ रामचन्द्र जी नेक यह विचार कर कि, चित्रकूट में 
( हमारा बास जान कर ) अयोध्यावासियों का आना जाना शुरू 
हो गया है, (और उन लोगो के आने से चित्रकूट वासी तपस्वियों 
के जप तप में विज्षेप पड़ता है ) पिठ आज्ञा के पालन में दत्तचित 
श्रीरामचन्द्र जी ( चित्रकूट छोड़ ) दण्डकारण्य बन में चले 
गए और दण्डकवन में पहुँ3, राजीवलोचन श्रीरामचन्द्र जी 
ने ॥३२६॥४०॥ 


विराध॑ राक्षसं हत्वा शरभड्” ददश है । 
सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यश्रातरं तथा ॥४१॥ 
विराघ नामक एक राक्तस को जान से मारा। तत्पश्चात्‌ 


वे शरमह्ल ऋषि से मिलते | तत्पश्चात्‌ वे सुतीक्ष्ण, अगस्त्थ और 
अगस्त्य के भाई से मिले ॥४१५॥ 


अगस्त्यवचनाच्चेव जग्राहेन्द्र शरासनम्‌ । 
खद्ग च परमग्रातस्तृणी चाक्षयसायकों ॥४२॥ 


१ एकाग्र: पितृबचनपालने ढतावधानः (गो०) 

# किसी टीकाकार ने ऐसा लिखा हे---श्री रामचन्द्र जी ने यह सोच 
कर कि, चित्रकूट में हमारी स्थिति को जान कर निकट होने के कारण 
अयोध्यावासी और खास कर महाराज दशरथ के साथ में रहने वाले बृद्ध 
मन्त्रिगण आने लगेगें फिर चित्रकूटवासियों का यह कहना कि, आप 
लोग यहाँ से जायें, अच्छा न होगा; इसलिये उन्होंने चित्रकूट छोड़, 

५... दशइकबन में 
जा दण्डकवन में प्रवेश किया | 


जक्ज+न- ऑिजिन-ज++++++++ 


प्रथम: सगे: ५३ 


अगस्त्य जी के कहने पर उनसे उन्होंने इन्द्र का घनुप अहग्ण 
४ किया। साथ ही परम प्रसन्न हो कर, एक अति पैनी तलचार और 
तरकस, जिसमें के वाण कभी चुकते ही न थे, ( श्री रामचन्द्र जो 
ने अगस्त्य जी से ) लिए ॥9२॥ 
चसतस्तस्य रामस्य बने वनचरे:? सह | 
ऋषयोउ्म्यागमन्सर्वे बधायासुररक्षसाम्‌ ॥४ श॥ 
उस बन में, उन वानप्रस्थ ऋषियों के साथ रहने वाने 
श्रीरामचन्द्र जी के पास राक्षसों और असुरों का नाश करवाने फो 
/॥ कामना रखने वाले ऋषिगण, गए ॥४१॥ 
स तेपां प्रतिशुभ्राव राक्षसानां? बर्धं बने | 
प्रतिन्नातश्च रामेण वध: सयतिर रक्षसाम्‌ ॥४४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने, दस्डकारण्यवासी राक्षसों के बध कराने 
के लिए जैसी क्रि, ऋषियों ने प्राथंना की थी, तदनुसार युद्ध में 
उनको मारने के लिए प्रतिज्ञा की ॥2४॥ 
ऋषीणामग्रिकल्पानां दृण्दकारण्यवासिनाम्‌ | 
तेन तत्व वसता जनस्थान,नवासिनी ॥४५॥ 
इस प्रतिज्ञा को सुन, अप्रि के समान तेजस्वी दण्टकबासो 
ऋषियों ( ने जाना कि, अब राजस अवश्य मारे जायेंगे। ) एसपे 
पश्चात्‌ उसी जनस्थान में रहने वाली ॥2५॥ 
है को का 
विरुपिता शूपंणखा राक्षसी कामरूपिणी | 
ततः शूपंणखावाक्यादुदुक्तान्सवराधसान ॥४६॥ 
“१ बनचरेड--वानप्रस्यी: ( ० ) २ रात्ष्सानाउने-दषगशास्णरे ॥ 


३ संप्रति--युद्धे (गो०) 


2507. 2 
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बन 


अ. 


१४ बालकाण्डे 


खरं त्रिशिरसं चेव दूधणं चैव राक्षसस्‌ | 
निजघान रणे रामस्तेषां चेव पदानुगान! ॥४७॥ 
कामरूपिणी ( अपनी इच्छाठुसार अपना रूप बदलने वाली ) 

राक्षसी सूपनखा को, उन्होंने विरूप किया। तत्पश्चात्‌ सूपनखा 
के वाक्यों से उत्तेजित हो लड़ने के लिए आए हुए खरदूषण 
त्रिशिरादि तथा उनके सब अनुचरों को श्रीरामचन्द्र जी ने युद्ध में 
मार डाला ॥४६॥४७॥ 

बने तस्मिन्निवसता जनस्थाननिवासिनाम्‌। 

रक्षसां निहतान्यासन्सहस्रारिस चतुदंश ॥४८॥ 


श्रीरामचन्द्र जी ने उस वन में बसते हुए, चौदह हजार 
जनस्थानवासी राक्षसों को मार डाला ॥४५॥ 


ततो ज्ञातिबधं श्रुता रावण: क्रोधमूर्छितः । 
सहाय॑ वरयायास मारीचं नाम राक्षसम्‌ ॥४६॥ 


अपनी जाति वालों के वध का ( यह ) संवाद सुन, रावण 
बहुत क्रुद्ध हुआ और मारीच नाम राक्षस से सहायता माँगी ॥४६॥ 


वायमाण; सुवहुशो मारीचेन स रावण: | 
न विरोधों वलवता क्षमों रावण तेन ते॥५०॥ 


सारीच ने रावण को वहुत मना किया (और कहा कि ) हे 


रावण ! अपने से अधिक वलवान-के साथ शत्रुता करनी अच्छी - 


बात नहीं है ॥४०॥ 


सीनननन + जलन 


१ पदानुगान---श्रनुचरांश् (गो०) 


रु 


प्रथम: सगे: १७ 


अनाहत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः | 
जगाम सहमारीचस्तस्यथाश्रमपर्द तदा ॥४१॥ 
किन्तु कालवशवत्ती रावण ने मारीच की वातों का अनादर 
किआ ओर उसी समय मारीच को साथ ले वह उस आक्नम से 
गया जहा श्रीरामचन्द्र जी रहते थे ॥५१॥ 
तेन मायाविना! दृरमपवाह्य दृपात्मजो । 
जहार भायो रामस्य गर्ध हला जठायुपम्‌ ॥५२॥ 
सारीच दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर ले गया। उसी 
समय रावण, जटायु नामक गिद्ध को मार, श्रीरामचन्द्र जी की 
भायी श्रीजानकी जी को हर ले गया ॥५म॥ 
ग्रध्॑ च निहतं दृष्ठा हतां श्रुता च मेथिलीम । 
राघवः शोकसंतप्तो विललापाकुलेन्द्रियः ॥9३२॥ 
जटायु को म्तप्राय दशा में देख आर उससे सीता ज्ञी का 
हरा जाना सुन, श्रीरामचन्द्र जी चहुत शाकसन्तप्त हुए और विफल 
हो उन्होंने विज्ञाप किआ ॥५३॥ 


ततस्तेनेव शोकेन शर्ध॑ दग्ध्या जटायुपम्‌ । 
मार्गमाणो बने सीतां राक्षसं संददश ह ॥५४॥ 
तत्पश्चात्‌ू उस शोक से व्याकुल भीराम जी ने, जटायु पी 
दाहुक्रिया कर, बन में सीता जी को दूँदुत समय, एक रास मो 
देखा ॥५४७॥ 
कयन्ध॑ नाम रूपेण बिक्ृतं था रदशनम्‌ | 
त॑ निहत्य महावाहुददाह स्वगतश्च सः ॥५५॥ 
१ मायाविना--मारीचेन ( रा ) २ निदत-प्रमूप (गो«) 


4६ वालकास्डे 


कमान के क़लज सीना 


उस राक्षस का नाम कबन्ध था ओर वह बड़ा विकराल और 
भयद्भुर रूप का था। श्रीरामचन्द्र जी ने उसे मार कर, दग्ध किया 
जिससे वह स्वर्ग गया ॥शश। हे 
स चा5स्यथ कथयामास शवरीं धमचारिणीम्‌ । 
श्रमणीं* धर्मनिषुणामर भिगच्छेति राघवम ॥ ६॥ 
स्वर्ग जाते समय कवन्ध ने तपस्विनी धर्मचारिंणी शवरी के 
पास जाने के लिए श्रीरामचन्द्र जी से कहा ॥५६॥ 
सोउ्श्यगच्छन्महातेजाः शवरी शत्रुसदनः । । 
शुवया पूजितः सम्यग्रामो दशरथात्मजः । १७ 
शत्रु के नाश करने वाले महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी शवरी 
के पास गए । शवरी ले दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी का भली 
भाँति पुजन किआ ॥४५७॥ 
पश्पादीरे हनुमता संगतो बाजरेण हर । 
हनुमइचनाच्चेब सुग्रीवेण समागतः ॥४८॥ 
पंपासर के समीप उनकी सेंट हनुमान नामक बंदर से हुई 
और हलुमान जी के कहने पर, श्रीरामचन्द्र जी का सुप्रीव 
समागम हुआ ॥५८।॥ 
सुग्रीवाय च तत्सवे शंसद्रामों महावलः | 
आदितस्तद थाहत्तं सीतायाश्च विशेषतः ॥१६॥ 


पराक्रमी श्रीरामजी ने आदि से लेकर और विशेष कर सीता 
जी के हरे जाने का, सब हाल सुग्रीव से कहा ॥५६॥ 


काना 
जा 


जज: 


१ श्रमणो--तपस्थोंनीम्‌ (गो०) ठपायां वैश्यतों जातः शत्ररः परि 
कीततितः मधूनि इसादानीय विक्रीणीते स्वबृत्तवे । नारदीये २ धमनिषठुणा/ 
“-अधर्मसूचमज्ञा (गो) ३ इ--इति इर्पे (शि०) 


नर 


॥। 


प्रथम सगे: श्र 


सुग्रीवश्चापि तत्सवे श्रुतरा रामस्य वानरः | 
चकार सख्य रामेण मीतश्चबाप्िसाक्षिकम ॥5६०॥ 
वानर सुग्रीव ने भो श्रीरामचन्द्र जी का सारा बृत्तान्त सुन 


| टिक 5 


ओर अप्नमि को साक्षी कर श्रीराम जी से मेत्री की ॥६०॥ 


ततो वानरराजेन बेराजुकथर्न पति | 
रामायावेदितं सर्वे प्रणवाहृदुःखितेन च ॥६१॥ 


तदनन्तर वानरराज ने श्षीरामचन्द्र जी से दुःवी दो बालो पे 


हि ० 


ह ्‌ः 
साथ शत्रुत्ता दोने का सम्पूर्ण हाल कहा ॥६श॥ 


प्रतित्ातं च रामेण ठदा वालिवर्थ प्रति | 
वालिनश्र बल्ूं दत्र कवयामास बानर) ॥६श॥। 
उसे सुन, शरीरामचन्द्र जी ने वाली फे उथ फी प्रन्ला को | 


हि कप 


तब सुप्री 7 ने बाली के चल पराक्मम पा दर्णन किया ॥६्शा। 
रद ह्द्श्वि । ज्ित । कै यंण बल 35 
सुग्रीवः शप्टित्थातीद्वित्यं बो्दंण रायवे | 
आ के ०७ द>०' ४३९० 
राखबमत्ययाथ* तु दुन्दुब। काय*मु चमम्‌रे ॥६३॥ 
सुग्रीव को शीरामचन्द्र जी के 'पत्यत बली पोने से शा थी, 

अतः श्रीरामचन्द्र डी की द्ानघरी के लिए दुन्द॒नी राक्षम प्ले 
बड़े लंदे शरीर की हड्डियो का ॥६श। 

दा, शयामास र्वों महा द्त्सं निभम्‌ 

दशयामास सुग्रावा महापरदेत्सनिभस्‌ | 

उत्स्मयित्रा महादाहु। परक्ष्य चारिध महाचलः ॥६४॥ 
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श्प वालकाण्डे 


ढेर, जो एक बड़े पहाड़ के समान था, सुग्रीव ने लंबी भुजाओं 
वाले श्रीरासचन्द्र जी को दिखलाया। उसको देख महा बलवान | 
श्रीरामचन्द्र जी मुसक्याएं ॥६४॥ 
पादांगुष्ठेन चिक्षेपः संपूर्ण दशयोजनम्‌ | 
बिभेद च पुनः सालान्सप्रेकेन महेदुणा ॥६५॥ 
ओर पैर के अँगूठे की ठोकर से हड्डियों के उस ढेर को वहाँ 
से दस योजन दूर फेंक दिया। फिर एक ही बाण सात ताल 
वृक्षों को छेदता हुआ, ॥६श। 
गिरिं रसातलं चेव जनयन्पृत्ययं तदा । 
ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपि: ॥६६॥ 
पहाड़ फोड़, रसातल को चला गया। तब तो सुप्रीव का संदेह 
दूर हो गया । तदनन्तर सुआीब प्रसन्न हो और विश्वास कर ॥६६॥ 
किष्किन्धां रामसहितो जगाम च शुहां? तदा 
गजद्धरिवर [अप हेमपिड्गजल 
तसो5गजद्धरिवरः सुग्रीवो हेमपिद्लः ॥६७॥ 
श्रीरामजी को साथ ले गुफा की तरह पवतों के बीच बसी 
हुई किष्किन्धा पुरी को गए। बहाँ पहुँच पीले नेन्न वाले सुग्रीव ने 
जोर से गजंना की ॥६७॥ 
तेन नादेन महता निजंगाम हरीश्वरः । 
अनुसान्यरे तदा तारां सुग्रीवेण समागतः ॥६८॥ 
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१ उचिक्षेप--उद्यम्यचिक्षेप (गो०) २ गुद्दं--शुह्वत्पव॑तमध्यवर्तिनीं- 
पुरी ( गो० ) ३ अनुभान्य--परिसान्त्य ; सन्तोष्य ( गो० ) 


प्रथम: सगे: १ 


उस महागर्जन को सुन महावली वाली बाहिर निकला । (तारा 
4 के सना करने पर) वालि ने तारा को समकाया ओर वह सुप्रीव 
से आ भिड़ा ॥६०॥ 
निजवान च तत्रेनं! शरेणेकेन रायबः । 
ततः सुग्रीववचनाद्धला वालिनमाहवे* ॥६६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने इसी बीच में एक ही बाण से युद्ध करते 
हुए वाली को मार डाला | तदनन्तर सुग्रीव के कहने से सुप्रीव से 
युद्ध करते समय बाली को सार कर, ॥६६॥ 
। (० अधि. कै कप 
सुग्रावमव तद्राज्य रायव: प्रत्यपादयत्‌ | 
स्वान्समानीय हर ४ 
सचस् वानरान्वानरपभः ॥७०॥ 
श्री रामचन्द्रजी ने क्रिप्किन्धा का राज्य सुप्रीव को दे दिया | 
तब बन्दरों के राजा सुप्रीव ने चानरों को एकत्र कर ॥७०॥ 
दिश; प्रस्थापयामास दिरृक्षुजनकात्मजाम । 
७ ० एु &] 
ततो गधस्यथ वचनात्संपातेहनुमान्वली ।॥9१॥ 
उनको सीता जी को खोजने के लिए चारों ओर भेजा। नर 
सम्पाति नामक गृद्ध के वनलाने पर, महावली हनुमान , ॥5(९॥ 
शतयोजनविस्तीर्ण पुप्लुचे लवणशाणवम्‌ । 
तत्र लड्टां समासाद पुरी रावणपालिताम्‌ ॥७२॥ 
सौ योजन चौड़े खारी समुद्र को लॉय, रावशपालित लंगापुरी 
में पहुँच ॥७रा 





१ एवं--परेशयुदकृतमपिवालिनम्‌ (मो) 
२ झादहवे--सुम्रीवत्य युद्धे ( दो> ) 


6 बालकाण्डे 


ददर्श सीतां ध्यायन्तीमशोकबनिकां गताम्‌। 
निवेदयित्वाउभिज्ञानं प्रहत्ति च निवेध् च ॥७१॥ 
अशोकवन में श्रीरामचन्द्र जी के ध्यान में मग्न सीता जी को 
देखा। फिर श्रीरामचन्द्र जी की दी हुई अँगूठी सीता जी को दे दी 
ओर श्रीरासचन्द्र जी का सब हाल कह ॥७३॥ 


हर 0९० 


समाश्वास्य च चेदेहीं मदेयामास तोरणम* । 
पश्च सेनाग्रगान्हवा सप्त मन्त्रिसुतानपि ॥७४॥ 
सीता जी को धीरज वँधाया | फिर अशोकलन्नाटिका के बाहिर 
वाले बड़े फाटक को तोड़ डाल्ला तथा ( रावण के ) पाँच सेनापति 
को, सात मंत्रि-पुत्रों को ॥७४॥ 
शूरमक्षं च निष्पिष्य श्रह्ण समुपागमत्‌ | 
अद्लेणोन्युक्तमात्मान ज्ञाला पैतामहाइरात्‌ ॥७५॥ 
ओर शूरवीर ( रावणपुत्र ) अक्षयकुसार को पीस कर 
( अर्थात्‌ मार कर ) आत्मसमपंण किआ | हनुमान जी ने अ्ह्मा 
जी के वरदान के प्रभाव से अपने को ब्रह्माह्म से मुक्त जान कर 
भी ॥७शा। 
मर्पयन्राक्षसान्वीरों यन्त्रिणस्तान्यहच्छया । 
ततो दब्ध्या पुरी लड्ढामते सीतां च मेथिलीय ॥७६॥ 
छूटने का कोई यत्न न किआ | और अपने को रस्सी से 
बँधवा राक्षसों द्वारा इधर उधर खिंचवाया | फिर श्रीसीता जी के 


स्थान को छोड़ समस्त लंका का भस्म कर ॥७दा) स्तर 


जा 


१ तोस्णं--अशोकवनिकात्रहिद् सम ( गो० ) 
है. २ यदच्छुवा--प्रयत्नंविना 


| 


प्रथम: सगे: नर 


रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान्महाकपिः । 
सो5॑मिगम्य महात्मानं कृत्वा राम प्रदक्षिणम्‌ ॥७७॥ 
हनुमान जी, श्रीराम जी को यह सुखदायी संवाद सुनाने फो 
लौट आए । श्रीरामचन्द्र जी की परिक्रमा कर. चलवान हनुमान 
जी ने ॥७७॥ 
न्यवेदयदसेयात्मा? दृष्ठा सीतेति तत्त्तत:* | 
ततः सुग्रीवसहिता गतल्ा तीरं महोदघे। ॥७८॥ 
सीता जी के देखने का ज्यों का त्यों समस्त ब्वत्तान्तन उनसे 
कहा । तब सुग्रीच आदद को साथ ले ( श्रीरामचन्द्र जी ) समुद्र के 
तट पर पहुँचे ॥७८॥ 
समुद्र क्षोमयामास शरेरादित्यसंनिमः । 
९ ०. पति 
दर्शयामास चात्मानं समुद्र! सरितांपति; ॥७६॥ 
ओर सूर्य के समान चमचमाते ( अर्थात्‌ पैने ) बाण से समुद्र 
को छुब्घ कर डाला | तब नदीपति समुद्र सामने आया ॥5धव| 
समुद्रवचनाच्चेव नल॑ सेतुमकारयत्‌ | 
तेन गला पुरी लड्ढां हत्ता राबंगमाहवे ॥८०॥ 
समुद्र के कथनानुसार नल ने समुद्र का पुल दांघा। उस 
पुल पर हो कर श्रीरामचन्द्र जी लंका पहुँचे और रावग फा युद्ध 
में वध कर ॥८5०॥ 
राम; सीतामजुप्ाप्य परां बीडामृपागमत्‌ । 
तामु वाच ठतो रामः परुपं जनसंसद्िः ॥८१॥ 
१ अमेयात्मा--अपरिमितधेर्वयका दिवार (सो०) रे सरपा:--४ फायर 
( गो० ) ३ जनसंसदि--देददिसमाया ( गो ) 


कम 
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श्र बालकास्डे 


सीता जी को आप्त कर वे बहुत संकोच में पड़ गए। श्रीरर॑स- 
चन्द्र जी ने सब के सामने सीता जी से कठोर वचन कहे ॥८१॥ 
अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनं सती । 
ततोउम्रिवचनात्सीतां ज्ञाला' विगतकल्मपाम्‌ ॥८२॥ 
उन कठोर वचनों को न सह कर, सीता जी ने जलती आग 
में प्रवेश किआ | तब अप्निदेव की साक्ती से सीता को निष्पाप 
ज्ञान ॥८*॥ 
गै ० ९७ ० 
वर्भो राम; संप्रह्ट/ पूर्णतः सवदेवतें: । 
९ गि >> कि 
कमंणा तन महता त्रेसोक्य सचराचरस ॥८३॥ 
सब देवताओं से पूजित श्रीरामचन्द्र जी श्रसन्न हुए । महात्मा 
श्रीरामचन्द्र जी के इस कार्य से (रावशवध से) तीनों लोकों के 
चर, अचर ॥5शे॥ 
सदेवर्षिगणं तुष्ठं राघवस्यथ महात्मनः | 
अभिषिच्य च लड्लायां राक्षसेन्द्र विभीषणम्‌ ॥८४॥ 
देव ओर ऋषि सन्तुष्ट हुए । तदनन्तर राक्षसराज विभीषण 
को लंका के राजसिंहासन पर विठा ॥८४॥ 
कृतकृत्यस्तदा रामों विज्वरः प्रमुमाद ह। 
दवताभ्यों वर पभाप्य समुत्थाप्य च वानरान्‌ ॥८५॥ 
शऔीरामचन्द्र ऋृताथ हुए, निश्चिन्त हुए और हर्पित हुए । देव- 
ताओं से बर पा और मृत वानरों को फिर जीचित करा, ॥5५॥ 
अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृदतः । 
भरद्वाजाश्रमं गत्वा राम; सत्यपराक्रमः ॥८६॥ 


४... १ विगतकल्मपां > दोप गंन्ध रहितां ( गो० १ 
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प्रथम: सर्ग: ३३ 
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सुश्रीव विभीषणादि सहित पृष्पक विमान में चंठ कर अयोध्या 
» को रवाना हुए। सरदह्याज ऋषि के आश्रम में पहुँच सत्यपराक्रमी 
श्रीरामचन्द्र जी ने, ॥5द्षा 
भरतस्यान्तिक गो हनूसन्त॑ व्यसजयत | 
पुनराख्यायिकां! जत्यन्यग्रीवसहितिस्तदा ॥८७॥ 
हनुमान जी को भरत जी के पास भेजा फिर सुप्रीव से अपनः 
पूवे बृत्तान्त कहते हुए ॥८७॥ 
पुष्प तत्समारुद्य नन्दिग्राम॑ ययो तदा | 
नन्दिग्रामे जटां हिल्वार भ्राठ॒भिः सहितोंड्नथ/३ ॥८८॥ 
( श्रीरामचन्द्र ) पुष्फक्त पर सवार हो. नन्दिमाम में पह़ेंचे। 
अच्छी तरह पिता की ञराता पालन करने वाले श्रीगामचन्द्र जी 
भाइयों सहिन जदा विसजेन कर, अर्थात घड़े घड़े बालों फो 
कटवा ॥८८॥ 
रास) सीतदामनुप्राप्य राज्यं पनरवाप्तवान | 
प्रहष्म्नद्िता लोकस्त॒ष्ट; पृष्टः सधामिक। ॥<८६॥ 
ओर सीता को श्राप्त कर, 'मयोध्या फी राजगटी पर विराजे 
श्रीरामचन्द्र जी के राज़ सिहासनासीन होने पर, सद प्रजाजन 
आनन्दित सन्तुप्ट ओर पष्ट तथा सुधार्सिक हो गए हैं ॥६६॥ 
निरामयो£ धरोगश्र* ररभिप्षमयवर्नितः । 
न प्रत्रमरणं केचिद्रद्रक्यन्ति परुषाः कचित ॥६५॥ 


२ आख्याशिका-पृवंहच्कपा सोल्) २ हि पिएिआा (गो न्१ 


३ अनघः--सम्पगनाप्ितपितृबद्धन: ४ निरामया--शरोररोगरद्ित, गिर 
थू झरोग:--मानठब्याधिरद्ितः (गो) 


हि 
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उनको न तो शारीरिक कोई व्याथा ही रही है और न मान- 
सिक चिन्ता ही ओर न दुर्भिक्ष ही का भय रह गया | किसी प्रुष | 
को पृत्रशोक नहीं होता है .॥६०॥ ! 
नायेश्वाविधवा लित्य भविष्यन्ति पतिब्रताः । 
न चाभिजं भय॑ किचिन्नाप्ु मज्जन्ति जन्तवः) ॥६१॥ 
ओर न कोई खस्ली कभी विधवा होती हे ओर सच स्लियाँ पति- 
ब्रता ही हैं और होंगी न कभी किसी के घर में आग लगती हे 
ओर न कोई जल में डूब कर ही मरता है ॥६१॥ 
न वादर्ज भय॑ किचिज्नापि ज्वरक्वतं तथा । 
न चापि छुद्धयं तत्र॒ न तस्करमय तथा ॥६२॥ 
इस प्रकार न तो कभी आधी तूफान से हानि होती है और न 
व्वर आदि महासारी का भय उत्पन्न होता हे | न कोई भूखों मरता 
है और न किसी के घर चोरी होती है ॥६२॥ 
नगराणि च राष्ट्राणि धनवान्ययुतानि च्‌ | 
नित्यं पद्धुदिताः सब यथा कृतयुगे तथा ॥६१॥ 
राजधानी और राष्ट्र धन धान्य से भरे पूरे रहते हैं. ।& सब 
लोग उसी प्रकार आनन्द सहित दिन विताते हं जैसे सत्ययुग में 
लोग बिताया करते हैं ॥६१॥ 
अश्वमेधशतेरिष्ठा तथा वहुसुव्णकः 
गयां कांव्ययुतं दत्ता बह्मलोक गमिष्यति ॥६४७॥ 
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री 


रब 


नकल 


३४६ यह रामायण उस समय बनी थी जिस समय श्रीरामचन्द्र जी का 
राज्यामिषैक हो चुका था और वे राज्य कर रहे थे | इस लिये यहाँ पर 
वत्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग किया गया है | की 


अधथस: सर्गेः रू 


श्रीरामचन्द्र जी ने सो अश्वमत् यज्ञ किए हैं और देश सदर्ण 


से 


१, का दान दिआ है | नारद जा वाल्माक जा से कहते द्व. महावबशसम्दा 
आरामचन्द्र जा करांडा गाए देकर, वेक्तटण् का जायज ॥६ # 
असंख्येय धनं दत्ता त्राह्मणाम्यों महायशा: । 
राजबंशाब्शतगगान्म्थापॉायष्यति रायव) ॥६५॥ 


बी 
"अत की 


सहायशस्वा श्ारामचन्द्र जा ब्राह्मण का अप न सस् छा 
राजवंश का अथम स सा सुना आवक इउच्चान ऋरय ॥ 
३६ चातुवंण्य च लोक5्स्मिन्स्रेब्चे थम नियाधक्ष्यनि 
दशवपंसहसाणि दशवपशतानि च ॥६ ६॥ 
और चारों बर्णों के लोगो को अपने अपने व गलिस्पर कत्तंदय 
पालन से लगाव । “२१.५5०५ चपो . ॥६६॥ 
रामो राज्यमुपासिला ब्रह्मलोक प्रयास्यति | 
इंद पवित्र पापध्ल पुण्यं वदेश संमितस! ॥ 
ये; पठेद्रामचरितं सवपापेः प्रमुन्ग्द ॥६७। 
फनन्तान 
राज्य कर, श्रीरामचन्द्र जी ब्रकृर्ठ ज्ञॉयग। इस पुनीत, पाप 


) छुड़ाने वाले, प्र्यप्रद, रामचरित को जो पढ़ना ई. चर सब पायें 
से छूट जाता ह। क्योंकि यह सच वेदों के तुल्य हे ॥६७॥ 


एतदार्यानमायुप्य पटन्गमायशा नर | 
सपुत्रपात्र: सगगा; प्रस्यथ सवग महावबत' ॥ह्दा 





नव 
अ है ् 


डौ। 
वि! 


्। 


हट 


उक.भा कानजकू 


१ वेटैेश्चसमितस्‌--सर्ववेदनटशमिरपर्ध (गोली) मे क्‍मभापत-ूइू> 


४“... शो ) ल्‍ ५ 
० 


२६ बोलकाण्डे 


आयु घढ़ाने वाली (वालरामायण की) कथा को जो श्रद्धा भक्ति 
पूर्वक पढ़ता है, बह अन्त में पुत्र पोत्र और नोकर चाकरों सहित / 
स्व्गे में पूजा जाता है ॥ध्८।॥। 
पठन्द्विनजो वाग्र॒पभल्मीया?- 
त्स्यातृक्षत्रियों भूमिपतित्वमीयात्‌ । 
वणिग्जनः पण्यकलतल्वमीया- 
ज्जनश्॒ शुूद्रोजपि महत्वमीयात्‌ ॥£६॥ 
इति प्रथम: सर्ग: हर 
इस वालरासायण को ब्राह्मण पढ़े तो वह वेद शाओओं में - 
पारद्त हो, क्षत्रिय पढ़े तो प्रथ्वीपति हो, वैश्य पढ़े तो उसका 
अच्छा व्यापार चले और शूद्र पढ़े तो उसका महत्व अर्थात्‌ अपनी 
जाति में श्रेष्ठत्व बढ़े या उन्नति हो ॥६६॥ 
वालकारणड का प्रथम सर्ग पूरा हुआ 
[ इन ६६ शलोकों के प्रथमसरग्ग ही का नाम “मूलरामायण या बाल- 
रामायण है | इसका स्वाध्याय प्राय: आस्तिक हिन्दू नित्य किश्आा करते 
हैं। इसको ब्राह्मण, क्षतिय और वैश्य के अतिरिक्त शूद्ध भी पढ़ सकते 
हैं, यह बात ६६वें श्लोक से स्पष्ट द्ोती है ।] 
€ ३ रा ९ 
हितीयः सगे: 
नारदस्य तु तद्वाक्यं भ्रुवा वाक्यविशारदः* । 
पूजयामास धर्मात्मा सहशिष्यों महामुनिः ॥१॥ 
१ ईयातू--प्राप्तुनातु ( गो०) २ वाक्यविशारदः--वाक्येविशारदों 
विद्वान (गो०५ 


५, 


| 


द्वितीय: सगे: र्‌फ 


देवषिं नारद के मुख से यह ब्रृत्तान्त सुन चुकने पर. महर्षि 
/ एवं विद्वान वाल्मीकि ने अपने शिष्य भरदह्याव सहित नारद्र जी 
का पूजन किआ ॥९॥ 

[ देवर्पि, होने के कारगु महामुनि भरद्वाज के वे पृज्य थे। ] 
यथावत्यूजितस्तेन *देवर्पिनारदस्तदा । 
आपृच्छयवाभ्यनुनज्नातः स जगाम विहायसम्‌* ॥शा॥। 

देवर्षि नारद जी वाल्सीकि जी से यथात्रिधि पूजे जाकर 

_ और उनसे जाने की अनुमति प्राप्त कर, वहाँ से आकाश की ओर 
१ चले गए ॥श॥। 
स मुहूर्त गते तस्मिन्देवलोक घुनिस्तदा । 
जगाम तमसातीर जाहनव्यास्वविदृरतः ॥३॥ 
वाल्मीकि जी, नारद जी के देवलोक चले जाने के दा घढ़ी 
बाद, उस तमसा नदी के तट पर पहुँच, जा श्रीगद्ठा जी से थोड़ी 
ही दूर पर थी ॥श॥ 
स तु तीर समासाद् तमसाया मुनिस्तद 
शिष्यमाह स्थित पाश्द दृठ्ठा तीथमकदमम ॥४॥ 
नदी के तट पर पहुँच ओर नदी का स्वच्द् जल ( 'पर्धानू 
कीचड़ रहित ) देख. महर्षि वाल्मीकि जी पास ग्यदे हुए 'पपने 
शिष्य भरद्वाज़ से बोल ॥92॥ 
अकद्ममिद तीथ भग्ड्ाम निशामयः 
रमणाय प्रसन्नाम३ सन्मनुप्यमला यथा ॥५॥ 


हे _न्‍-फान+-क कान: 


३ लारदायान्रपयः | २ विदापसम--चपरनप्स शगाम शव) 
३ निशामय--पहुय (गो०) ४ प्रसराम्बु --स्वर्छज उस ६ मे ) 


कक 


ध्ब्प बालकासडे 


हे भरद्याज ! देखो तो इस नदी का जल वैसा ही स्वच्छ और 
रस्य है जेसा सज्जन जन का मन ॥४॥ शव 
न्यस्यतां कलशुस्तात दीयतां वल्कल मम । 
२ जप ए 
इृदमेवावगाहिष्ये! तमसातीयम्रत्तमम ॥६॥ 


हे बत्स ! कलसे को तो ज़मीन पर रख दो ओर हमारा 


वल्कल वस्त्र हमें दो | हम इस उत्तम तीथे तमसा नदी में, स्नान 
करेंगे ॥६॥ 


एबमुक्तों भरद्याजों वाल्मीकेन महात्मना । 6 
प्रायच्छत* मुनेस्तस्य वल्कल॑ नियतो रेशुरोः ॥७॥ 


सहू्षि वाल्मीकि के इस कथन को सुन, उनके शिष्य भरद्गाज 
ने उनको वल्कल (वस्त्र) दिया ॥७॥ 


स शिष्यहस्तादादाय वरकलं नियतेन्द्रियः । 
है ए ० + 
विचचार ह पश्यस्तत्सवंतों विषुल्ष वनम्‌ ॥८॥ 


शिष्य के हाथ से वल्कल ले, महर्षि विशाल वन की शोभा 
निरखते हुए टहलने लगे ॥७॥ 


तस्या“म्याशे* तु मिथुन चरन्तमन्‍्नपायिनम० । 
र्ः 2 डे है 
ददश भगवांस्तत्र क्रोश्वयोश्चारुनिःस्वनम्‌ ॥६॥ 


का 


१ अवगाहिप्ये--अ्रैवस्नास्थासमि ( गो० ) २ प्रायच्छुत--प्रादात्‌ 
( गो० ) ३ गुरोनिवतः--परतन्त्र:भरद्वाज: (गो० ) ४ तस्य--तीर्थस्य 
( गो० ) ४ अमभ्याशे--ठमीपे ( गो० ) ६ चरन्तम--विहरन्तम्‌ (रा० ) 
७ अनपायिनम्‌--वियोगशज्बम्‌ (गो०) 


प्रथमः सर्गे: २६ 


नदी के समीप ही उस वन में महर्षि चाल्मीकि जीने मीर्ठ 
9चोली बोलने बाले विद्योगशून्य एवं विहार करते ( जोड़ा खाते ) 
हुए क्रोंच पक्षी के एक जोड़े को देखा ॥६॥ 


मय 


तस्मात्तु मिथुनादेक पुर्मांस पापनिश्चय:९ | 
जवान बेरनिलयो? निपादस्तस्थ पश्यतः ॥१०॥ 
इतने मे पक्षिया के शत्र एक बह्देलिए ने उस जोड़े मे से नर 
क्राच पक्ती को वाल्मीकि जी के सामने ही. मार डाला ॥६०॥ 
' त॑ शोणितपरीताडु वेषमान महीतले | 
भाया तु निहतं दृष्ठा रुराव करुणां गिरम्‌ ॥११॥ 

_ उस क्रोॉंच पक्षी की मादा अपने नर फो रक्त से लद् फट 
ओर प्रथिव्री पर छटपटाते हुए देख, करूणस्थर से विलाप करने 
स्ञगी ॥१६॥ 

वियुक्ता पतिना तेन द्विजन* सहचारिणा । 
ताम्रशीपण मचन पत्रिणाध्यदितन वे ॥१ शा। 
वह कऋ्रंची अब उस लाल चोदी चबाने फाममत्त प्ोर सम्भाग 


क 


करने के लिए पर फेलाए हए नर-पत्ती से ग्श्निशा सा हधशा 
उससे उसका वियोग हो गया ॥१२॥ 


था तु ते दिज दृष्ठा निपादन निपादितम । 
ऋषेधमात्मनस्तस्य कारुग्यं समप्यत ॥ 


४ 


१ पापनिश्चयः --रवपितमयेयि"ननगरणानुररभिश दर. (सोनी) | ६३० 
निलय: अ्व्मस्णगेहाभ्रयः ( रा०) ३ दिलेन--पदिणा ( गो# ) ४ पहिशा 
“-उम्मोगार्थम्‌ विस्तारितरत्रिया (शि०) 


च्््प 


३० बालकाण्डे 


बहेलिआ द्वारा पक्षी को गिरा हुआ देख, धर्मोत्मा ऋषि के 
मन में चढ़ी दया आई ॥१श। ह 


ततः करुणवेदित्वादर्मोज्यमिति द्विजः । 
निशाम्य रुदतीं क्रॉंचीमिद वचनमत्रवीत्‌ ॥१४॥ 
इस पाप पूरित हिंसा कम को और बिलाप करती हुई क्रॉंची 
को देख, महात्मा वाल्मीकि ने यह कहा ॥१४॥ 
मा निषाद प्रतिष्ठां लमगसः शाश्वती। समाः | 
यरक्रौद्धमिथुनादेकमबधी। काममोहितम ॥१श॥.' 
हे बहेलिए ! तूने जो इस कामोन्मत्त नरपक्ती को मारा है, 
इसलिए तू अनेक वर्षों तक इस वन में मत आना। अथवा तुमे 
सुख शान्ति न मिले ॥१श। 
तस्येव॑ ब्रुवतश्चिन्ता वभूव हृदि वीक्षतः । 
शोकार्तेनास्थ शक्कुनेः किमिदं व्याहृतं मया ॥१६॥ 
यह कह चुकने पर ओर मन में इसका अथे विचारने पर,, 
वाल्मीकि जी को वड़ी चिन्ता हुई कि, इस पक्षी के कष्ट से कष्टित 
हो, मेंने यह कया कह डाला ! ॥१॥॥ 
विन्तयन्स महाग्राज्श्चकार मतिसानमतिस्‌ । 
शिष्य चेवान्रवीद्ञाक्यमिद स मुनिषुद्धचः ॥१णा 


- बड़े बुद्धिमान ओर शास्त्ज्ञ वाल्मीकि जी सोचने लगे, 
तद्नन्तर मुनिश्रेष्ठ ने निज शिष्य भरह्मज से यह कहा ॥१७॥ 


१ मतिमान--शासत्रज्ञनवान्‌ ( गो० ) 


द्वितीयः सर्मेः ३१ 
पादवद्धो5क्षरशमस्तन्त्रीलयसमन्वितः । 


शेकातंस्य प्रहत्तो में श्लोफो भवतु नान्यथा ॥१८॥ 


देखा, यह श्लोक हमने मुख से शोकात्त हं। निकाला हैँ, इसमे 
चार पाद हैं, प्रत्येक पाद में समान अक्षर हैं और वीणा पर भी 


यह गाया जा सकता है। अतः यह यशोरूप दो अथान्‌ यह प्रसिद्ध 
हो कर मेरा यश बढ़ावे, अपयश नहीं ॥ १८ 


मु 


शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतों मुनेवाक्यमनुत्तमम्‌ । 
प्रतिजग्राह सहृएस्तस्य तुष्टोड्मवद्गगुरु। ॥१६॥ 
वाल्मीकि जी के इस चचन को सुन, उनके श्षिप्य भरद्वाज 


प्रण्य भसरदहाज ने 
अति पअसन्न हो बह श्लोक कण्ठाग्र कर लिआ्रा । इस पर गर जी 
शिष्य पर प्रसन्न हुए ॥१६॥ 


| ४ 


से5भिपेक ततः कृत तीर्थ तस्मिन्यथाविधि । 
रे हैः चर 
तमेव चिन्तयन्नथंमुपावतत वे मुनिः ॥२०॥ 
यथाविधि उस तीथ में स्नान कर और उसी घाद यो मन ही 


मन सोचते विचारते ऋषिप्रवर वाल्मीकि "अपने आाशूम में लौट 
आाए ॥२०।॥। 


भरद्वाजस्ततः शिष्या विनीतः श्रतदान:/मनिः । 
कलश पूणमादाय पृष्ठतोह्नुनगाम ह ॥र शा 


उनके पीछे पीछे अति नम्न ओर शाखस भरदहाज नी भी 
का भरा फ्लसा लिये हुए, चलेआए ॥न0ा॥। 


१ भ्रुतवान--शास्त्रवान्‌, ऋवष्पतयान्दा (गो>) 


डर बालकाण्डे 


स प्रविश्याश्रमपद शिष्येण सह धर्मवित्‌! । 
उपविष्टः कथाश्वान्या श्चकार ध्यानमास्थितः ॥२२॥।._ 
आश्रम में पहुँच और देवपूजनादि घर्मक्रियाएँ कर तथा 
शिष्य सहित बैठ, ऋषिप्रवर विविध पौराणिक कथाएँ मनोयोग 
पूवेक कहने लगे ॥१श॥ 
आजगाम ततों ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रशु! । 
चतुस्ुंखो महातेजा दरष्टुं त॑ छुनिषुद्ञयस्‌ ॥२३॥ 
इसी बीच में सहातेजस्वी, चारसुखवाले, लोककत्तां ब्रह्मान 
जी वाल्मीकि जी से सेंट करने को उनके आश्रम में रवय॑ 
पहुँचे ॥?श। 
वाल्मीकिरय ते दा सहसोत्याय वाग्यदःरे | 
प्राज्नलि! घयतो बूत्वा तसथोीं परमविस्मितः ॥२७॥ 
पूजयामास तं देव पाद्याध्योसनवन्दनेः । 
प्रणश्य विधिवच्चेन पृष्ठाउ्नामयमव्ययस ॥२४॥ 
ब्रह्मा जी को आते देख, वाल्मीकि जी कट उठ खड़े हुए और 
नम्र हो उनको प्रशाम किआ और अत्यन्त आदर पूर्वक आसन, 








१ धर्मवितू--झृतदेवपूजादिधर्म: ( गो० ) २ अन्याकणश:--पुराण- 
पारायशनि (जो ) ३ वाग्यतः--अतिस॑ंश्रमवशाद्रतवाक्‌ मौनजतेन 
प्रयतोएति नम्न: ( रा० ) 

हक बेड़े लोगो को सामने देख लोग क्‍यों उठ खड़े होते हैँ, इसका 
कारण एक इलोक मे बह बतालाया गया हैं | 

ऊध्व प्राणह्म॒त्कमन्ते यूनःस्थविरआगते | 

प्रत्युत्यानाभिवादाम्यां पुनस्तानअतिप्मते | (गो०) 


द्विनीय: सर्ग: ड्‌ 


अध्ये और पाद्यादि से उनकी चथाविधि पूजा कर, कुशल 
पृछठी ॥रशारशा। 
अथापविश्य भगवानासने पर्सार्चिते । 
वाल्मीकये व ऋषये संदिदेशासन ततः ॥२३॥ 
पूजा महण कर, त्ह्मा जी आसन पर विराजे ओर वाल्मीकि 
जी से भी वेंठ ज्ञाने का कहा ॥२६॥ 
ब्रह्मणा समनुतातः साउप्युपाविशदासन । 
उपविष्ट तदा तस्मिन्साध्षाल्नोकृपितामह ॥२ण। 
त्रह्म जी की आता पाकर, महर्षि भी चेद्र भग। जप साज्ञानू 
लोकपितामह ब्रह्मा जी आसन पर बिराज चुके ॥रआ। 
तद्गतनव मनसा वाल्मीक्रिश्यानमास्थितः | 
पापात्मना कृतकष्ट बर्रद्नण ब द्धिना ॥२८॥ 
यस्ताइश चारुरब क्रोश्व हन्यादकारणाव । 
शाचचेव मुह क्राशीमृप छोकमिम एन ॥२६॥ 
तब महर्पि का ध्यान उसी बात की ओर सया फि. पा 
ने आनन्द से च्रालते हुए पत्ती का वेग्युल्धि के बब व्यर्थ ही पर 
डाला और कऋ्रोची की याद कर. व बार बार बात श्लीम-प्धाद 
“मानिपाद'” पढ़, सोचने लगे ॥+८॥२६॥ 


हि 


जगावन्तगतमना भूला ज्ाकपरायगाः | 
तमुबाच ततो ब्रह्मा प्रहन्य मुनिपुद्नचम्‌ ॥३०॥ 
इस प्रकार वाल्मीझि फो चिस्तातुर और शोणाम्वित देस्य 
प्रह्मा जी ने हँस कर, उनसे झा ॥३०॥ 
डर 


जाओ 


ब्प्धी 


३४ बालकाण्डे 


कछोक एवं त्वया वठ्धो नात्र कार्या विचारणा । 
मच्छन्दादेवः ते ब्रह्मन्पहत्तेयं सरस्वती ॥३१॥ | 
हे ऋषिश्रे्ट / यह तो तुमने छोक ही बना डाला है, इस पर 
कुछ विचार न कीजिए | सेरी ही प्रेरणा से या इच्छा से, वह 
श्लोक तुम्हारे मुख से निकला है ॥३१॥ 
रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु लमृपिसतम । 
धर्मात्मनों गुणवतों लोके रामस्य धीमतः ॥१२॥ 
इंच कथय वीरस्य यया ते नारदाच्छु तम्‌ । 
५ ५ प ; 
रहस्य च॒ प्रकाशं च यहुढ॒त्तं तस्य धीमत: ॥३३॥ ' 
लोकों में धर्मात्मा, गुणवान्‌ और बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्र जी 
के छिपे हुए अथवा प्रकढ सम्पूर्ण चरितों का वर्णन, तुम वैसा ही 
करो जैसा कि, तुम नारद जी के मुख से सुन चुके हो ॥३२॥११॥ 
रामस्य सह खााम्रत्र राक्षतानीं चे सबंध: | 
वेदेल्याश्चेव यहुद्नतं प्रकाशं यदि वा रह; ॥३२४॥ 
तच्चाप्यविदि6 सर्व क्िंदितं ते भविष्यति । 
न ते वागदता काव्ये काचिदत्र भविष्यति ॥३५॥ 
श्रीरामचन्द्र, श्रीलक््मण ओर श्री जानकी जी के तथा राक्षसों 
के प्रकट अथवा गुप्त जो छुछ बृचान्त हँ--वे तुमको प्त्यक्ष 
देख पड़ेंगे ओर इस काव्य में कहीं भी तुम्हारी कही कोई वात 
मिथ्या न होगी ॥१शाश्श। 
कुरु रामकथां पुृण्यां छोकवर्दधां मनोरमास्‌ | 
यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महोदले ॥३६॥ 








१ मच्छुन्दादेव--मदमिप्राबादेव (सो०) 


्ििडी ७ 


द्वितीय: सर्ग: ३५ 


तावद्रामायणकथा लोकंपु प्रचरिष्यति | 
यावद्रामायणकथा लद्कृता प्रचरिष्यति ॥३७॥ 
श्र ० | क 
तावदूश्वमधश्र ल॑ मल्लोकंपु निवत्स्यसि । 
इत्युक्या भगवान्त्रहमा तत्रवान्तरधीयत ॥३८॥ 
अतएव तुम श्रीरामचन्द्र की मनोहर ओर परविन्न कथा सलोक- 
( पद्यों से ) बनाओ। जब तक इस घराधाम पर पहाद सौर 
दिया रहगीं, तब तक इस लोक में श्रीरामचन्द्र जी की छण का 
अचार रहंगा जार जब तक ठुर दारा रचा हुड इस रामायणन्कथा 


- का प्रचार रहेगा, तव तक तुम भी मेरे बनाए हुए लोकी मे से जब 


तक शरीर रहेगा तब तक प्रथ्वी पर ओर तदनन्तर ऊपर फे लॉफ 
में स्थिर रहोगे। यह कह कर ब्रह्मा जी वहीं प्न्‍तर्थान हा 
गए ॥३६॥३१७॥३५॥ 
ततः सशिष्यों भगवान्धुनिर्विस्मयमाययों । 
तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगु:! श्लोकमिमं पुनः ॥३६॥ 
यह देख महर्पि को तथा उनके शिप्या पघो बडा 'परारधर्य 
हुआ | महर्पि के शिष्य प्रसन्न हो, बार चार उस श्लोझ की परने 
लगे ॥३६॥ 
९ 5 विस्मिता 
मुहुमुहु। प्रीयमाणा प्राहुश्न भ्रृशविस्मिता: ! 
चर तर्भिय पे न 
समाक्षरश्वतुभियः पादर्गीतोंः महरदिणा ॥४०॥ 
वे प्रसन्न हो और घढ़े विस्मित ह।, '"पापस में झानमे लगे झि 
सहर्पि ने समान अक्षरों ओर चार पद बाने दिस मा 
महाशोक प्रकट किआ है. उसयो वार बार पदने से बद हो गलोड 
ही वन गया है ॥४०॥ 
हु पुन्जगुः “-पुन/पवितदन्त, । २ सीउ:--उछ शो») 


है. 

बढ 
यूज चक चुत ट्रक 
प्र ब्ट 


३६ बालकास्डे 


सोअलुव्याहरणादुभूय/ शोकः श्लोकलमागतः । 
यस्य बुद्धिरियं जाता वाल्मीकेमांवितात्मनः! | 4 
कृत्स्न रायायणं काव्यमीत्शे! करवाण्यहस्‌ ॥४१॥ 
तदननन्‍्तरः अपने मन में परमात्मा का चिन्तन करते हुए, 
वाल्मीकि जी की समझ में यह वात आईं कि, इसी ढंग के श्लोकों 
में, में सारा रामायशुकाठय वनाऊँ ॥४१॥ 
उदारहत्तार्थपदेमनों रमे- | 
सतत; स रामस्य चकार कीरतिमान्‌ | र 
समाक्षरे: छोकशतेयशस्विनो 
[२ 6.९ 
यशस्कर काव्यमु दारधीमुनिः ॥४२॥ 
यह घिचार, यशस्बी वाल्मीके जी परम डदार और अति 
मनोहर श्रीरामचन्द्र जी का चरित, समान अक्षर वाले तथा यश 
को बढाने वाले सेकड़ो स्छोकों में वर्णन करने लगे ॥४२॥ 
...._ तद॒पगतसमाससंधियोगं 
सम्रमधु रापनताथवाक्यवद्ध स्‌ | 
रघुवरचरितं मुनिप णीतं 
दशश्रिसश्च वध निशामयध्वम्‌ ॥४३॥ | 
ति द्वितीयः सर्ग: 
सन्धियो समासों तथा अन्य व्याकरण के अंगों से सम्पन्न, 
मधुर और प्रसन्न करने वाले वाक्‍्यों से युक्त, श्रीरामचरित एवं 


न्न अनिल, 


१ भावितात्मन:--चिन्तितपरमात्मनः (गो०) 


ठतीयः से: ३3 


रावणवध रूपी काव्य को, महर्षि वाल्मीकि जी ने लोकोपक्षारार्थ 
| .> रचा॥श्शा 
च्रालकाएड का दूसग सर्ग पून्र हुआ-- 


०७३० 
बन ० -.- 


तृतीय: सगे 


] ् 
_न-१5 


श्रुत्रा वस्तु! समग्र॑ तद्मांत्या धर्मसंडितस्‌ 
९) च्क्तमन्वेपते भूयों यदरह॒त्त तस्य घीमतः ॥१॥ 
बम, अथ, काम आर साक्ष का दत बाला बांद्धमान ह्यराम- 


जी का चरित, नारद जी के मग्य स सन और उससे भी 'प्रधिझ 
चरित जानने की ऊामना से, ॥१॥ 


._” उपस्पृश्योदर्क सम्बद्मुनिः स्थित्ता हृताजलिः 
| प्राचीनाग्रेप दर्भपू धर्मेशारे न्वीक्षे गतिमर ॥शा 
जल से हाथ पेर था, आचमन श्र, हाथ जी”, रशासन पर 

पूर्व की ओर मुख कर वेठे हुए महर्षि चोगबल से शीगामघस्द्राएि 
के चरितो को देखने लगे ॥र॥ 

रामलक्ष्मणर्साताभी राज्ा दशरथेन च। 

सभायेण सराप्ट्र र॒ यत्याम्॑ तत्र वन्‍्चतः ॥र|॥ 

हसितं भापितं चेद्र गतिया यच्च चेप्टितम । 

तत्सव धर्मवीयंण* यथावन्संप्र पर्यति ॥४॥ 


िभमन, 


ञ_ज््न्लीं 


५ ि 4५ न | अंक कक 53% कक ७ रह किन किन 
१ चस्तु--कथारार। (मा) £ इममॉलग--एमम ६7 - [र व 
हे धमंण--ऋश्मप्रसाद स्ताधनेन (मोल), बोगज्पलेनपरन) ४ शत 


«  +शामादिहुत (यो>) ५ धर्मदंयेए--४रवरद्रताइश रा 5ा (०) 





विका०ा 


जज 
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ख्नीवतीयेन च तथा यत्माप्तं चरता बने । 
सत्यसंधेन रामेण तत्सवे चान्ववेक्षितम्‌ ॥५॥। 
श्रीरामचन्द्र, लक्म्ण, सीता और कोशल्यादि सहित महाराज 
दशरथ का और सम्पूर्ण राज्यमण्डल का जो कुछ हँसना, वोलना, 
आदि वृत्तान्त और चरित थे और सत्यत्रत श्रीरामचन्द्र जी ने वन 
में जो कुछ चरित किए थे वे सब महर्षि वाल्मीकि को, त्रह्मा जी के 
वरदान के प्रभाव से, ज्यों के त्यों वे सबदेख पड़ने लगे ॥१॥8॥श॥ 
ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सव योगमास्थित) । 
पुरा यत्तत्र निहत्त पाणावामलक यथा ||६॥ 
योगाभ्यास द्वारा महर्षि वाल्मीकि ने उन सव चरितों को जो 
पहले हो चुके थे, हथेली पर रखे हुए आँवले की तरह, देखा ॥॥॥ 
तत्सव तत्त्वती दृष्ठा धमण स महाद्य॒ुतिः ! 
अभिरामस्य रामस्य चरितं कतेमुद्यत) ॥७॥ 
सव बृचान्तो को ब्रह्मा जी के चरदान के प्रभाव से यथार्थत 
(ज्यों का त्यों) जान लेने के पश्चात्‌ , महाद्यतिमान महूर्षि वाल्मीकि 
लोकामिराम श्रीराम जी के चरितों को सोकबद्ध करने के लिए 
तत्पर हुए ॥ण। 
कामाथशुणसंबुक्त धर्माथंशुणविस्तरम्‌ | 
समुद्रमिव रत्ताब्यं स्वेश्रुतिमनोहरम्‌ ॥८॥ 
से यथा कथितं पूरब नारदेन महर्पिणा । 
रघुनाथस्य चरितं चकार भगवानृषिः ॥६॥ 
धर्म, अथे, काम और मोक्ष को देने वाला, समुद्र की तर 
रत्नों से भरा पूरा और सुनने पर मन को प्रसन्न करने वाल 


तृतीयः स्गः झ्६ृ 


श्रीरामचन्द्र जी का चरित जला कि नाग्द जी से सुन चके थे. चैसा 
दी, महर्पि वाल्मीकि जी ने बनाया ॥5॥६॥ हि 
जन्म रामस्य सुमहद्योयं स्वातुकूलताय । 
लोकस्य प्रियतां क्षार्ित सोम्य्तां सत्यशीलताम ॥१०॥ 
नानाचित्रकथाश्चान्या विश्वासित्रसहासने । 
जानक्याश्च ब्रिवाहं च धतुपश्च विभेदनम्‌ ॥११॥ 
श्रीरामचन्द्र का जन्म, उनका पराक्रम, सब रा उन पर प्रसन्न 
रहना, उनके क्रिए लोक-प्रिय कार्य, उनकी ज्षमा, सौस्यना, सत्य- 
शीलता-शुण-सम्पन्नना विश्वामित्र छी लगाणना हरना, विश्या- 
सित्र का श्रीरामचन्द्र जी स नाना प्रकार की उथाए जाना या 
उनका सुनना, घनुप का तोड़ना, जानकी जी के साथ पनपा 
विवाह होना, ॥१०॥११॥ 
गमरामवित्रादं च शुणान्दागरथंस्तथा | 
तथा रामामिपेक च केकेब्या दृष्भावताम! ॥£श॥। 
श्रीरामचन्द्र जी व परशुराम जी झा चबादवियाद, 'रोरामचन्द्र 
जी के गुण तथा उनके राब्यासिपत्य की नैशारियां, #ैप्रेयी ्ी 
दुष्ट भावना ॥१ शा 
विश्यान॑ चासिपेकस्य रामम्य वे विवासनम | 
राज) शोकबिलाएं च परलोकस्य चाश्रदम ॥२३॥ 
तथा अभिषेक के कार्ब्य मे बिन्चन छा एएना, रीगमबा्ड जो 
का वनगमन, सहाराज़ दशरथ छा बिलाप सथा इन रगरे का 
गमन, ॥१३॥ 


ह दुष्ठभा -ताम्‌ - दुष्टटद पत्ऊ (भ०) 


प्रकृतीनां विषादं च प्रकृतीनां विसजनसम । 
७ ७ हज 0०५ 
निषादाधिपसंवादं सूतोपावतन तथा ॥१४॥ 2 
अयोध्यावासियों का शोकविहल होना, फिर उनका 


अयोध्या को लौट आता, निषादराज्ञ का संवाद, झुमन्त का 
लौटना ॥१४॥ 


गज्ञयाश्रापि संवार भरद्वाजस्य दर्शनस्‌ | 
भरद्ाजाभ्यनुज्ञानाचित्रकूटस्य दर्शनम ॥१५॥ 
श्री रासचन्द्रादि का श्री गद्डा जी के पार उत्तरना, भरह्याज जी ( 
का दुर्शेन, उनकी अनुमति से चित्रकूट गमन, ॥१४॥ 
वास्तुकमे! विवेशं च भरतागमन तथा | 
प्रसादनं च रामस्य पितुश्च॒ सलिलक्रियाम ॥१९॥ 
वहाँ चित्रकूट मे पर्णकुटी वना कर, और शाम्ोक्त 
विधि से उसमे वास करना। भरत जी का श्रीराम जी 
को सनाने के लिए वहाँ आगमन, श्रीराम जी का पिता को 
जलदान, ॥१६॥ 
पाहुकाग्याभिषेक॑ च नन्दिग्रामनिवासनम् | 
दण्डकारण्यगमन विराधस्य वर्ध तथा ॥१७॥ । 
श्रीरामचन्द्र जी की पादुकाआ का भरत जी द्वारा अभिषेक | 
अथात्‌ पाठुकाओं का राजसिहासल पर अभिषेक कर, नन्दिभ्राम 


मे रह भरत का अयोध्या का शासन करना, श्रीरामचन्द्र जी का 
दुण्ड-कारण्य-गसन, विराध-बध, ॥१७॥ 


नि 


२ वास्त॒कर्म--शाज्लोक्तप्रकारेणयथोचितमन्दिरिनिर्माणं (गो०) 


तृतीयः सर्गः ण््रः 


रः ७ [8] ध्णनापि । 
,. दशन शरभज्ञस्य सतीक्ष संग्तिम । 
सा अनसूयासमारस्यां च अद्भरागरस्य चापणम ॥१८॥ 
शरभन्न का दर्शन, सुतीक्षण से भेंट, अनुसूया जी से मिलना 
ओर उनके द्वारा सीता जी को अंगराग ( उब्ददन ) जा दिया 
जाना ॥१-॥ 
९५, ० टद & 
अगस्त्यदशर्न चच जटठायोग्मिसंगमम । 
५ ( हि 
पश्चवव्यात्र गमन॑ शूपणख्याश्व दशनम ॥१६॥ 
.) अगस्त्य जी का दर्शन, जटायु से भेट, पंचबरटी में जाना, 
५ 5 
शुपंणखा का दिखाइ पड़ना. ॥१६॥ 
(ः न्न ./ । 
शुपणख्याश्च संवाद विरुपकरणं तथा | 
वर्ष खरत्रिशरसोरुत्थानंः रादगस्य वे ॥२०॥ 
शुपेणखा से बातचीत और उसकी विरूप कर ना. स्यर प्रिशिगारि 
का मारा जाना (वव) रावश का (लद्ा से) निच्लना. ॥२५॥ 
मारीचस्य वर्ध चव बंदेा हरणं तथा । 
राघवस्य बिलाप॑ं च ग्रध्रराजननिवहसण्म्‌ ॥२२१॥ 
सारीचबध, सीताहरण, शीरामचन्द्र जी का ५ सीता के उिद्याग 
, में ) बिलाप करना, जटायु णी रावण द्वारा हिंसा, ॥7॥| 
५ ० 5 
कवन्धदशन चंद पम्पायागचापि दशनम्‌ | 
श् २ ७ ५ कल 
शवया दशन चत्र हनूमच्शन तथा ॥ शा 
कवंध का मिलना वा पंपासर देसना, शबरी रा जिलनमा पर 
हनुमान से सेट हाना. ॥ ८२ ॥ 
१ उत्पाने--निर्गममनर (गो) 


श्र बालकाण्डे 


ऋष्यमूकस्य गमन सुग्रीवेण समागमस््‌ । 
प्रत्ययोत्पादन सख्यं वालिसुग्रीवविग्रहम्‌ ॥२१॥ रु 


ऋष्यसूक पर्वेित पर गमन, सुग्रीव से समागस, सुश्रीव को 
बालिबध का विश्वास दिला, उनके साथ मैत्री का होना, वालि- 
सु॒श्रीव की लड़ाई, ॥ २३॥ 


वालिप्रमथन चेव सुग्रीवम्तिपादनस्‌ । 
० ०» पर 
ताराबिलापं समयं! वपरात्रनिवासनम ॥२४॥ 
वालि का वध, सुग्रीव का राज्यासिषेक, तारा का विलाप, 
बर्षाऋतु में पर्वत पर श्रीरासचन्द्र जी का निवास, ॥ २७ ॥ 
कोप राघवर्सिहस्थ वलानामुपसंग्रहम्‌ । 
दिशः प्रस्थापनं चेव पृथिव्याश् निवेदनम ॥२५॥ 
सुत्रीव पर श्रीरासचन्द्र जी का कोप, वानरी सेना को जमा 
करना । वानरो को सीता जी का पता लगाने के लिए, भूमए्डल का 
वृत्तान्‍न्त सममा कर, भेजा जाना, ॥ २५॥ 
अंगुलीयकदान च ऋध्षस्थ विलदशनय्‌ | 
न कि | | आम. कक... पे मन 
प्रायोपवेशन चापि संपातेश्चेब दशंनम्‌ ॥२६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का हनुमान जी को अंगूठी देना, वानरों का । 
( स्वयंप्रसा के ) बिल में प्रवेश, उपवासादि कर समुद्गतट पर 
मृत्यु की आकोंज्षा करना सम्पाति से सेंट होना, ॥ २६॥ 
पर्वतारोहणं चेव सागरस्य च ल्ठनस्‌ | 
समुद्रवचनाच्चेव मनाकस्यापि द्शनस्‌ ॥२७॥ 





२ वर्षरात्र निवासनंज-वर्ष वृष्टिस्तद्रक्ता राजयों वर्षरात्राः (गो०) 


या 
> अमुद्र के कथनानुसार मैनाऊ पत्रत का समुद्रनल के ऊपर 


के 


हा 


कक... अ.. न्‍थके.. बिक 


लि 


तृतीय: सभ: श्र 


पर्वत पर हनुमान जी का चढ़ना और सागर का नॉथना. 
दिखलाइ पड़ना, ॥ २७ ॥ 
सिंहिकायाश्च निधन लड्टामलयदशनमभ | 
रात्रो ल्षप्रवेश च एकस्थापि विचिन्तनम ॥ 
छायाग्रहण करने वाली सिंदिक्का राज्षसी झा बंध, का हो 
देखना, रात्रि में हनुमान जीका लट्ठा में प्रवेश ऊरना, परेले 
सोचना, ॥ र८ ॥ 
4 श 
दशन रावणस्थापि प्रप्पकस्य च दशनम । 
आपानभूमिगसनमवरोधस्य* दशनम ॥२६॥ 
रावण को देखना, पुप्पकत विमान हे देग्पना, जाणें राबगा 
शराब पीता था उस घर में हनुमान ज्ञी छा जाना पीर “मत 
अथांन रावण की ख्िया के रहने थी झगड़े रा ग्वलीऊनम, ॥॥ 


क्र 


अशाकवरनिकायान सीतायाराएि दशनम | 
गक्षसीतजद चब त्रिजटास्वभदशनम ॥३०॥ 
अशोकवाटिका में जाकर सीना मी का दर्शन परना रादमियां 
का सांता जी का डराना. जिलदा राक्ला झा त॒पप्ठ इरासया, ! ६ 
अभिन्नानपद्ान थे सीतायाश्यामिमापणाम | 
मणिप्रदानं सीताया दृक्षमद्र खेद थे ॥३१॥ 
हलुसान जी वा सीना ऊो का चिन्टानी जी गुदा देना, सीतप 
जी के साथ हतुसान जी रो बानदीन, सीता जो का एनुगान फी 


हा मं] ल्‍न 


कक 
< 
है] 

<्‌ 


पु 


नष्ट किया जाना. ॥३+॥ 


१ अवरोधस्प--अन्तःपुरस्य (दो «) 


श््छ वालकाण्डे 


राक्षसीविद्रवं चेच किज्लराणा निवहणम्‌ |... 
ग्रहणं वायुसनोथ लड्भादाह्यभिगजनम ॥१श॥ हे 
राक्षोसया का भागना आर रावण के नोकरों का साना जाना, 
हनुमान जी का पकड़ा जाना तथा हनुमान जी के द्वारा गरज 
कर, लड्ढछा का दग्घ किया जाना, ॥३२॥ 
प्रतिष्रवनमेवाथ मधुनां दरणं तथा | 
राघवाश्वासनं चेव्र मणिनियातनं! तथा ॥३३॥ 


म॒द्र को पुनः नॉघना, सधुबन के मथु फलो को खाना, श्री ( 
रामचन्द्र जी को धीरज वँधाना तथा उनको चूड़ामणिण का दिआ 
जाना, ॥३३॥ 


संगम च समुठ्रण नलसर्ताश्व वन्चनम । 


प्रतारं च समुद्रस्य रात्रो लझ्ावरोधनम ॥३४॥ 


श्रीरासचन्द्र जी का समुद्र तट पर पहुँचना ओर नल नील 
का समुद्र पर पुल बॉधना, समुद्र के पार होना, रात्रि में लक्का 
को घेरना, ॥१४॥ 
विभीषणेन संसग वधापायनिवेदनम । 
कुम्भकणेस्य निधन मेघना[दनिवहंणम ॥३५॥ / 
रावण के भाई विभीपण का श्रीरामचन्द्र जी से समागम होना, 
ओर रावण के बध का उपाय वतलाना, कुम्भकर्ण का सारा जाना 
ओर मेघनाद का वध, ॥३५॥ 
[व्पिणी--ऊपर के दो लोकों में वर्शित घटनाओं के क्रम में 
तारतम्य है | यथा--लंका '. « के पूर्व समुद्र के इस पार विभोषण ओऔ 


किडनन-नरमन-+ मनन नमम नअजििििज-नजितभककझकषक: 


१ मणिनिर्यातनम्‌- माक्चूड़ामणिप्रदानम( गो०) 








तृतीय: सरूगे ष्र्र 


राम का समागम हुआ था, किन्तु बच्म लंका अवध के पहचान दियाय 
गया है ] 
रावणस्य विनाश च सीताव प्रिमरे!ः पुरा । 
विभीपषणाभिपेक च॒पृप्पकस्य निवेदनम ॥३६॥ 
रावण का नाश तथा शन्रुपुरी लदगा से सीता की या मिलना 


विभीपण का लड्टा की राजगद्दी पर अभिषेक, पुप्पक दिसमान का 
विभीपण द्वारा श्रीरामचन्द्र जी को भेट में दिला जाना. ॥३५॥ 


। अयोध्यायाश्र गमने भरतेन समागमम । 
रामाभिषेकाभ्युदय सवसन्यविसननम ॥३७॥ 
आारासचन्द्र जा का स्योध्यागमन, बहा सरन नर समागस, 
श्रीरासचन्द्र जी का राज्याशिपेक तथा बानरी सेना थी बियर ॥६3१ 
स्व॒रा्ट्रजन चेव बेदेद्याथ विसजेनम्‌ । 
अनागत॑ च यर्किचिद्रामस्य बसुधातले । 
तच्च॒कारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिभंगवादपि! ॥३४॥ 
एति दुतीप, सर्ग, ॥ 


श्रीशाम जी का. राब्य सिह्ाससासीन हे ; 
प्रसन्न करना. बेंढेडी फा स्थाग, एनपे चपरनिरिक्त तीराशभन्ा ६ 


ने इस भूमण्डल पर भार जो जो च चागे एपिए, उस सूद 7 
बन भी इस फाव्य भ भगवान दाल्मीए जी ने हिफा पह्८ ' 


्बुं 


) व 


चतुथथः सर्गः कर 
>--१०९-- 
प्राप्राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिमंगवादपि! । 
चकार चरित क्ृत्स्तं विचित्रयदमात्मवान्‌ ॥१॥ 
जब श्रीरामचन्द्र जी अयोध्या के राज-सिहासन पर आसीन 
हो चुके थे, तत्र महर्षि वाल्मीकि जी ने विचित्र पदों से युक्त इस 
सम्पूर्ण काव्य की रचना की ॥१॥ ये 
[टिपिणी--इस छोक से स्पष्ट है कि, यह इतिहास भ्रीरामचंद्र जी का 
समकालीन शत है।] 
चतुर्वि शत्सहसाणि छाकानासुक्तवानषिः । 
तथा सगशतान्पश्चव पट काण्डानि तथोत्तरम ॥२॥ 
चौवीस हज़ार क्ोक, पाँच सो सगे, छः कार्ड और साथ ही 
उत्तरकांड की भी रचना सहपि ले की ॥२॥ 
कृत्वापि तन्महाप्राज्ञ। सभविष्यं सहोत्तरम । 
चिन्तयामास को न्वेतत्पयु 'ज्लीयादिति प्रशु) ॥३॥ 
इस प्रकार जब वे छः कांड और उत्तरकांड वना चके, तद 
वे विचारने लगे कि यह काव्य पढ़ावें किसे ? ॥३॥ 
तस्य चिन्तयमानस्य महपंभावितात्मनः । 
अग्रह्लीतां ततः पादो झनिवेषा कुशीलवों ॥४॥ 
वे यह सोच ही रहे थे कि, इतने में मुनिवेषधारी कुश और 
लव ने आकर महर्षि वाल्मीकि जी के दोनों चरण छुए ॥४॥ 


१ प्रयुज्नीयात्‌--तराग्वधय कुर्यात्‌ इतिचिन्तवामास (गो०) 


२ >श 


चतुर्थ: सर्ग: ५ 


कुशालवा तु धमवा राजपुत्रा बश,म््रनो गण [ 
आतवरा सवरसपतन्ना ददशाश्रमवासिना ॥५॥। 
उन यशस्वत्री धमात्मा ठोना राजपुत्रों (क#रामचन्द्र जी ऊे पत्रों) 
को महर्पि ने देखा. जिनका कंठस्वर चड़ा मधर था फर जो 
उन्हीके आश्रम में इन दिना चास करते थ ॥५॥ 
स॒ तु मेधाविनो दृष्टा बेदपु परिनिष्ठितो । 
वेदोपब्ृंदणाथाय तावग्राइयत पश्ु) ॥5॥ 
चबद्धिमान ओर वेद में निष्ठा रखने बाते जान कर, घद के 
अर्थ को श्लोकों में म्रकट कर. महर्पि ने उन दोनो को बह फाउप 
पढ़ाया ॥६॥ 
काव्यं रामायण क्रृत्स्स सीतायाथरितं महत्‌ | 
पालस्त्यवधमित्येव चक्कार चरितत्नव। ॥७॥ 
महर्पि ने सीताराम के सम्पूर्ण चरित ओर बंध मे 
वृत्तान्त सहित, इस काव्य का नाम “पलन्त्यवधा ह्ाप्प 
रखा ॥ण। 
(थ्पिणी--रा णुका 
रावण को पोलत्प भी ते हृ। 
वणुन किश्वा गया, बह पालस्त्यदध माच्य गला 


पाठये गेये थे मधर अमागेसिमिरस्वितम । 


जातिभिः सप्तमिवद्धं तन्द्रीलय्समन्बिदम ॥८॥ 
यह चरित पढ़ने तथा गाने मे मधुर, नीगों एसागा में दे 
(अर्थात्‌ द्रत, सध्य, खिलंबिद सरितो, सार्ती खासा से यापा शा 


कोर दीणादि दजा छर, गाने याग्य हूँ । 


ठप बालकाण्डे 


हास्थशृज्ञारकारुण्यरौद्वीरभयानके! । 
वीभत्सादुआ॒तसंयुक्त काव्यमेतदगायताम्‌ ॥६॥ ६ 
श्ृंगार, करुणा, हास्य, रौद, भयानक, वीर, वीभत्स, अदभुत 
शान्त; इन नवरसो से युक्त काव्य को कुश ओर लब ने गाया ॥६॥ 
[ नोट--किसी भी उच्चकोटि के काव्य गंथ में इन नवरसों का होना 
आवश्यक माना जाता है ।] 
हि एः नर ९ कोविदं डे 
तौ तु गान्धवतत्त्वज्ञो मूछनास्थानकोबिंदी | 
आतरो स्व॒स्संपन्नों गन्धर्वाबिव रूपिणो ॥१०॥ 
वे दोनों राजकुमार थान विद्या में निपुण, ताल और स्वर; 
को सली भाँति जानने वाले, स्वरसम्पन्न ओर गन्धवों की तरह 
सुन्दर थे ॥१०॥ 
रूपलक्षणसंपत्नों मधुरस्व॒रभाषिणों । 
विस्वादिवाद्धतौ विम्बो रामदेहाचथापरों ॥११॥ 
सुस्वरूप और सुलक्षण्ों से सम्पन्न, सोठे कंठ वाले दोनों राज- 
कुमार ऐसे जान पड़ते थ्रे, मानो श्रीरासचन्द्र की देह के वे दो 
प्रतिविम्व॒ हो ॥११॥ 
तो राजपुत्रौ कार्त्स्येन धर्माख्यानमनुत्तमम्‌ । 
बाचे विधेय* तत्सवे कृत्या काव्यमनिन्दितों ॥१२॥ 
प्रशंसनीय उन दोनों राजकुमारों ने अत्युत्तम घर्मं को बतल्ाने 
वाले रामायण काव्य को वार वार पढ़ कर, कण्ठाश्न कर 
डाला ॥१६॥॥। 
ऋषीए।ं च द्विजातीनां साथूनां चसमागमे | 
यथोपदेशं तत्त्वज्ञो जगतुस्तों समाहितों ॥१३॥ 
“१ वाचोविधेय --आइत्तिव्राहुल्येनवाग्वशवर्तिकृत्वा (गो०) 


हि 








चतुर्थ: सर्ग: श्टध 


वे ऋषियों, ब्राह्मणों ओर साधुओं के सामने गामचरिन को 


्छ 


। जअसा क्रि उन्हें ततल्ाया गया था. बड़ी साववाना हर गाया 
ऋरगणते थ ॥*२३॥ 
महात्मानों महामागों सब॒लक्षणलक्षितों | 
तो कदाचित्समेतानामपीगां भावितानस्मनाम?ः ॥१४॥ 
आसानानां सर्मोपस्थाविद काव्यमगायताम । 
तच्छु तवा मुनयः सत्र वाष्पपयाकुलक्षणा। ॥१५॥ 
एक बार अथान श्रा रामचन्द्र जा के अध्यमसवयत्त से. झतान्खा 
महाभाग तथा सचलक्षणयुक्त दोनों भाद्या ने श्ोद-विचार-सम्पत् 
महात्मा ऋषियों की सभा में बैठ फर, यह झाव्य गा | 
झुन कर मुनिर्यों के शरीर रामाशख्िन हो गए आर इनके नेत्ना में 
छॉसू भर आए ॥१४॥ १५॥ 
साधु साश्विति चाप्यूचृः पर विस्मयमागताः । 
ते प्रंतमनसः सर्च मुनयो धमंबन्सला: ॥?5॥ 
आशचर्य-चक्तित हो और “खसाघु साथ” कह कर: 5 
राजकुमारो की प्रशंसा करने हुए थे वमबन्‍्सल क्रटवि फ्स्था- 
सन्दित हुए ॥*5॥ 
प्रशशंसः प्रशस्तव्यों गायन्तों तो कृशीलदो । 
अहो गीतस्य माधय श्लाकानां ने दिशेपतः ॥£ ७ 
गाते हुए एच प्रशतसा कण्न चाचद गाजड़दजझारा की १ 
के, गान बड़ा ही मबर है चर ग्लोबों जा शादय 


चद चढ़ कर हैं ॥६3,! 


ब्न्क 
] 
है 
4 
रह 
क 
$ 
जल] 


है भावितात्मनाम-निदिद् नंषियाण (गो>) 


४० बाकालण्डे 


चिरनिद्वत्तमप्येतत्मत्यक्षमिव दर्शितम्‌ | 
प्रविश्य ताबुभों सुष्द्र तथा भावमगायताम्‌ ॥१८॥ .+ 


क्योंकि बहुत दिनों को बीती घटनाएँ प्रत्यक्ष-सी /दिखलाई 
पड़ती हैं। इस प्रकार ऋषियों द्वारा प्रशंसित दोनों राजकुमार 
उनके मन के भावानुकूल ॥१८॥ 


सहितो मधुरं रक्त संपन्न॑ स्व॒रसंपदा । 
एवं प्रशस्यमानों तो तप:्लाध्येमेहात्मभिः ॥१६॥ 

अति मधर चाणी से अथोत्‌ राग से उस काव्य को गाने लगे। ४ 

डसे सुन ऋषियों ने उन गाने वालों को बड़ी बड़ाई की ॥१६॥ 

संरक्ततरमत्यथ मधुरं तावगायताम | 
प्रीतः कश्चिन्मुनिस्ताभ्यां? संस्थितः कलश दढों ॥२०॥ 
प्रसन्नो वरकले कश्िददों ताभ्यां महातपाः । 
#अन्यः कृष्णाजिन प्रादान्मोजीमन्यों महाुनिः ॥२१॥ 
हसीमन्यः तदा प्रादात्तोंपीनमपरों गुनिः । 
ताम्यां ददो तदा हुए: कुठारमपरों मुनि: ॥२२॥ 
कापायमपरों वस्ध॑ चीरमन्यो ददों मुनि: 
जटावन्धनमन्यस्तु काष्टरज्जुं मुदान्वित) 4 
यसभाण्डमृषिः कश्चित्काप्टभारं तथा पर) ॥२श॥ 


१ रक्तं--रागयुक्त (गो०) 
२ संस्यित: >+उत्थितः (गो०) 


# २१, २२, २३, २४ और २५ का प्रथम चरण भूषण टीकाकार 
ने “अधिक पाठ” माना है | 





चतुर्थ: सर्ग: ४? 
| कश्रित्कमण्डलुं प्रादाग्रवमृत्रमधापरः । 


2... औदुम्बरी हसीमन्यो जपमालामबापरः ॥२४॥ 
आयुष्यमपरे चोचुमुदा तत्र महपयः | 


आश्चयमिदमाख्यानं मुनिना संप्रकीनितम ॥२५ 
राग सहित मधुर कणठ से गाने वाले उन राजजमार्गों फे सधर 
, दान पर भ्रसन्न हो, सुनने वालों मे से झिसी ने उठा कर इनज 
कलसा, किसी ने वल्कल, किसो ने म्रगचर्म, जिसी ने मौज 
मेखला, किसी ने कमण्डलु, किसी ने यततोपबीन, रिसी ने गृतर 
हे का, किसी ने प्रमाला, किसी ने कापीने, झिसी ने गक्‍्ता। 


किसी ने कापाय वसच्च, किसी ने चीर, झिसी ने सदा बादमने 7; 
डोरा, किसी ने कोई यज्नपान्न, झौर किसी ने माला दी 
ने प्रसन्न हो कर स्वस्ति ओर आयुप्मान कर जग शर्मा 
दिआआा | इस आश्चयप्रद काव्य के प्राना को प्रणशमा हर पे 
कहने लगे, ॥स्वानद्ारसास्शारए॥र्शा 

' पर कवोनामाधारं समाप्त च यथाक्रमम । 


अभिगीतमिदं गीत॑ सबर्गीतप क्ोॉबिदों ॥२5॥ 
यह काव्य पाद्ध के कॉवियां का शाधर स्वरर ए्‌ 5: 


बू ह 
समाप्त किआ गया दे । यह प्रन्थ जैसा रुददुव हे देखा 3 मा 
। विशारद हन दांनों राज उम्गभर ने एस मापा भा ए 5६ 


शआयुप्य॑ पृष्ठटिननक सवश्नुतिमनोहरम्‌ 


बे है ट 
प्रशस्पमानों सब्ध् कगादिसद् गायनों ॥स< | 
यह काव्य शेताये दी यु घटाने बाता गया एरशाददा 
करने वाला 'फौर सुनने से सपएपा मन ० हग्ने पाए ए .इम 
प्रकार मुनियो से प्रशंसित दोनों राह मारो को, [५ 


घ्र्र्‌ बालकारणडे 


रथ्यासु राजमार्गेषु ददश भरताग्रजः । 
स्ववेश्म चानीय ततों आ्रातरों च कुशीलबों ॥रटा ..' 
राजमार्ग पर जाते हुए श्रीरामचन्द्र जी ने देखा और वे उन 
दोनों भाइयों कुश ओर लब॒को अपने निवास स्थान पर लिया 
ले गए ॥२८॥ 
पूजयामास पून्ाही रामः शुत्रनिवहणः 
आसीनः काशअवने दिव्ये स च सिंहासने प्रश्ुः ॥२६॥ 
शत्र का लाश करने, वाले श्रीराम जी ने डेरे पर उन सत्कार. 
करने योग्य दोनों कुमारों का सत्ती भाँति आदर सत्कार किया और 
आप सुबर्ण के दिव्य सिंहासन पर बैठे ॥२६ ॥ 
उपोपबिष्ठ: सचिवेश्रांदभिश्व परंतपः । 
हृष्ठा तु रूपसंपन्नों ताबुभो नियतस्तदा ॥३०॥। 
मंत्रियों ब भाइयो सहित वेठे हुए श्रीरासचन्द्र जी उन रूपवान 
ओर सशिक्षित दोनों भाइयों को देख कर ॥३०॥ 
उबाच लक्ष्मण रास: शत्रध्न मरत तथा । 
श्रयतासिदमाख्यानमनयोदेवबचसो) * ॥३१॥ 
लक्ष्मण, शत्र॒न्न और भरत से कहने लगे कि, इन देव समान 
तेजम्वी, गायकों के गान करिए हुए इतिहास को सुनो ॥३१॥ 
विचित्रार्थपढं सम्यग्गायना समचादयत | 
तो चापि मधुर व्यक्त स्वश्वितायतनिःस्वनम । 
तन्त्रीलयबदत्यथ विश्वुताथंमगायताम ॥३श। 


१ देववर्चसो;--देवतुल्यतेजछो: (गो०) 


चतुथः सर्गेः /2 


४ इसमे नाना प्रकार के विचित्र ध्र्थ सहित पद है, था 75 
,_/ उन्होंने उन बालकों को अच्छे प्रकार गाने की जाता 
-” दोनों ने उस भर्ती भोति सीखे हुए काव्य को ब्याज साथ सार 
मिला ऋछर. ऊँच न्थ्र मे स्पम्ट गाया ॥5२। 
हादयत्मवंगाव्रारि मनांसि हदयानि थे | 
श्रोत्राअयस ख॑ गये तदबभो जनससद्वि ॥३३॥ 
उस सभा से चंठ हुए लागा के पन कोर हृदय दस गान ४ 
सुन कर अत्यन्त आह्वादिन हो गए ॥:5। 
इमी मुनी पार्यथिदलक्षणान्वितों 
कृशीलयोी चत्र महातपस्विनों । 


ममापि तद्गभूनिकर प्रचक्षत 


बड़े तपस्वी कुश और लब् ने प्रभावात्् 
मुमे बहुत अच्छे जान पहन 7 3 ५॥ 
ततस्तु तो रामबच।प्रचो दिता- 
५ बगायतां मागविधवानसयदा । 
से चापि रामः परिपद्रगतः शन- 
घुभूषया सक्तमना बभव्र ह ॥3५ 


हद चा१ मर 


ऋ्कशू 


] 


श्स्त कार डर पराशरना ;'(- आन हि ी। दाया धम्या पिन हत बशच35 पलट 


गायन विद्या पी रीति ए सरखा पर, देह विगत नर हा शाह हए 
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सभा में बैठे श्रीरामचन्द्र उनका गान सुन धीरे धीरे उनके गान पर 
सोहित हो गए ॥३१५॥ (_्‌ 
चौथा सर्ग पूरा हुआ 
० में ((०००-+« 
(३ 
पञ्नमः सगः 
>-+-3१४०-- 


सर्वा पूर्व! मिय॑ येवामासीत्कृत्सना वसुंधरा । 
प्रजापतिमुपादाय२ नृपाणां जयशालिनाम्‌ ॥१॥ 


राजा वैवस्वत मनु आदि जयशाली राजाओं के समय से यह 
सप्तद्ंपात्मिका अखिल पृथ्वी, अपू्च ही चली आती है, अथवा 
सहात्मा मनु जी से लेकर जयशाली राजाओं के समय से इस 
सप्रह्दीपात्मिका समस्त प्रथित्रीमण्डल्ष पर एकछत्र शासन रहा 
है ॥१॥ 

येषां स सगरो नाम सागरो येन खानितः । 

पष्टि; पुत्रसहख्रारि य॑ यान्त प्यवारयन३ ॥२॥ 

जिस वंश में वे सगर नाम के राजा हुए, जिनके पीछे पीछे 

साठ हज़ार पुत्र चला करते थे और जिन्होंने समुद्र खोदा था 
(समुद्र का सागर नाम सगर राजा ही से हुआ है ) ॥श॥। £ 


इक्ष्याकृणामिद तेबां राज्ञां वंशे महात्मनाम्‌ | 
महर त्तन्नमाख्यानं४ रामायणमिति श्रुतत््‌ ॥३॥ 


१ अपूर्व--दुलभ (गो०) २ उपादाय--आरश्य (गो०) डे पर्ववारयन्‌-- 
परितो5गच्छन्‌ (गो०) ४ राममयनि ज्ञ पयतीति रामायणम्‌ ( तत्वदीपिका 
टीका ) 


पद्चमः सर्ग: कक 


उन महात्मा इच्चाकुबंश वाले राजाओं के वंश में यह मदा- 
कथा उत्पन्न हुई है, जो रामायण के नाम से जगन में प्रसिद्ध हे 
| ७6 [न ० ० रा 
/“ (अथांत इसमें उन्हीं सगर राजा के वंश वाला का इनिहास दिपफा 
गया है ) ॥॥॥ 
] श क्र 
तदिद बतंयिष्यामि* सर निखिलमादितः | 
श् श हित - ०) 
धमकामाथसहित श्रातव्यरे मनम्ययार ॥2॥ 
डसी रामामण की कथा को हम आदत (आदि से च्यन्त तह 
कहेंगे। अतः इसे इंप्यां अर्थात्‌ डाह को छोड़ 'अथान शद्धा सवि 
» डनना चाहिएक: ॥४॥ 


कोसलो नाम मुद्धित:£ स्फीतो* जनपदों महान | 
निविष्टः सरयुतीर प्रभूतवनथान्यवान्‌ ॥५॥ 
सरथू नदी के तट पर सन्तुप्ट जनों से पू्ो वनवानपर से मर 
पूरा, उत्तरोत्तर उन्नति को श्राप, कीसलन नामक एक दाग देश 
या ॥५॥ 
अयोध्या नाम नगरी तत्रासीललोकविश्वुता । 
मनुना मानवेन्द्रेण या एसी निर्मिता स्वृयम ॥%॥| 


| ६ वर्तब्रिष्यामि ८ प्रदर्नयिष्यानि (गोल 


) ने शाइर-+माहए ८ शव 

ठिननिरीक्षितब्य (गो०) नस रया--झए गिलिक्नरया ट्रंप: ६) 
४ मुद्दितः < सन्तुष्टजन' (गो०) ४ सरीतःल्समृझ: (गो) 

* इस श्लोरू वा भाव यट है उ्न्ध हठ्ा का था बमाए इंच 


दने रे दारण, झन्त उदले हृददरश शबार झरने झूत फउशइ्र४भ र्‌ 4 


खाहए, #न्दु शा ने साथ इसे गुरना आऋदिए । 
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इसी देश में मनुष्यों के आदि राजा असिद्ध सहाराज मनु की 
बसाई हुईं, तीनों लोको में विख्यात अयोध्या नामक एक नगरी 
थी ॥६॥ 
रेआयता दश च हे च योजनानि महापुरी । 
श्रीमती त्रीणि विस्तीणा सुविभक्तमहापथा ॥७॥ 
यह महापुरी बारह योजन ( ४८ कोस यानी ६६ माल ) चौड़ी 
थी। (अथान्‌ इस महापुरी का घेरा ६६ मीज़ का था ) नगरी में 
बड़ी सुन्दर लंत्री ओर चोड़ीं सड़कें थीं ॥७॥ 
राजमागण महता सुविभक्तेन शोभिता । ( 
मुक्तपृष्यावफीर्णन जलसिक्तेन नित्यशः ॥८॥ 
बह पुरी चारो झोर फेली हुई वड़ो बड़ी सड़को से सुशोभित 
थी | सड़कों पर नित्य जल छिड़का जाता था और फूल विछाये 
जाते थे ॥८॥ 
] आप (९ 
तां तु राजा दशरथा महान्राष्ट्रविवधनः । 
पुरीमावासयामास दिव देवपतियेथा ॥६॥ 
इन्द्र की अमरावती पुरी की तरह महाराज दशरथ ने उस 
पुरी को सजाया था। इस पुरी में राज्य को खूब बढ़ाने वाले 
महाराज दशरथ उसी प्रकार वास करते थे, जिस प्रकार स्वर्ग में 
इन्द्र वास करते हें ॥६॥ 
कवाटतो रणवतती सुविभक्तान्तरापणार | 
( | + मिमी अल. 4 सबर्शिति 
सब ध्यन्त्रायुध रवतीमुपेतां सवेशिल्पिमि! ॥१ ०॥ 
"५ बता > सवा (नो) मस्डलप्रमाणभिव्म (गो) ९ काशिण 
. शिलाज्षेपणी प्रद्ततीनि | (गो०) ३ आयुधानि:--वाणदबः (गो०) 


के 


हलक 


पद्चम: सर्ग: 20 


इस पुरी में बढ़े बड़े तोरण द्वार (पाले) सुन्दर बाजार कर 

नगरी की रक्षा के लिए चतुर शिन्पियों द्वारा बनाए हुए सब प्रशार 

८ के यत्र (शिल्ा फेंकने की तोयषे ) आर चाश आदि जो चायद 
डस कात में संसार में प्रचलित थ, वे सच रखे हए थे हवा. 


सूतमागध” सवाधां श्रीमतीमतुलप्रभाम । 
उच्चाद्रालश्वजबतीर शतम्नीशतसंकुन्नाम्‌ ॥११॥ 
उस में सूत, मागध, चद्रीजन भी रहते थे. वहाँ फझे निवास 
अतुल धन सम्पन्न थ, उसमे बड़ी बड़ी ऊँची 'अदारिया बाल 
0) मकान, जो ध्वजापताकाओ से शोमित थे, घने हा थे पर 
परकाटे की दीवालो पर सकडो नोपे चढ़्ी हुई था ॥? १॥ 


वधूनाटकसंथ्रश्व संयुक्तां सबंतः पुरीम्‌ । 
उद्यानाग्रवणापतां महताों सालमखलाम ॥१ 


ख्रियो की नाट्य समिनिया की भी उसमे कर्म 
अर सर्वत्र जगह जगह उद्यान थे और ब्याम हे दे 
की शोभा बढ़ा रह थे | नगर के चार्र कोर सारापा 
लब लव ब्रक्न लगे हुए एस ज्ञान पहले थे, मानो द्रणध्या रा 
ख्री करधनी पहने ही ॥१-॥ 
दगगम्भीरपरिखों दगामन्यठ गासदाम । 
वबाजिवाग्ग्संपूणा गाभिरप्ट्ः खग्म्तथा ॥१5३॥ 
यह नगरी दुर्गम किलो जोर स्गाइ्या से यूक्त थी दाह इस पर 
शत्र क्रिसी प्ररार भी चपन हाथ नहा लगा | 
घोडे बल. ऊेट चोर खपफर जऊगरट उगर देर पशत थे ' ६४६ 


अकनननननकननन-+ >> >.. अत 


३१ मसागधा ब््+ राज प्र-घिण। (दाल) 
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सामन्त!राजसंघेश्व बलिकमंमिराहतास्‌ | 
नानादेशनिवासैश् वणिग्मिरुपशोंभिताम्‌ ॥१४॥ 
करद राजाओं और पहलवानों का यहाँ सदा जमाव रद्दता 


था । उस पुरी में अनेक देशों के लोग व्यापारादि धंधों के लिए 
बसते थे ॥१४॥ 
प्रासादे रत्नविक्ृतेंः पवतेरपशोभितास । 
कूटागारश्चर संपू्ामिन्द्रस्येवामरावतीस ॥१५॥ 
रत्न खचित महलों और पथ्रतों से वह परी शोभायमान हो 
रही थी। वहाँ पर स्त्रियों के क्रीड़ागृह भी बने हुए थे, जिनकी 
सुन्दरता देख यही जान पड़ता था, मानों यह दूसरी इन्द्र की 
अमराबती पुरी है ॥१श॥। हा 
चित्रा मद्रा*पदाकारां वरनारीगणयुतास्‌। 
सवरक्लसमाकीण विमानग्रहशोभितास्‌ ॥१३६॥ 
राजभवनों का सुनहला रंग था। नगरी में सुन्दर स्वरूपवती 
स्त्रियों रहती थीं। रत्नों के ढेर वहाँ लगे रहते थे और आकाश 
स्पर्शी सतखने मकान ( विमान ग्रृह ) जहाँ देखो वहाँ दिखलाई 
-: पड़ते थे ॥१६॥ 
ग्रहगादामविच्छिद्रां समभूमा निवेशिताम । 
शालितण्डलसंपूर्णा मिक्षुदण्डरसोदकाम्‌ ॥१७॥ 
उसमें चौरस भूमि पर बड़े मज़बूत और सथन मकान थे 
अथात्‌ बड़ी सघन वस्ती थी। नगरी में साठी चॉवलो के ढेर 


१ सामन्त--सामन्ता राज्यसन्विस्था;-वैंजयन्ती | २ कूटागारैः>-स्रीणा- 
क्रीडारहेः (गो०) ३ चित्रा--नानाराजगहवर्ती (ग०)। ४ अष्टापदाकारां 
--अष्टापढं सुबर्ण तजलेन कृत: आकार: अलक्लारो यस्या इत्येझे (रा०) 


__ _. _ २००७०७००७५०-७-..परक--कउए/--का >> की 2 नाक नमन, 


हर 


हा 


ट् 


जनक साइन कलम >> जक अमन सामक- 


पद्दस: सर्ग: हर 


[का 


लगे हुए थे और कुओं में गन्ने के रस जैसा मीठा जल न 
था ॥ १ 
दुन्दुभीमिमृदड़ श्व वीणामिः इ्पणवेस्तथा | 
नादितां भ्ृशमत्यथ पृथिव्यां तामनुत्तमाम ॥2८।| 
नगाड़े, मृदद्ग, वीणा, पणव आदि याजों की ध्वनि मे नगरी 
सदा अतिध्वनित हुआ करती थी । प्रथ्वीतल पर तो इसकी दत्मर 
»ी दूसरी नगरी थी नहीं ॥१८॥ 
विमानमिवर सिद्धानां तपसाधिगते दिवि । 
सुनिवेशित? वेश्मान्तां नरोत्तमसमाहनाम ॥२६॥ 
उस पुरी में, तप द्वारा स्वर्ग में गए कप निद्ध परपो मे 
विमानों जेसे सुन्दर घर बने हुए थे, जिनमें इसम कोदि छे मनुधप 
रहा करते थे ॥१६॥ 
>> त 
ये च बाणन विध्यन्ति विविक्तमपरावस्म्‌ | 
शब्दवेश्यं च विततं* लघुहस्ता विशारदाः ॥२५॥ 
इसमें ऐसे भी बीग थे जो असहाय मोर सक्ष गार कर मारने 
वाले शत्र का छभी बध नही करते थे, । गहदबैधी बाग बनाएं 
परे, जो घाण चलाने मे बड़े फर्वील थे नथा जो पिरनाश पिया 
मे पूर्ण निपुण थे ॥रुच्ा 


बल 
| 


१ झुंतिभेशिता:--हु 
| बतत--पलाएतें 


प्टरु श्म्ता (गो) 
न 


2 (7४०) 
# पणव उस दोल को बहते हैं को साबही +े इकापा शआाए ए | 


फर्श 


ई शब्ददेदी बार दर है शो शब्द शी भीए बा तछोदा शाद हर 
चरटरप लक्ष्य वो देपे 


६० बालकाण्डे 


सिंहव्याप्रवराहयणां मत्तानां नदतां बने । 
रे र ओर. 


हन्तारों निशितेवाणेबलादहवाहुबलेरपि ॥२१॥ 
सिंह, व्याप्र, वरगाह आदि वन्य पशु जो वनों में दहाड़ते हुए 
घूमा करते थे, उनको अखों शल्यो से तथा डनके साथ मन्लयुद्ध 
करके उनको मारने वाले भी वीर इस नगरी में अनेक थे। अथोत्‌ 
हस्तल्लाघवता में तथा शारीरिक चल्न में यहाँ के चीरगण बहुत 
चढ़े बढ़े थ ॥२१॥ 


ताहशानां सहस्रेस्तामभिपूर्णा महारथेः । 
पुरीमावासयामास राजा दशरथस्तदा ॥२२॥ 
ऐसे हजारो महारथी वहाँ रहते थे । महाराज दशरथ ने इस 
प्रकार से अयोध्यापुरी चसायी थी ॥२२॥ 
क्ष ५ 
ताभभ्॒रिमद्विगुणवद्धिराहतां 
ढ्विजोत्तमेवंदपडड्भपार 
सहसदे! सत्यरतेमेहात्मभि- 
महाविकट्पेऋषिभिश्च केवछे? ॥२३॥ 
इति प्श्ञमः सर्गः ॥ 
अयोध्यापुरी में सहस्रों साप्रिक ( नित्य अग्निहोत्र करने वाले 
द्विज ) सब प्रकार के गुणी, पढड़् वेंद्र का पारायण करने वाले 
विद्वान ब्राह्मण, सत्यवादी महात्मा और जप तप में निरन हजारों 


ऋषि सहात्मा ही मुख्यतया वास करते थे ॥२१॥ 
पाँचवाँ सर्ग समात्त हुआ । 


>> ० 


बे 
गे 


१ केवलैः--मुख्यः (वि०) २ दीघंदर्शी--चिरकालभाविपदार्थद्रष्ट सील- 
रू मस्यास्तीति तथा (गो०) 


तस्याँ पर्यामयोध्यायाँ वेदवित्सवसंग्रह: । 
दीवदर्शी: महातेजा+ पोरजानपदमियः ॥7॥ 
इध्वाकृणामतिस्यों यज्चा घमरतो वी । 


महर्षिकत्पों गाजर्पिखिएु लोकेगू विश्रुतः ॥२॥ 
वलवानिदनामित्रो मित्रवान्विजितेन्द्रियः । 
धनेश्च संचर्यश्वान्ये: शक्रतेश्रवणापमः ।दि॥। 
यथा सलुरहातेजा लोकम्य परिरक्षिता | 
तया दशरवों राजा वसझ्लगदपालयत्‌ ॥४ढ। 


हक हज 5 2 बदचेद्ार्थ कानने > जद चचस्नाओं का 
इस अयाबह्यापब से बदल 44 झानन बाल, सत्र उच्नुआं।द 
ं ।्ध शा अत, लत ना न्‍] पु 

संणञ करन बचा (सत्य संग्रह:--च्म को विदाई र बन हुण सच 
हे >> उसपय उनिन्न, वि कमल. दिललस्व द्र्ता श्््डः 

का संग्रद ऋरन वात) सत्यलांतञ. द्रदश्ा, सहेति झन्तबा, प्रज्ञा #४. 

कप फल जिम 
जि 


न्‍ इच्चाकुचरा से नहारथा- अनक्ता अल भऋरन बाल, 


की अपन चद्ता से चु्लच चाल, महाद्रया के समान. राहदि, दाना 
# 


हे 
(| + 
है| 
ह३| 
अप 





इान्रगठित 


[4०] ६८०... ..स्ण 
में फहंस्िद्ध, वे्वान, कट“ सत्र के मित्र, दानह्का 
किक 


् 
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तेन सत्याभिसन्धेन त्रिवरगमनुतिष्ठता । 
पालिता सा पुरी श्रेष्टा इन्द्र णेवामरावती ॥५॥ 
सत्यसन्ध तथा त्रिवर्ग प्राप्ति ( धर्म, अर्थ और काम ) के लिए 
अनुछठानादि करने वाले महाराज दशरथ, अयोध्यापरी का पालन 
उसी प्रकार करते थे जिस प्रकार इन्द्र अपनी अमराबती परी का 
करते हैं ॥५॥ 


तस्मिन्पुरवरे हष्टा:! धर्मात्मानों वहुअ्रताः 


नरास्तुष्टा धनेंः स्वेः स्व॒रजुब्धा; सत्यवादिनः ॥६॥ 

उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी में सुख से वसने वाले, धर्मात्मा 
बहुश्रुत अर्थात्‌ बहुत सा जमाना देखे भाले हुए, अपने अपने 
धन से सन्तुष्ट, निर्लोभी तथा सत्यवादी पुरुष रहते थे ॥६॥ 


नाव्पसन्रनिचयः कशथ्रिदासीत्तस्मिन्पुरोत्तमे । 
कुटुम्वी यो ब्यसिद्धार्थोई्गवाश्वधनघान्यवान्‌ ॥७॥ 
उस उत्तम पुरी में ग़रीब यानी धनहीन तो कोई था ही नहीं, 


बल्कि कम धन वाला भी कोई न था, वहों जितने कुटुम्ब वाले 
लोग बसते थे, उन सब के पास घन, धान्य, गाय, बेल और 
घोड़े थे ॥७॥ ह॒ 
[ टिप्पणी--किन्त अयोध्याकाण्ड के सर्ग ३२ में त्रिजट नामक एक 
दरिद्र ब्राह्मण की चर्चा की गई है | लिखा है-- 
कामी वा न कदये। वा उशसः पुरुष! कचित्‌ । 
द्रष्ट शक्यमयोध्यायां नाविद्वान्न च नास्तिक: ॥८॥ 
अयोध्यापुरी में लम्पट, कायर, नशंस, सूखे और नास्तिक 


आदमी तो ढेंढ़ने पर भी नहीं मिलते थे ॥य॥। 








१ दृष्डठाः:---चाससौख्येनप्रीता: (गो०) 


हे 


४७5 5 
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सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलाः सुसंयताः 
४ उदिताः शीलहत्ताभ्यां महपय इबामलाः ॥६॥ 


अयोध्यावासी क्‍या स्ली और क्या पुरुष सब के सव धघर्सात्मा 
ओर जितेन्द्रिय थे । वे अपने शुद्ध और निष्कक्क्कु आचरणणों में 
निष्पाप महर्षियों से टक्कर लेते थे अर्थात्‌ इन वातों में वहाँ के 
रहने वाले सच लोग ऋषियो के समान थे ॥६॥| 


नाकुण्डली नामुकुटी नासग्बी नाटप! भोगवान । 
% . नामशेर नाजुलिप्ताडो नासुगन्धञ्न विद्यते ॥१०॥ 


वहाँ ऐसा एक भी जन नहीं था जो कानों में कुण्डल, सिर पर 
मुकुट तथा गले में पुष्प माला धारण न करता हो और जो तेल, 
फुलेल, चन्दन न लगाता हो या जो हर प्रकार से सुखी न हो | 
ऐसा तो कोई भी न था जिसके (स्वच्छता न रहने के कारण ) 
शरीर से वदवू निकलती हो ॥१०॥ 


नामृष्टर भोजी नादाता नाप्यनब्वदनिष्कश्रक्‌ | 
नाहस्ताभरणो वा5पि दृश्यते नाप्यनात्मवान्‌ ॥११॥ 


वहाँ ऐसा एक भी जन न था, जो छअशुद्ध अन्न खाता हो 

। (या अच्छे पदार्थ न खाता हो ) या जो भूखे को अन्न न देता 
या जिसके वाजूवंद ओर हाथों में सोने के कई न हाँ या जिसने 
अपले-सन को न जीत रखा हो ॥१श॥। 


जज विजन ++5 अओि-5 








१ अल्यभोगवान--अल्पछुखबान्‌ (गो० ) २ मृष्ट:--अम्पदूस्वान- 
शुद्ध: (गो०) २ नाउथ्भोजी--अशुद्धान्नमोजी ( शि० ) 


# बलिवैश्वदेवादि कम किए बिना अन्न शुद्ध नहीं दोता। 


पफंबाओ- 5 अन्य! री 
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नानाहिताग्रिनायज्वा! न क्षुद्रो वा न तस्करः । 
० ० जु * ! 
कश्चिदासीदयोध्यायां न च निदत्तसंकर:र ॥१श॥. ४, 
अयोध्या में न तो कोई पुरुष ऐसा ही था जिसे अग्निहोत्र वलि- 
चैश्वदेव करना चाहिए ओर न करता हो या जो क्षुद्रचेता यानी 
नीच स्वभाव का हो या चोर हो या वर्णंसक्लर हो ॥१२५॥ 
स्वकरमनिरता नित्य ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः । 
दानाध्ययनशीलाश् संयताश्र प्रतिग्रहे ॥१३॥ 
वहाँ पर तो अपने अपने वरणाश्रम धर्मा का नित्य अनुष्ठान 
के दे (३ 
करने वाले, जितेन्द्रिय दान और अध्ययनशीत्न तथा दान (प्रतिग्रह) 
लेने में हिचकने वाले त्राह्मयण ही बसते थे ॥१३॥ 
न नास्तिको नाइतको न कश्चिदवहुश्रुतः । 
नासूयको न चाश्शक्तो नाविद्वान्वियते कचित्‌ ॥१४॥ 
अयोध्या में न तो कोई नास्तिक हो था, न कोई असत्यवादी 
था, न कोई अल्प अनुभवी था, न कोई परनिन्दाग्रिय था, न कोई 
अशक्त था और न कोई अशिक्षित मूर्ख ही था ॥१४॥ 
नापडझ्भरे विदत्रासीज्ाव्रतो४ नासहखद: 0 
न दीनः क्षिप्तचित्तो वा व्यथितों वापि कश्वन ॥१४॥ . / 
वहाँ न कोइ ऐसा ही द्विज था जो नित्य षडड्भधवेद का स्वाध्याय 
१ नायज्वा--सोमयाग रहितश्च (शि०) २ निद्न त्तसद्भ रा:>निद्व त्तः 
अनुष्टितः, सक्करः परक्षेत्रेवीजावापादियेन स: (गो०) 
३ एकादश्याविज्तरद्वितः (वि०) | ४ नाउइसख्तवदः--अनबरहुप्रद: (गो०) 
पू पडड्ध-वेंद के छः अड़:-- 
१ शिक्षा, २ कध्प, हे सूत्र, ४ निरुक्त , ५ ज्योतिप और ६ पिंगल | 





हि 
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न करता हो या जो एकादशी आदि बतों को न रखता हो, या जो 
देने में कोताई करता हो या दीन हो वा पागल हो या व्यथित 
हो अथवा दुखिया हो ॥१४॥ 


” कश्चिकरो वा नारी वा नाश्रीमान्नाप्यरूपवान्‌ | 
द्रृष्ट शक्यमयोध्यायां नापि राजन्यभक्तिमान्‌ ॥१९॥ 
योध्या में बसने वाले-क्या पुरुष ओर क्‍या ख्ियाँ- 


कोई भी निर्धेन और कुरूप न थीं। उस पुरी में ऐसा भी कोई 
(पुरुष नहीं देख पड़ता था, जो राज़भक्त न होकर राजद्रोहदी 


हो ॥१६॥ 


वर्णष्वग्रयचतुर्थषु देवतातिथिपूजका: । 
#कतड्ाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रमसंयुता। ॥१७॥ 
चहॉँ तो चारो वर्ण वाले लोग बसते थे, जो देवता और 
अतिथियों का पूजन किया करते थे, जो कृतज्न, बदान्य, ( वचन 
को पूरा करने वाले, दाननिपुण ) शूरवीर और विक्रमशाल्ती 
थे ॥१णा 
॥ .दीघायुपों नरा; सर्वे धर्म सत्यं च संभ्रिताः | 
सहिताः पुत्रपोत्रश्च नित्य ख्रीमिः पुरोंचसे ॥१८॥ 
सब लोग अयोध्यावासी दीघआदु वाले, धर्म और सत्य का 
आश्रय लेने वाले, पुत्र पोत्र और ख््रियों से मरे पूरे थे ॥१८५ 





* किए हुए उपकार को मानने वाले । 
ब्‌ 


४ 
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क्षत्रं ब्रह्मछुखं' चासीदवेश्या: क्षत्रमचुत्र॒ता: । 
लि ६ 
श्द्रा। खथमनिरताखीन्वर्णालुपचारिणः ॥९६) 
वहाँ के क्षत्रियगण ब्राह्मणों के आज्ञाकारी, वैश्यगण क्ष॒त्रियों 


के अनुवर्ती ( अर्थात्‌ कहने में चलमे वाले ) और शुद्रगण अपने 
वर्ण के धर्मानुसार त्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति के लोगों कीः 


सेवा करने वाले थे ॥१६॥ 

सा तेनेक्ष्वाकुनाथेन पुरी सुपरिरक्षिता । 

यथा पुरस्तान्मनुना मानवेन्द्रेण धीमता ॥२०॥ 

महाराज दशरथ उसी प्रकार अयोध्यापुरी का पालन किया 

करते थे, जिस श्रकार उनके पूर्वेज् बुद्धिमान नरेन्द्र महाराज मनु 
कर चुके थे ॥र०णा। 

योधानामभिकल्पानां पेशलानां अमर्पिणाम। 

संपूर्णा कृतविद्यानां गृह केसरिणामिव ॥२०॥ 


असप्रि के समान तेजस्वी, सरलचित्त, शत्रु वल को न सहने 
वाले, अल शख्र॒ परिचालन में निषुण योद्धाओं से अयोध्यापुरी 


उसी प्रकार भरी पूरी थी, जिस प्रकार पवेत-कन्दराएँ सिंहों से भरी [ 


हुई होती हैं. ॥२१॥ 
काम्वोजविपये जातैवाह्ीकैश हयोत्तमेः | 
बनासुजेनंदीज ९ ० हरिहयोत्तम के 
टीजेश्च पूर्णा हरिहयोत्तम: ॥२२॥ 


7 अकसर कप 
५ ब्रह्ममुखं--आक्यणप्रधानमासीत्‌ (गो०) २ पेशलानाम--अकुदि- 





लानाम । कि 


७ भनग०्णयमा।००००.०- "मु इ एप श्ाााकक 
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इन्द्र के घोड़ों के समान कम्बोज, वाहीक, चनायुज और 
, सिन्धु नदी के समीपवर्ती देशों में उत्पन्न हुए .घोड़ों की जाति के 
उत्तमोत्तम घोड़ों से अयोध्यापुरी सुशोमित थी ॥शश। 


विन्ध्यपव॑तजैह त्तेः पूर्णा हेमवतैरपि | 
मदान्वितेरतिवलेमांतड़ें: पर्वतोंपमेंः ॥२३॥ 


ऐरावतकुलीनेश महापक्मकुलेस्तथा । 
अज्ञानादपि निष्पन्नेवामनादपि च॒ द्विपेः ॥२४॥ 


भद्वेमन्देम गेश्चेव भद्रमन्दमगैस्तथा । 
भद्रमन्दे भद्र॒म गेसे (४ हे 
मन्देभद्र॒गगेम गमन्देश्च सा पुरी ॥२४॥ 
नित्यमत्तेः सदा पूर्णा नागेरचलसंनिभेः । 
सा योजने च इं# भूयः सत्यनामा प्रकाशते ॥२६॥ 


विन्ध्याचल और हिमालय पवतों में उत्पन्न मदसस्त, अति 
बलशाली तथा पहाड़ों की नाई ऊँचे और महापद्म कुल वाले ; 
; भद्र, मन्द्र और झूंग जाति वाले और इन तीनों जातियों के 
। मिश्रित लक्षणयुक्त, भद्रमन्द्र, भद्रमरग ओर सृगसन्द्र--इन दो दो 
; जातियों के मिश्रित लक्षण युक्त, पवताकार हाथियों से भरी& 
. दो योजन वाली, अपने नाम को साथेक करने वाली अयोध्यापुरी 
धी। ( अयोध्या का अथे हे--जिससे कोई युद्ध न कर सके 
श्रथात्‌ अजेया ) ॥रशारशारशारद्ा। 


[ नोट--& श्लोक ७ सर्ग ५ में--/दशद्वेच योजनानि” क्ट्टकर 
-“ अश्रयोध्या का वित्तार १९ योजन का बंतलावा जा चुक्ञा है। डिन्दु इत 
/ [लोक में वह विस्तार केवल २ योजन ही रह गया है ।] 
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बालकास्डे 


यस्यां दशरथों राजा वसञ्जगदपालयत्‌ । 

तां पुरीं स महातेजा राजा दशरथे महान | 
शशास शमितामित्रो नक्षत्राणीव चन्द्रमा: ॥२७॥ 
इस प्रकार की अयोध्या नगरी में महाराज दृशरथ रह कर 


राज्य करते थे । उस पुरी में महाराज दशरथ राज्य करते हुए 
उसी प्रकार शोभायमान होते थे, जिस प्रकार नक्ष॒त्रों के बीच में 


चचन्द्रसा ॥२७।॥ 
तां सत्यनामां दहतोरणागलां 
मृहेर्विचित्रेरपशोभितां शिवाम्‌ | 
पुरीमयोध्यां तृसहस्रसं कुल 
शशास वे शक्रसमों महीपतिः ॥२८॥ 
इति प्रष्ठ: सर्ग: ॥ 
अपने नाम को चरिताथ करने वाली अयोध्यापुरी में, जो 
इढ़ तोरण अर्गल्ादि से युक्त थी, जिसमें चित्र विचित्र घर बने 
हुए थे और जिसमें हजारों धनी मनुष्य वास करते थे, महाराज 
दशरथ इन्द्र की तरह राज्य करते थे ॥र८।। 
तत्रासीत पिडलोगाग्यखिजटोनाम वे द्विजः। 
उच्छट्ृ॒त्ति बने नित्यं फालकुद्दललाइलः ॥२६॥ 
तं॑ इछू तरुणी भायां वालानादाय दारकान | 
अव्नवीदृत्राह्मण वाक्य दारिद्रयेणामिपीडिता ॥३०॥ 
( इनके अथ के लिए अयोध्याकारड देखो ) 


द्व्फ 


+ 





संप्तमः सर्गे: ६६ 
इससे बिद्त होता है कि, यह बात नहीं थी कि अयोध्या में 
कर कोई गरीब या निर्धन था हो नहीं । 
बालकाण्ड का छुठवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
रे सप्तमः सगे: 
ब->>१6(--- 
तस्यामात्या गुणरासब्निक्ष्याकोस्तु महात्मनः । 
मन्त्रज्ञाश्चेद्धितज्ञात्र नित्य॑ प्रियहिते रताः ॥१॥ 
उन इच्वाकुबंशोद्धव महाराज दशरथ के मंत्रिगण, सर्वेगुण 
सम्पन्न, सत्परामशे देने में निपुण अपने स्वामी ( अर्थात्‌ महाराज 
दशरथ ) के मन की गत्ति को सममाने वाले, अर्थात्‌ इशारों 
पर काम करने वाले और महाराज की सदा भलाई चाहने 
वाले थे ॥१॥ 
अष्टो वधू वुर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः । 
हे शुचयश्राहरक्ताश्च राजइत्येष्‌ नित्यण ॥२॥ 
है महाराज दशरथ के मंत्रिमण्डल में आठ मंत्री थे। वे सब 
ही बड़े यशस्वी, ईमानदार और नित्य ( सदा ) राजकार्य में निरत 
| रहने वाले थे ॥२॥ 
धृष्ठटिजयन्तो ९ 
ग्यन्तो विजयः सिद्धाये! ह्यथसाधकः । 
अशोको मन्त्रपालश्च सुमन्त्रथाए्मे5भवत्‌ ॥३॥ 


आठ मन्त्रियो के नाम ये थे--( १ ) घृष्टि, (२) जयन्त ( ३ ) 
0 विजय (४) सिद्धार्थ (४ ) अर्थशाघक (६) अशोक (७ ) मंत्र- 
» पाल और (८) सुमन्त्र झा 


के 
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५5० बालकास्डे 


ऋत्विजों द्वावभिमतौ तस्यास्तामष्सित्तमों । हर 
वसिष्ठो वामदेवश्च मन्त्रिशश्च तथापरे ॥४॥ | 
इनके अतिरिक्त ऋषिवर्य वसिष्ठ ओर वामदेवक्क महाराज 
को यज्ञादि कर्म कराते थे और मन्त्री भी उनके मतालुसार यज्ञादि 
कर्मों में उनका हाथ वँटाते थे ॥४॥ 
विद्याविनीता हीमन्तः कुशला नियतेन्द्रिया; । 
परस्परानुरक्ताश्च नीतिमन्तो वहुश्रुवाः ॥५॥ 


श्रीमन्तश्च महात्मानः! शाख्न्ञों दृढविक्रमाः । 
कीचिमन्त) प्रणिहिताः यथावचनकारिणः ॥६॥ 
तेजःक्षमायशप्राप्ता: स्मितपू्वांभिभाषिणः । 
ऋषधात्कामार्थहेतोबा न ब्रुयुरद्॒तं बचः ॥»॥ 


तेषामविदितं किंचित्स्वेपु नास्ति परेषु वा | 

क्रियमाणं कृत वापि चारेणापि चिकीर्षितम्‌ ॥८॥ 

कुशला व्यवहारेषु सोहदेषुरे परीक्षिता: । 

प्राप्कालं तु ते दण्ड धारयेयुः सुतेष्वपि ॥६॥ | 
१ मद्दात्माव: -महाबुद्धबः ( गो०) * 

२ प्रशिद्दिता --राज्यकृत्येष्बप्रमताः ( गो० ) 

३ सौद्ददेघु--विषयेपु ( गो० ) 

* किसी किसी रामायण की पुस्तक में सुयश, जावालि, काश्यप, 


गौतम, मार्कए्डेय और कात्यन मद॒र्षियों को भी कुलपरम्परा से महाराज 
पु दशरथ के मंत्रिमण्डल में सम्मिलित बतलाया है.। - 





(ली . _ यमन मुण्क-ममनः-नम-मुलुलालकाकयााक्मानकाममकममण्यावड 


सप्तम: सर्ग ७९ 


ये सब मन्‍्त्री विद्या-विनय-सम्पन्न, सलड्ञ, कार्य-कुशल, 
। / जितेन्द्रिय, आपस में सद्भाव रखने वाले, नीतिविशारद, बड़े 
अनुभवी, धन सम्पत्ति से भरे पूरे, बढ़े बुद्धिमान, शासत्र के मर्से 
को जानने वाले, बड़े पराक्रमी, प्रसिद्ध, ( जागरुक ) सावधान, 
राजा के राजकार्य में प्रसाद न करने वाले अथवा अपनी 
वात के धनी ( जो कहे वही करे भी ) तेजस्वी, क्षमावान , यशस्त्री 
और सदा भ्रसन्न मुख हो वचन कहने वाले, क्रोध अथवा 
लोभवश हो कभी कूठ न बोलने वाले थे। अपनी प्रजा तथा 
, »« दूसरे राज्यों की त्रजा का कोई भी हाल इन सन्त्रियो से छिपा न 
था, क्योकि वे चरो द्वारा सब बृत्तान्त जानते रहते थे। वे 
व्यवहारकुशल, अपने अपने विभागों की पूर्ण जानकारी रखने 
वाले और अन्याय कार्य करने पर अपने पुत्र को भी न्‍्यायोचित्त 
दंड देने वाले थे ॥शक्षा»।प। 
कोशसंग्रहरणे युक्ता वलस्य च॒ परिग्रहेः | 
अहितं वाःपे पुरुष न विहिंस्युरदूषकम्‌ ॥१०॥ 
वे सब भन्‍्त्री अर्थ और सैन्य समय पर वेतनादि देने की 
व्यवस्था रख, सेना को अपने पक्ष में रखने वाले ओर निरपराध 
आन्रु को भी न सताने वाले थे ॥१०॥। 
जे वीराश्च नियतेत्साहा राजशास्रमनुष्ठिताः । 
शुचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनाम्‌ ॥९१॥ 
वे बीर और उत्साह को नियमित रखने वाले, राजनीति का 
व्यवहार करने वाले और राज्य में वसने वाले पत्रिन्नात्माओं की 
सदा रक्षा करने वाले थे ॥१शा। 


न न+ न >+ न. अभीऑिकओलओम, 


१ परिग्रहे- श्रथप्रदानेन संसतुणे च युक्ता ( गो० ) 





है 
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ब्रह्म क्षत्रमहिंसन्तस्ते कोशं समवधयन्‌ | 
सुतीक्षणदण्डाः संभ्रेक्षय पुरुपस्थ वलावलम्‌ ॥१श॥ 
वे ब्राह्मणों और क्षत्रियों को बिना सताए ही राजकोप की 
वृद्धि करने वाले थे और अपराधी का बलाबल विचार कर, कठोर 
दण्ड की व्यवस्था करने वाले थे ॥१०॥ 
शुचीनामेकबुद्धीनां सर्वेषां संप्रजानताम* । 
नासीत्पुरे वा राष्ट्र वा झपावादी नरः कचित्‌ ॥१३)॥ , 


कश्चिन्न दुष्टस्तत्रासीत्परदाररतो नरः । 
०» (० + ० 
प्रशान्तं सबमेवासीद्राष्ट्र पुरवरं च तत्‌ ॥१४॥ 
सन्त्रियों में राज्यतन्त्र सम्बन्धी कासों में, परस्पर मतैक्य 
रहता था और ( उनका आतझ्ु ऐसा था कि ) राजधानी और 
राज्य भर में न तो कोई क्ूठा और न कोई लम्पट और न दुरा- 


चारी मनुष्य रहने पाता था। राज्य भर में अमनचेन बिराजता 
था ॥श्शाश्श। 


सुवाससः सुवेषाश्च ते च॒ सर्वे सुशीलिनः । 
हितार्थ च नरेन्द्रस्य जाग्रतो नयचश्लुपार ॥१५॥ | 


. वे लोग अच्छे वस्ध पहनते थे और अच्छी वेशभूषा रखते 
थे तथा बड़े सुशील थे। वे सदा राजा का हित चाहने वाले और 
नीति पर बढ़ा ध्यान देने वाले थे ॥१४५॥ 








वि 


१ संप्रजानताम्‌-> राज्यतन्त्रं विचारयतां ( गो० ) 
है २न मचक्षुप्रा जाप्रत:--सर्वदा नीतिषु दत्तावघानां: गे।०) 
६ कौ 





सप्तम: सर्गे: दे 


शुरो गुणगहीताशथ प्रख्याताश्च पराक्रमे । 
0७ 
!/. विदेशेष्वपि विख्याताः सर्वतो युद्धिनिश्वयात ॥१६॥ 
वे अच्छे गुणों के आहक और प्रसिद्ध पराक्रमी थे। वे अपने 
बुद्धिवल से विदेशरथ पुरुषों के भी गुण दोष ताड़ लेने के लिए 
विख्यात थे ॥१६॥ 
संधिविग्नदतत्तज्ञा: प्रकृत्या संपदान्विता। । 
मन्त्रसंवरणे युक्ता। छक्ष्णाः सृक्ष्मास बुद्धिप ॥१७॥ 
" पे संधि और वित्नह की नीति के सर्मन्न, वास्तविक संपत्ति 
वाले राजकाज सम्बन्धी सलाह को छिपा कर रखने वाले, प्रति- 
भावान्‌ और सूक्ष्म विचार करने के लिए सदा तत्पर रहते 
थे ॥१णा। 
नीतिशास्रविशेषज्ञा: सतत प्रियवादिन; 
ईल्वैस्तैरमात्येश्व राजा दशरथो5नघः ॥१८॥ 
उपपन्नो शुणोपेतरन्वशासइ सुंधराम्‌ | 
अवेक्षमाणश्चारेश प्रजा धर्मण रज़्यन्‌ ॥१६॥ 
;$ वे नीति शात के विशेषज्ञ और सर्व प्रियवचन बोलने वाले 
--.. थे, इस प्रकार के गुणयुक्त मन्त्रिमण्डत् से युक्त, महाराज दशरथ 
! | सेदिया पुलिस हारा राज्य के समाचार जान कर, प्रजा का मनो 
रंजन करते हुए, प्रथ्वी पर राज्य करते थे ॥१थ॥१६॥ 
प्रजानां पालन कुवेन्नधर्म परिवर्जेयन्‌ । 
विश्रुतद्धिषु लोकेषु बदान्यः सत्यसंगरः ॥२०॥ 
वे अधरम्े त्याग कर प्रजा का पालन करते थे। वे सत्य बोलने 
जे ओर दानशीलता के लिए तीनों लोको में विख्यात थे ॥३०। 


ौ्ममुकअ०---मकमिकनक+काुहक>.. मल, 
क्र 
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स तत्र पुरुषव्याप्रः शशास पृथिवीमिमाम्‌ | 
नाध्यगच्छद्विशि्ठं वा तुल्यं वा श॒त्रुमात्मनः ॥श१॥ ६ 
वे पुरुषसिह महाराज दशरथ इस पृथ्वी का शासन करते 
हुए, अपने से अधिकव अपने समान शत्रु को कभी न देखते 
थे ॥२१॥ 
मित्रवान्नतसामन्तः प्रतापहतकण्टकः । 
स शशास जगद्गाजा दिव॑ देवपतियेथा ॥२२॥ 
अपने अधीनस्थ छोटे राजाओं से सम्मानित और मित्रों से » 
डक महाराज दशरथ, अपने प्रताप से इन्द्र की तरह राज्य करते ५ 
थे ॥२२॥ 
तेमेन्त्रिमिमंन्त्रहिते नियुक्तो* 
टतोंज्लु रक्ते! कुशलेः समयें: । 
स पार्थिवों दीप्तिमवाप युक्त - 
स्तेजोमयेगों भिरियो दितोब्के; ॥२१॥ 
इति सप्तमः सर्गः ॥ 
हितकारी, तेजस्वी, समर्थ, और अलनुरागी मन्त्रियों सहित, 
महाराज दशरथ अयोध्या की रक्षा करते हुए, सूये की तरह तपते 
अक क बालकाणड का सातवाँ सर्ग पूरा हुआ | ॥ 
--+६०३--- 
अष्टम: सर्गः 
+-५०६०-- 
तस्य ल्वैबंप्रभावस्य धर्मज्स्थ महात्मनः । 


सुतार्थ तप्यमानस्य नासोइंशकरः सुत ॥१॥ कर 


__..._ ._ आए छाप, +्वािकामपतप्ाणक-न्‍ पाक. मन्‍्जी.नक *्गाइड,.. टपरयिचुल 


अप्टम: सगे: डर 


| ऐसे अतापी, धर्म महाराज दशरथ के तपस्या करने पर भी 
| / उनके वंश की बुद्धि करने वाला कोई पुत्र न था ॥१॥ 
चिन्तयानस्य तस्येयं वुद्धिरासीन्महात्मनः | 
सुतार्थी वाजिसेघेन किमथ न यजाम्यहम्‌ ॥२॥ 
तब पुत्रोत्पत्ति का उपाय खोजते हुए महाराज दशरथ ने 
मन में सोचा कि, में पुत्र-प्राप्ति के लिए अश्वमेघ यज्न क्‍यों न 
करूँ ? ॥रा। 
भर सनिश्चतां मति कृता यप्टव्यमिति बुद्धिमान । 
सन्त्रिभिः सह धर्मात्मा सर्वेरेव ऋृतात्मभिः ॥१॥ 
इस ग्रकार यज्ञ करने का भली भाँति निश्चय करके, परमज्ञानी 
महाराज ने अपने बुद्धिमान्‌ मन्त्रियों को बुलाया ॥श॥ 
ततोउ्ब्रवीदिद राजा सुमन्त्रं सन्त्रिसत्तमम्‌ | 
शीध्रमानय में सवान्‍्युरूंस्तान्सपुरोहितान्‌ ॥४॥ 
सब सन्त्रियों में श्रेष्ठ सुमन्‍्त्र से सहाराज दशरथ ने कहा कि, 
सुम हमारे सब गुरुओं ओर पुरोहितों को शीघ्र बुला लाओ ॥श। 
ततः सुमन्त्रस्व॒रित गला लरितिविक्रमः | 
समानयत्स तान्सवान्गुरूंस्तान्वेदपारगान्‌ ॥५॥ 
शीघ्रगामी सुमन्त्र अति शीघ्र ,डउन सच वेदपराग गुरुओं को 
चुला लाए ॥श॥। 
सुयज्ञं वामदेव च जावालिमथ काश्यपम्‌ | 
पुरोहितं वसिष्ठ च ये चान्ये द्विजसत्तमाः ॥६॥ 
सुयज्ष, वामदेव, जाचालि, काश्यप और पुरोहित चसिष्ठ के 
५. अतिरिक्त अन्य उत्तम ब्राह्मणों को भी सुमन्‍्त्र चुला ले गए ॥5ा। 


रे 


कूननन-मतमयक०-न्नुलकान-ल 


का मे... अमर. ित।- कछ,... ७७... 


दि बालकाण्डे 


तान्पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा । 
इद॑ धर्माथंसहितं 'छक्ष्णं वचनमत्रवीत्‌ ॥»॥ हब 
डन सब का धर्मात्मा महाराज दशरथ ने सम्मान किआ 
झौर धर्म और अभ युक्त उनसे यह मधुर वचन कहे ॥७॥ 
मम लालप्यमानस्य! पुत्रार्थ नास्ति वे सुखम्‌ | 
तदथ हयमेघेन यक्ष्यामीति मतिरमम ॥८॥ 
पुत्र के लिए बहुत दुःखी होने पर भी, मुझे पुत्रसुख प्राप्त 
नहीं हुआ । इसलिए वुत्रप्राप्ति के लिए अश्वमेघ यज्ञ करने की 
मेरी इच्छा है ॥८॥ 
तद॒हं यष्ठुमिच्छामि शास्रदृष्टेन कमंणा। 
कर्थ॑ प्राप्स्याम्यहं काम बुद्धिरत्र विचायेताम्‌ ॥६॥ 
किन्तु में शास्त्र का विधि के अनुसार यज्ञ करना चाहता हूँ । 
धआ्आप लोग सोच विचार कर, वतलावे कि, हमारी इष्ट्सिद्धि किस 
प्रकार हो सकती हे ॥६॥ 
तत; साध्विति तद्वाक्‍्य॑ ब्राह्मणा; प्रत्यपूजयन्‌ | 
वसिष्टप्रमुखाः सव पार्थिवस्य मुखेरितम्‌ ॥१०॥ 


ज_ गो न्की 
सहाराज के यह वचन सुन कर, सब उपस्थित बाह्मणों ने , 
महाराज के विचार की प्रशंसा की और बसिष्ठादि वोले कि, 
प 
आपने वहुत अच्छा काय करना विचारा है ॥१०॥ 


ऊजुश्॒ परमप्रीताः सर्वे दशरथ वचः । 
संभाराः संभ्रियन्तां ते तुरगश्न विम्वुच्यताम ॥११॥ 





मीना ना“... अन्‍ाडओओऋ 


१ लालप्यमानस्य-> भूशं विलपत- (गो०) "र्‌ 
कै. 
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। 
ड़ 


अषप्टसः सर्गः ७ 


वे सब अत्यन्त प्रसन्न हो महाराज से बोले कि, यज्ञ की 
सामग्री एकन्न करके, घोड़ा छोड़िए ॥१०॥ 
सरय्वाश्चात्तरे तीरे यक्षथूमिविधीयताम्‌ | 
शः नभिप्रेतां & 
सवंधा प्राप्स्यसे पुत्रानभिप्रेतांश्च पार्यिव ॥१२॥ 
सरयू नदी के उत्तर तर पर यज्ञमंडप बनवाइए । है राजन ! 
शेसा करने से आपक़ा पुत्र-प्राप्ति का मनोरथ अवश्य पूरा 
होगा ॥ १ श॥ 
यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्राथमागता । 
ततः प्रीतोज्मवद्राजा श्र॒ुतवेतदद्चिजमापितम ॥१३॥ 
पुत्र-प्राप्ति के लिए आपने यह घर्मांचरण विपयक उपाय बहुत 
ही अच्छा विचारा है| उन ब्राह्मणों की ये बातें सुन महाराज 
दशरथ असन्न हुए ॥१शा 
अमास्यांश्रात्नवीद्राजा हपपर्याकुलेक्षण: । 
सम्भाराः सम्प्रियन्तां मे गुरूणां वचनादिह ॥१४ ॥ 
ओर भसन्न हो मन्त्रियों को आज्ञा दी कि, मेरे गुरुओं क॑ 
आज्ञा के अनुसार यत्र की तैयारियाँ की जायें ॥१ 2॥ 
समर्थाविष्टितश्चाश्वः सोपाध्यायों विम्ुच्यतास्‌ | 
सरयस्वाश्चेत्तरे तीरे यनज्ञभूगिविधीयताम्‌ ॥१५॥| 
उपाध्याय के साथ समथ रज्कों सहित घोड़ा छोड़ा जाय हे 
सरयू के तटपर चन्न के लिए स्थान ठीक किया जाय ॥१५॥ 


शान्तयश्चाभिवधन्तां यथाकरपं ! यधादिधरि | 


शक्यः कतुमयं यज्ञ: सर्वेणापि मद्दीक्षिता ॥?६॥ 


जलन न “न विवमम>-जमम-न-नमनन-मन 


१२ यथाकल्प नन्वयाक्रमस्‌ (गो०) 





उप बालकाण्डे 


विन्ननिवारक - क्रियाकलाप यथाक्रम और यथाविधि किए 
जाँय । क्योंकि, सव राजाओं के लिए अश्वमेध यज्ञ करना सहज 
काम नहीं हे ॥१६॥ 
नापराधो भवेत्कष्टो यद्यस्मिन्क्रुसत्मे |. 
छिद्रं हि मृगयन्तेज्त्र विद्वांसो ब्रह्मराक्षताः! ॥१७॥ 
एक बात का ध्यान रखा जाय कि, इस यज्ञ की विधि पूरी 
करने में न तो कोई अपचार हो और न किसी को कष्ट होने 
पावे । यदि कहीं ऐसा हुआ तो छिद्वान्वेषी विद्वान्‌ त्रह्मराक्षस यज्ञ 
में बड़ा विन्न खड़ा कर देंगे ॥१७॥ 
( 
निहतस्य च यज्ञस्य सद्य कता विनश्यति । 
तद्यथा विधिपूर्व में ऋतुरेष समाप्यते ॥१८॥ 
विधिहीन यज्ञ करने से यज्ञकर्त्तां का नाश होता है । अतएव 
विधिपूर्वक यज्ञ पूरा होना चाहिए पी 
तथा विधान क्रियतां समथों; करणेष्विह | 
तथेति चात्रुवन्सर्वें मन्त्रिणः प्रत्यपूजयन्‌ ॥१६॥ 
आप लोग ऐसा प्रयत्न करें, जिससे यह यज्ञ यथाविधि हो | 
यह काये आप ही लोग करने में समर्थ हं। महाराज के इन 
बचनों को सुन सब मंत्री लोगों ने कहा--“जो आज्ञा,” ॥१६॥ 
पार्यिवेन्द्रस्य तद्दाक्यं यथाज्ञप्त निशम्य ते । 
ह््जिस्ते हज के बिक 
तथा हिजास्ते धर्मज्ञा व्धयन्तों उृपोत्तमम्‌ ॥२०॥ 
९५ (ए 
अलुज्ञातास्ततः सर्व पुनजम्मुयथागतम्‌ । 
विसजयित्वा तान्विप्रान्सचिवानिदमत्रवीत ॥२१॥ 
१ ब्रह्मराक्षसः - अकह्ृृत प्रायश्चिता प्रति ग्राह्म प्रतिग्रह्ययाजनादि पाप: 
राक्ष॒सत्व॑ प्राप्त: बाह्मणाः (गो०) 
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अष्टम: सर्ग: ७६ 


ऋणत्विग्मिरुपदिष्टोज्यं यथावत्कतुराप्यताम्‌ | 
१ इत्युक्चा च्ृपशादलः सचिवान्समु पस्थितान्‌ ॥२२॥ 
विसजयित्या स्वं वेश्म प्रविवेश महाद्यतिः। 
ततः से गला ता; पत्नानरन्द्री हृदयप्रिया। ॥२१॥ 
ब्राक्षणगण भी सहाराज को आशीवाद- दे और महाराज से 
विदा मॉग अपने अपने घरों को लौट गए। ब्राह्मणों को विदा कर 
महाराज अपने मंत्रियो से कहने लगे--ऋत्विजों ने जैसी विधि 
बतलाई है यह यज्ञ उसी विधि के अनुसार निविन्न पूरा हो-- 
इसका भार आप ही लोगों पर है। यह कह कर महाराज ने 
उपस्थित मंत्रियों को भी तरिदा किआ और आप भी वहाँ से उठ 
कर रनिवास ,में चले गए और अपनी आखप्यारी रानियों से 
बोले ॥२०॥२१॥२शारशा 
उवाच दीक्षां विशत यक्ष्येः्ह॑ सुतकारणात्‌ । 
तासाँं तेनातिकान्तेन वचनेन सुवचसाम्‌ | 
मुखपन्नान्यश्ञाभन्त पद्मानीव हिमात्यये ॥२४॥ 
। इति अ्रष्टमः सर्गः ॥ 
[ हम पुतन्न-प्राप्ति के लिए यज्ञ करेंगे, तुम भी यज्नदीक्षा के 
४नियमों का पालन करो । महाराज के मुख से यह प्यारे वचन छुन 
रानियाँ बहुत प्रसन्न हुईं । इस सुखदायी संवाद को सुन रानियों के 
मुखकमल ऐसे सुशोभित हो गए, जैसे वसन्तकाल में खिले कमल 
के फूल शोभा को प्राप्त होते हैं ॥रथ्ा 
चबालकाणइ का आठवा उगे पूरा हुआ | 
हट छै3-- 


नज्बे 


, अ ५२ 
नदसः सगः पे 
--+६०:-- 


एतच्छु ता रह/९ सूतो राजानसिदमत्रवीत्‌ । 
ऋत्विग्मिरुपदिष्टाज्यं पुराहतो मया श्रुतः ॥१॥ 
यज्ञ की चर्चा सुन, सुमंत्र ने एकान्त में महाराज से कहा कि 
मैंने ऋत्विजों से एक पुरानी वात सुनी है ॥१॥ । 
सनत्कुमारों भगवान्पू्व कथितवान्कथाम्‌ । 
ऋषीणां सन्निधों राज॑ंस्तव पुत्रागर्म प्रति ॥२॥ 
आपके सनन्‍्तान के वारे में, भगवान्‌ सनत्कुमार ने ऋषियों से 
यह कथा कही थी ॥२॥ 
कश्यपस्य तु पुत्रो5सस्‍्ति विभण्डक इति श्रुतः । 
ऋष्यश्रृद्ध इति ख्यातस्तस्य पुत्रों भविष्यति ॥१॥ 
कश्यपपुत्र विभंडक के ऋष्यश्शड्ञ नामक एक पुत्र होगा ॥श॥ 
स बने नित्यसंहद्धों मुनिवेनचरः सदा । 
नान्‍्यं जानाति विप्रेन्द्ों नित्य पिन्नलुव्तनात ॥४॥ | 


वे वन ही में रहेंगे ओर सदा वन में पिता के पास रहने के 
कारण अन्य किसी पुरुष वा जी को नहीं जान पावेंगे ॥७॥ 


देविध्यं ब्रह्मचयस्थ भविष्यति महात्मनः । 
लोकेए प्रथित राजन्विप्रेश्य कथितं सदा ॥५॥ 
४ रह:--एकान्ते ( गो० ) 2 िणषिएंआ 





नवमस: सर: ८ 


ऋष्यश्वज्ञः दोनों प्रकार के अह्मचय, जो ब्राह्मणों के लिए 
) , उैवलाए गए हैं ओर लोक में प्रसिद्ध हैं, धारण करेंगे ॥४॥ 

[_ नोड-मेखला अजिन धारण करके गुरुकुल में नैछिक ब्रक्नचारी करे 
रूप में रहना मुख्य बह्मचर्य है और सन्तान कामना से ऋतु में ही पत्नी का 
उमागम करना गौण ब्रह्मचर्य है। पर है यह ब्रह्मचयं हो । इन पर योगी 
याजवल्क्य ने लिखा है कि, योदशर्तुनिश: जीरा तत्मिन्‌ युग्मासु संबिशेत। 
अह्मचार्येव परवास्यायाश्चतलशचव्जयेत्‌ ॥] 

च्द ५ 0 समभिवतते 
2 तस्य॑त वतंमानस्य काल: सममिवतते | 
(* अग्न शुश्रूयमाणस्य पितर च यश स्विनय ॥६॥ 


् 
अप्ि और अपने यशस्वी पिता की सेवा करते हुए जब ऋष्य- 


स." 


“टज्ज को बहुत समय बीत जायगा ॥६॥ 
एतसिमन्नेत काले तु रोमपादः प्तापचान | 
अंग्रेध प्रथितो राजा भविष्यति महावलः ॥७॥ 
तथ अज्ञदेश में महावली और अतापी रोमपाद नास का एक 
भसिद्ध राजा होगा ॥जी। 
तस्थ व्यतिक्रमाद्राज्ञों भविष्यति सुदारुणा । 
०५ कै ( 
अनाइष्टिः सुधारा थे से भूतमयाचद्रा ॥८॥ 
ऊँड दिनों बाद रोमपाद के अत्याचार से वर्षा बंद होने के 
आरण महा विकराल सच आणियो को भयदायी दुर्भित्ष पढ़ेया ।,८॥ 
अनाइश्टचां तु इत्तायां राजा दुख समन्वितः | 
जाझ्मणाज्भुतहृद्धांश समानोय अवध््यति ॥६॥ 


तत्र वह राजा उस अनाघृष्टि से इुःखी हो, सुबिज्ञ एवं शाद्ध् 
जाह्मणों को बुलाकर पूछेगा ॥६॥| 
जे रा०--द्ध 


डा 


ज्कै 


घर वालकाण्डे 


भवन्तः श्रत्र्माणो लोकचारित्रवेदिनः | 
समादिशन्तु नियम प्रायश्चित्त यथा मवेत्‌ ॥१०॥ 
आप लोग वैदिकवर्मा और लोकाचार के जानने वाले हर 
अतः आप हमारे उन दुष्कर्मा का 'जनके कारण बर्णु नहीं हो 
रही है, प्रायश्वित्त वतलाइए ॥१८॥ 
बक्ष्यन्ति ते महीपार्ल ब्राह्मणा वेदपारणाः | 
विभण्डकसुतं राजन्सबोंपायेरिहानय ॥११॥ 
राजा के इस प्रश्न को सुत्र, वेदपारग ब्राह्मण उत्तर देंगे कि, 
राजन ! जैसे चने वैसे विभण्डक मुनि के पुत्र ऋष्यस्शज्ञ को यहाँ 
ले आइए ॥११॥ 
आनीय च महीपाल ऋष्यथृद्ध सुस॒त्क्ृतम्‌ । 
प्रयच्छ कन्यां शान्तां वे विधिना सुसमाहितः ॥१२॥ 
ओर उनको यहाँ लाकर उनका ' सत्कार कीजिए ओर यथा- 
विधि डनके साथ अपनी कन्या शान्‍न्ता का विवाह कर 
दीजिए ॥१२॥ 
तेषां तु बचन भुत्वा राजा चिन्तां प्रपत्स्यते । 
केनोपायेन वे शक्य इहानेतुं स वीयेबान ॥१३॥ 
उनके इस कथन को सुन, राजा को यह चिन्ता होगी कि, वे 
जितेन्द्रिय मुनि ऋष्यख्ंग, किस उपाय से यहाँ लाए जा सकते 
ज्व॑ं॥१श॥ 
ततो राजा विनिश्चित्य सह मन्त्रिभिरात्मवान्‌ । 
पुरोहितममात्यांश्व ततः प्रेष्यति सत्कृतान्‌ ॥१४॥ 
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लवमसः: सर्ग: ८३ 


बहुत सोच विचार के वाद राजा अपने पुरोहित और मंत्रियों 


को मुनि के पास जाने को कहेंगे ॥१४॥ 


तें तु राज्ञो बचः श्र॒वा व्यथिता विनतानना: | 
न गच्छेयुऋषेभीता अनुनेष्यन्ति त॑ चृपम्‌ ॥१५॥ 


किन्तु, वे विनीत लोग मुनि के शाप के डर से भयभीत हो 
राजा से विनम्र भाव से निवेदन करेगे कि, हम लोगो को, स्वयं 
वहाँ जाकर ऋष्यश्ट्ग को यहाँ लाने में ऋषि के शाप का डर 


* ज्ञगता है ॥१५श॥ 


ड़ 
थे 


वक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तस्येपायांश्व तत्धमान्‌ । 
आनेष्यामो वर्य विप्र न च दोपो भविष्यति ॥१६॥ 
परन्तु हाँ, हम अन्य किसी ऐसे उपाय से उन मुनि को यहाँ 
ले आवेंगे कि, जिससे हमको दोप न लगेगा ॥१क्षा। 
एवमड्राधिपेनेव गर्िकामिऋषे! सुतः । 
आनीतोघ्वपयहेवः शान्ता चास्मे प्रदीयतें ॥१७॥ 


राजा वेश्याओं द्वारा ऋषिपुत्र को वुलावेंगे और उनके 
आने पर वृष्टि होगी और राजा अपनी कन्या शान्ता को ऋषपि- 


- खूब को व्याह देंगे ॥१७॥ 


दे 
करते 


| 


ऋष्यमृद्गस्तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्यति । 
सनक्ुमारकर्थितमेतावद्व्याहुतं मया ॥१८॥ 
वे ही ऋष्यशद्ग आपको पुत्र देंगे--यह वात्त मुझसे सनत्कुमार 
जी ने पंहले ही फेह रखी है. और वही मेंने (राज) आपसे कही 
है ॥१८॥ 


दस "यकक७--ाकन-नककन...?जकलनककलन किन न अमल पड नरक उओ मल 
हे 


श्र 


मई 
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अथ हष्टो दशरथः सुमन्‍्त्र प्रत्यमाषत | 
यथष्येश्रद्नस्तानीतो बिस्तरेण त्वयोच्यताम्‌ ॥१६॥ 
इति नवमः सर्गः ॥ 
यह घुन महाराज दशरथ प्रसन्न हुए और सुमंत्र से बोले कि 
जिस प्रकार रोमपाद ने ऋष्यश्वंग को बुलाया, वह हाल हमसे 
व्योरे बार कहो ॥१६॥ 
वालकारड का नवाँ सर्ग समासत हुआ | 
8 जन 
(6 
दशसः सग;$ 
---१७(-. 
सुमन्त्रथोदितों राज्षा योवाचेद॑ वचस्तदा । 
यथष्यश्रद्धस्वानीतः श्ृसु मे मन्त्रिभिः सह ॥१॥ 
महाराज दशरथ के इस प्रकार पूछने पर, सुमन्त्र ने विस्तार 
पूर्वक वृत्तान्त कहता आरम्म किया | सुमन्त्र वोले, दे महाराज ! 
जिस उपाय से (रोमपाद के सन्त्रिवर्ग द्वारा ) ऋष्यश्द्ध लाए गए, 
सो में कददता हूँ । उसे आप सन्त्रियों सहित सुनिए ॥१॥ 
रोमपादमवाचेद सहामात्यः पुरोहित: । 
उपायों निरपायोज्यमस्माभिरभिमन्त्रितः ॥२॥ 
मन्त्री और पुरोद्चित रोमपाद से बोले कि, हमने निर्विन्न ऋृत- 
कार्य होने का एक उपाय सोचा है ॥२॥ 
ऋष्यश्व॒द्भो वनचरस्तपः स्वाध्यायने रतः | 
अनभिन्न: स नारीणां विषपयाणां सुखस्य च ॥१॥ 


/ 


हा 





दशमः सर्ग: पर 


ऋष्यश्टंग वन के रहने वाले और सदा तप और स्वाध्याय 
में निरत रहते हैं। उनको खीसुख और अन्य विषयो के सुख का 
कुछ भी अनुभव नहीं है ॥श 


इन्द्रियायरमिमतैनरचित्तप्रमाथिमिः | 
पुरमानाययिष्यामः क्षिप्र चाध्यवसीयताभ! ॥४॥ 
अतः मनुष्यो को मुग्ध करने वाली इन्द्रियों के विपयों द्वारा 
उनको शीघ्र नगर में ले आवेगे। बस अब इसका शीघ्र निश्चय 
करना चाहिए ॥शा 


गणिकास्तन्र गच्छन्तु रूपव॒त्यः स्वलंकृताः । 
प्रलोभय विविधोपायेरानेष्यन्तीह सत्कृताः ॥५॥ 
रूपवती ओर आशभूयणों से वनी ठनी वेश्याएँ, भेजी जायें । 
वे मुनि को तरह त्तरह के प्रतोभन दिखा सत्कारपूर्चक लिवा 
लावेगीं ॥५॥ 
श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितम्‌ । 
पुरोहितों मन्त्रिणश्व तथा चक्रुथ ते तदा ॥६॥ 
यह सुन राजा ने पुरोहित को और पुरोद्धित ने मन्त्रियों को 
तदनुसार करने को कहा ॥६॥ 


वारमुख्यास्तु तच्छु ला बन प्रविविशुमहत्‌ ह्त्‌ | 


आश्रमस्थाविद्रे5स्मिन्यत कुबन्ति दशन ॥७!। 

इस प्रकार की वाते सुन वेश्याएंँ वन में जहाँ ऋप्वश्द्न 
का आश्रम था गई ओर आश्रम के निकट पहुँच कर सदा 
आश्रम में रहने वाले ऋषिपुत्र से मिलने का प्रचत्न करने 
लगीं ॥॥॥ 


१ अध्यवसीयताम्‌ -- निश्चावतान्‌ (गो०) 
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न 


स्द्‌ बालकाण्डे 


ऋषिपुत्रस्य धीरस्य नित्यमाश्रमवासिनः 


पितु; स नित्यसन्तुट्रों नातिचक्राम चाश्रमात्‌ ॥८॥ . । 
क्योंकि ऋषिपुत्र ओर धीर स्वभाव ऋष्यश्वद्ध पिता के लालन 
पालन से सन्‍्तुष्ट होकर कभी भी आश्रम के वाहिर नेहीं निकलते 


थे ॥८॥ 
न तेन जन्मप्रभृति दृछपूर्व तपस्थिना | 
ख्री वा पुमान्वा यच्चान्यत्सत्त्वं नगरराष्ट्रभम ॥६॥। 
तपस्वी ऋष्यश्ज्ञ ने आज तक ख्री, पुरुष, नगर व राज्य के गर 
अन्य जीवों को कभी नहीं देखा था ॥६॥ ( 
तत+ कदाचित्तं देशमाजगाम यहच्छया? । 
विभण्डकसुतस्तत्र ताआपश्यद्व रांगना। ॥१०॥ 
दैवयोग से एक दिन अपने आप जिस जगह वे वेश्याएँ उस 
बन में ठहरी हुई थीं, ऋष्यश्व॒द्ध पहुँचे और उन वेश्याओं को 
उन्होंने देखा ॥१०॥ है 
ताश्रित्रवेषा: प्रमदा गायन्त्या सधुरस्रः | 
(४ 
ऋषिपृत्रभ्ुपागम्य सवा वचनमत्रवन्‌ ॥११॥ 
चित्र विचित्र वेश बनाए मधुर स्वर से गाती हुई' वे सब 
वेश्याएँ ऋषिपुत्र के पास जाकर बोलीं ॥११॥ | 
करत्व॑ कि बर्तसे व्रह्मज्ञातुमिच्छामहे वयस्‌ | 
एकस्त्व॑ बिजने घोरे वने चरसि शंस न ॥१२॥ 
हे त्रह्मदेव ! तुम किस जाति के हो, किसके लड़के हो तुम्हारा 
क्‍या नास हे और तुम यहाँ क्‍या करते हो ? तथा हम जानना 
१ यहच्छुया --दैववशात्‌ (गो०) 3 





दशमः सगे घ्द्डं 


चाहती हैं कि, तुम किस लिए इस निजन बन में अकेले घूमते 
फिरते हो ९ ॥१२॥ 
अदृरूपास्तास्तेन काम्यरूपा वने ख्ियः । 
हार्दात्तस्यं! मतिजांता ब्याख्यातुं पितरं स्वकम्‌ ॥१शा। 
ऋष्यश्वद्ध ने तो (आज़ के पूरे) कभी (कमनीय कान्ति बाली) 
द्वियों (वन सें) देखी ही न थीं-डनकी बुद्धि मोहित हो गई 
ओर वे उनके स्नेह में फेंस अपने पिता का नाम बतलाने को 
तैयार हो गए ॥१३॥ 
पिता विभण्ठकोउस्माक तस्थाहं सुत औरसः | 
ऋष्यश्वृड्र इति ख्यातं नाम कर्म च में भ्रुषि ॥१४॥ 
मेरे पिता विभंडक हैं और में उनका ओऔरस पुत्र हूँ। मेरा 
नाम ऋष्यशद्ध हे । सेंरा नाम और में जो के यहाँ करता हूँ वह 
खब का विदित है ॥१श॥। 
उहाश्रमपदे5्स्मार्क समीपे शुभदशनाः । 
करिष्ये बोड्च्र पूजां दे सर्वेपां विधिपूषकस्‌ ॥१४॥ 
हे शुभानना ! यहाँ से समीप ही मेरा आश्रम दहे। बहों 
चलिए, में विधिपूर्चक्त आपका सत्कार करूँगा ॥१४॥ 
ऋपषिपृत्रवच! श्रुत्रा सवार्सा मतिरास व | 
वदाश्रमपद द्रष्ट जम्मु। सवाश्व देन ता; ॥१ ६।॥ 
ऋपिपुन्र के यह वचन सुन और उनके आश्रम को देव्यन 
की इच्छा से वे वेश्याएँ मुनि के साथ उनके आश्रम में गई ॥?७॥ 


१ हार्दात्‌ दश्शनजत्नेह्ाद्‌ (गो०) 


प८ वालकाण्डे 


आगतानां ततः पूजामृषिपुत्रथ्कार ह । 
इद्मघ्येमिंदं पाद्यमिदं मूलमि्दं फलम्‌ ॥१७॥ 
उनके आश्रम में पहुँचने पर, ऋषिकुमार ने उनका सत्कार 
किआ और अध्यं, पाद्य, फल, सूल उनको दिए ॥१७॥ 
प्रतिश॒द्य तु तां पूजां सर्वा एवं समुत्सुकाः । 
ऋषेभीतास्तु शीघध्र' ता गमनाय मतिं दधुः ॥१८॥ 
अस्माकमपि मुख्यानि फलानीमानि वे ह्विज । 
ग्रहण प्रति भद्र ते भक्षयस्व॒ च मा चिरस ॥१६॥  / 
तदनन्तर, थे वेश्याएँ ऋष्यश्वद्ध के पिता के डर से, वहाँ से 
शीघ्र लौटने की इच्छा से तरह तरह की सुस्वाद मिठाइयों, जो वे 
अपने साथ ले गई थीं, ऋषिपुत्र को देकर बोलीं--लीजिए, ये 
हमारे फल हैं, इन्हें आप स्वीकार कीजिए और इनको अभी 
चखिए ॥१८॥१६॥ 
ततस्तास्तं समालिड्गय सर्वा हपसमन्विता! । 
मोदकान्पददुस्तस्मे भक्ष्यांश्व विविधाज्शुमान्‌ ॥२०॥ 
तदन्तर उन सव ने प्रसन्न हो मुनिकुमार को गले लगा, 
अति स्वादिष्ट तरह तरह के लड्डू तथा खाने की अन्य विविध 
वरतठुए उनको दीं ॥२०।॥। 


तानि चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति सम मन्यते | 
अनास्वादितपूधाणि वने नित्यनिवासिनास्‌ ॥२१॥ 


उन्हें चखने पर भी ऋषिपुत्र (उन मिठाइयों को ) फल ही 
सममते रहे | क्योंकि आजन्म वन में रहने के कारण, उन्होंने 
इसके पहले कभी कोई मिठाई तो खाई ही न थी, फिर दे 


कं 


दशमः सर्ग: चर 
क्या सममे कि, मिठाई और फल में भी कुछ अन्तर होता 
/ दै॥रश॥ 
आपृच्छय च तदा विम्न त्रतचर्या निवेद् च। 
गच्छन्ति स्मापदेशात्ताः भीतास्तस्य पितुः स्धियः ॥२२॥ 
वे वेश्याएँ, विभडक ऋषि के आश्रम में लौट कर आ जाने 
के भय से भ्ूठमूठ बत्रत का वहाना वना, आश्रम से चली 
आई ॥र२।॥। 
गतासु तास सवासु काश्यपस्यात्मजों छिजः 
अस्वस्थहृदयश्चासीदुः खात्संपरिवतत ॥२३॥ 
उन वेश्याओं के लौट आने पर, कश्यपपुत्र निभण्डक के सुत 
ऋष्यश्न्न दुःख के मारे उदास हुए ॥२३॥ 
ततोपरेच्रुस्तं देशमाजगाम स वीयबान | 
मनोज्ञा यत्र ता दृष्टा वारमुख्याः स्वलंकृताः ॥२४॥ 
अगले दिन वे स्वयं फिर वहीं पहुँचे जहाँ पहले दिन उनको 
भेंट उन मन को सोहने वाली वनीठनी वेश्याओं से हुईं थी ॥रश्ट। 
५ दृछ्टेब च तदा विप्रमायान्त हृष्टमानसाः । 
उपझत्य ततः सर्वास्तास्तमृचुरिद वचः ॥२४॥ 
ऋषि-कुमार को आते देख, वेश्याएँ प्रसन्न हुई और उनके 
पास जाकर यह कहने लगीं ॥२५॥ 
एल्राश्रमपर्द सोम्य ह्मस्माकमिति चान्रुवन्‌। 
तत्राष्येष विधि श्रीमान्विशेषेण भविष्यति ॥२६॥ 


नर 


(९ 
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६० बालकाण्डे 
वे बोलीं-महाराज ! आइए, हमारा आश्रम भी देखिए। 
अहाँ की अपेक्षा वहाँ आपका सत्कार अधिक होगों ॥२६॥ 
श्रत्वा तु वचन तार्सा मुनिस्तद्धदुयगमम्‌ । 
गमनाय मति चक्रे त च निन्युस्तदा स्वियः ॥२७॥ 


यह सुन ऋषि-कुमार के मन में उनके साथ जानें की इच्छा 
उत्पन्न हुई और वेश्याएँ उनको अपने साथ ले आई ॥२७॥ 


तत्र चानीयमाने तु विप्रे तस्मिन्महात्मनि । 
बबर्ष सहसा देवों जगठ्ाह्ादयंस्तदा ॥२८॥ 


मुनि के नगर में पहुँचते ही इन्द्रदेव ने रोमपाद के राज्य में 4 


अल वर्साया जिससे सब प्राणी असन्न हो गए ॥र८॥ 
वर्षणवागत विष विषय सत्र नराधिपः । 
प्रत्युट्गम्य मुनि प्रीतः शिरसा च महीं गतः ॥२६॥ 
अध्य च प्रददो तस्मे नियत) सुसमाहितः । 
बत्रे प्रसाद विश्रेन्द्रान्माः मन्युराविशेत्‌ ॥३०॥ 
वर्षा होते ही रोमपाद ने मुनि को आया जान और मुनि के 
पास जा, वड़ी नम्नता से उनको अणास किआ और यथाविधि 
अभ्य पाय्यादि प्रदान कर, उनका पुजन किआ ओर उनसे यह 
बर सागा क्र उनके पिता वबव्ररडक रोसपाद प्र कोप ने 
कर २८ ।।३०॥| 
तःपुर प्रविश्यास्म कन्यां दत्त्वा यथाविधि । 
शान्तां शान्तेन मनसा राजा हपम॒वाप सः ॥३१॥ 


१--विभरडक ऋषिम्‌ (वि०) 
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दशम: सर्ग: ६१ 
फिर रोसपाद, ऋषि-कुमार को रनिवास में लिवा ले गया 
और शान्ता का उनके साथ विधिपूर्वक चिवाह कर, वह बहुत 
असन्न हुआ ॥१श॥ 
ल्‍ ७ 
एवं स न्यवसत्तत्र सवकामे; सुपूजितः । 
अष्यभ्ृुड्धो महातेजाः शान्तया सह भायया ॥१२॥ 
इति दशमः सर्ग: || 
ऋष्यश्वद्ग भी शान्‍्ता के साथ सब प्रकार से सुखी हो रोमपाद 
मा “की राजधानी में रहने लगे ॥३२॥ 
ह बालकाणड का दसवाँ सर्ग समात्त हुआ | 


च्ज्न्न_्न् हे की कक: 


एकादश: सगे: 


ढ्‌ बज 59 रा लत 


भूय एव हि राजेन्द्र श्रुणु मे वचन हितम्‌ । 
यथा स देवप वर! कथायामेवमत्रवीद ॥१॥ 
इतना कह सुमंत्र ने महाराज दशरथ से कहा कि, हे राजन 
5१५ इसके उपरान्त देवप्वर सनत्कुमार ने जो ओर दिनकर कहा सो 
भी सुन लीजिए ॥१॥ 
इध्वाकूणां कुले जातो भविष्यति सुधार्मिकः । 
राजा दशरथों नास श्रीमान्सत्यमतिश्रवः ॥२॥ 
इच्चाकु महाराज के वंश में बड़े घर्मात्मा ओर सत्यप्रतितत 
श्रीमान्‌ महाराज दशरथ होंगे ॥स्ता 


ध्र्‌ बालकाणस्डे 


अड्गराजेन सरूयं च तस्य राज्ञों भविष्यति | 
पुत्रस्तु सोड्ज्टराजस्प रोमपाद इति श्रुतः ॥३॥ न्‍ 
उनकी मैत्री अद्गदेशाधिपति रोमपाद से होगी ॥३॥ 


त॑.स राजा दशरथो गमिष्यति महायशाः । 
अनपत्यो5स्मि धर्मात्मज्शान्ताभर्ता मम क्रतुम ॥४॥ 
आहरेत लयाज्ञप्तः संतानाथ कुलस्य च । 
श्रुल्ा राज्ञोज्थ तद्ाक्यं मनसापि विमभृश्य च ॥५॥ - ” 
अड्गराज के पुत्र रोमपाद के पास महायशस्वी महाराज दशरथ 
जॉयगे और कहैंगे कि, मेरे सन्‍्तान होने के लिए यज्ञ कराने को 
आप शान्‍्ता के पति ऋष्शद्गभ को मेरे यहाँ सेजिए । यह सुन रोम- 
पाद सन में सोच विचार कर, ।|४॥५॥ 
प्रदास्यते पुत्रवन्तं शान्ता भतारभात्मवान्‌ | 
प्रतिग्रद्य च॒ तं विप्र॑ स राजा विगतज्वरः ॥६॥ 
शान्ता के पति ऋष्यश्ृंग को पुत्र सहित भेज देंगे। ऋष्य श्ृंग 
को पाने से महाराज दशरथ की चिन्ता दूर होगी ॥६॥ 
आहरिष्यति त॑ यज्ञ प्रहष्टनान्तरात्मना । 
त॑ च राजा दशरथो यष्ठुकामः कृताल्ञलि। ॥»॥ 
ऋष्यशुड्ध द्वि अश्रेष्ठ वरयिष्यति धर्मवित्‌ । 
यज्ञार्थ प्रसवा्थ च स्वरगांथ च नरेश्वरः ॥८॥ 


मन में अत्यन्त प्रसन्‍न हो महाराज दशरथ उन ऋषिप्रवर 
शक को साथ लावेंगे ओर यज्ञ करने की अभिलापा रखने वाले 


० 


हा. 


*| 


|; 


एकादश: सर्गे: ६३ 


दशरथ हाथ जोड़ कर धर्मात्मा ऋष्यश्वद्ध को यज्ञ कराने के 
लिए बरण करेंगे अर्थात्‌ पुत्र के लिए और स्वर्ग प्राप्ति के लिए 
# उनको यज्ञ में ऋत्विज बनावें ॥ज॥।5॥ 
लमभते च सतं काम हिजप्नुसख्यादिशांपतिः । 
पुत्नाथास्य भविष्यन्ति चल्वागेडमितविक्रमा। ॥६॥ 


इस यज्ञ के प्रभाव से अथात्‌ फल स्वरूप महाराज दशरथ 
के अमित पराक्रमी चार पुत्र उत्पन्त होगे ॥६॥ 


है 


५. बंशुप्रतिष्टानकराः स्बलोकेपु विश्ुताः । 

एवं स देवप्रवरः पूष कथितवान्कथाम्‌ ॥१०॥ 
सनत्कुमारों भगवान्पुरा देवयुगे प्रभु: | 

स॒ ल॑ एुरुपशादूल तमानय सुसत्कृतम्‌ ॥११॥ 
स्व॒यमेव महाराज गत्वा सवलवाहनः | 
अनुमान्य वसिष्ठट च सूतवाक््यं निशम्य च्‌ ॥१२॥ 


वे पुत्र वंश बढ़ाने वाले और सारे संसार में चिख्यान होगे। 
इस प्रकार सनत्कुमार जी ने यह कथा बहुन पू्र अथान इस 


-., उठुयंगा के अथस सतथुग स कहा ही थी। अतः ह नरशादल ' आप 


* स्वयं फोज और सवारियों सहित जाकर, उन ऋष्यश 
आदर पूर्वक लिया लाइए | महाराज दशरथ ने सून अथान 
सुमनन्‍्त्र की कही यह कथा अपने गुरू वसिप्ठ जी को घुला कर 
सुनाई ॥१०॥११॥१ ना 


बसिष्टेनाम्यनुज्ञातो राजा संपूर्शमानसः । 
सान्त:एपरः सहामात्यः प्रययो यत्र स द्विनः ॥१३॥ 


६ वालकाण्डे 


जव वसिष्ठ जी ने भी अपनी अनुमति दे दी, तब महाराज 
दशरथ बड़ी लालसा के साथ, अपनी रानियों और मंत्रियों को ४ 
अपने साथ ले वहाँ गए, जहाँ ऋष्यश्वज्ञ रहते थे ॥१॥ 
वनानि सरितश्चैव व्यतिक्रस्य शनें! शनेः । 
अभिचक्राम त॑ देशं यत्र वे मुनिषुद्भधव/ ॥१४॥ 
अनेक वनों और नदियों को पार कर महाराज धीरे धीरे 
उस देश में जा पहुँचे जहाँ वे मुनिम्रवर निवास करते थे ॥१४॥ 
आसाद त॑ हविनश्रेष्ठ रोमपादसमीपगम्‌ । है 
पिपृत्र (5 
ऋ पिपुत्र ददशोदो दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥१५॥ 
वहाँ जाकर महाराज दशरथ ने अप्नि के समान तेजरवी 
ऋष्यश्श्ञा को रोमपाद के समीप वेठा देखा ॥१श॥ 
ततों राजा यथान्यायं पूजां चक्रे विशेषतः | 
सखित्वात्तस्य वे राज्ञः प्रहष्टेनान्तरात्मना ॥१६॥ 


रोमपाद ने मिन्रधर्म से प्रेरित हो, अत्यन्त प्रसन्‍नता के साथ 
न्यायानुकूल महाराज दशरथ का विशेष रूप से आदर सत्कार 
किआ ॥१६॥ 


रोमपादेन चाख्यातमपिपुत्राय धीमते | /ह 
सख्य संवन्धर्क चेव तदा त॑ प्रत्यपूजयत्‌ ॥१७॥ 
उन बुद्धिमान्‌ ऋष्यश्द्ग से रोसपाद ने दशरथ के साथ अपनी 


मैत्री होने का इचान्त कहा, जिसे सुन ऋष्यश्ज्ञ भी असन्‍्न हुए 
आर दशरथ की प्रशंसा को ॥१७॥ 


एवं सुसत्कृतस्तेन सहोपित्वा नरपमः । 
सप्ता.्ट दिवसानराजा राजानमिदमत्रवीत्‌ ॥१८॥ ््‌ 


एकादश: सर्गेः हर 
इस प्रकार वड़े सत्कार के साथ महाराज दशरथ. वहाँ सात 
$ ग्राठ दिनों रह कर, रोमपाद से बोले ॥१८॥ 
शान्ता तब सुता राजन्सह भता विशांपते । 
मंदीय नगर यातु काय हि महदुद्यतम ॥१६॥ 
हे राजन ! यदि आपकी पुत्री शान्ता अपने पति के साथ 
प्रेरी राजधानी में चलें, तो वड़ी कृपा हो, क्योंकि एक बड़ा कार्य 
आ उपत्थित हुआ है ॥१६॥ 
/  तयथेति राजा संश्रुत्य गमन॑ तस्य धीमतः । 
' उवाच वचन विप्र गच्छ त्व॑ सह भायया ॥२०॥ 
यह छुत्त रोसपाद ने “ऐसा ही होगा” महाराज दशरथ से 
कह, ऋष्यश्ज्ञ से कहा कि, आप अपनी पत्ती सहित महाराज 
के साथ जाइए ॥२०॥ 
ऋषिपत्र) मतिश्र त्य तथेत्याह उप॑ तदा । 


से नपणाण्यनुज्ञातः प्रयया सह भायया ॥र२श॥। 
ऋष्यश्व्‌द्ग जाने को राज़! हो गए ओर राजा रोमवाद की 
आज्ञा के अनुसार भायां सहित महाराज दशरथ के साथ हो 


लिए ॥२१॥ ५ 
).. ताबन्योन्याझलिं कृत्वा स्नेहात्संश्लिप्प चारसा | 


ननंदतुदंशरथो रोमपाद्व वीयबान॥२श॥ 
तब वे दोनो राजा परस्पर हाथ जोड़ और बढ़े स्नेह से एक 
दूसरे को गले लगा, अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ररा। 
ततः सुहृदमापृच्छय प्रस्थितों रघुनंदनः । 
पौरेभ्यः प्रेपयामास दूतान्वे शीक्रयामिनः ॥२३॥ 
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5६ बालकाण्डे 


तब महाराज दशरथ अपने मित्र रोमपाद से विदा हो, 
अस्थानित हुए और पहले ही शीघ्रगामी दूत अयोध्या भेजे ॥२श॥ 
क्रियतां नगरं सब क्षिप्रमेव स्वलंक्रतम्‌ । 
धृपितं सिक्तसंग्ृ्ट पताकामिरलंकृतम्‌ ॥२४॥ 
ओर उनको आज्ञा दी कि, तुम वहा पहुँच कर, राजधानी की 
सफाई और अच्छी सजावट करवाओ । सड़कें छिड़काना, सुगंधित 
द्रव्य ( गुग्गुलादि ) जलवाना और ध्वजाओं पताकाओं से नगरी 
'को सजवाना ॥२४॥ 
ततः प्रहष्ठाः पोरास्ते श्रृत्वा राजानमागतस्‌ | 
तथा प्रचक्रस्तत्सव राज्ञा यत्मेषितं तदा ॥२५॥ 
हाराज़ दशरथ के लौटने का संवाद पा, अयोध्याचासी बहुत 
अ्रसन्न हुए और जैसा महाराज ने दूतों द्वारा कहलाया था 
तदनुसार नगरी को साफ़ कर, उन लोगों ने उसे सजाया ॥२४॥ 
ततः स्वलंकृतं राजा नगरं प्रविवेश ह 
७५६ के ृ्‌ः 
शह्ठ न्टुभिनिधोपि: पुरस्कृत्य ह्विजपभस्‌ ॥२६॥ 
उप्त सजी सजाई साफ स्वच्छ नगरी में, सुनिवर को आगे कर 
गाजे वाजे के साथ महाराज ने प्रवेश किआ ॥२६॥ 
ततः प्रम्दिताः सर्व दृष्ठा तं नागरा छविजस्‌ ! 
प्रवेश्यमानं सत्क्ृत्य नरेन्द्रेणेन्द्रकमंणा ॥२७॥ 
ऋष्बशज्ञ का धूमधाम से नगर में इन्द्र समान पराक्रमी 


हाराज दशरथ द्वारा आगत स्वागत हुआ देख, समस्त पुरवासी 


बहुत प्रसन्न हुए ॥र२ञ॥ 


एकादशः सगे: ध्७ 


अंतपुर प्रवेश्येन पूजां कृत्वा च शाखतः । 
| ० ० बप 
५ कृतकृत्य तदात्मान सन तस्थापवाहनात्‌ ॥२८॥ 
अन्तःपुर में उनके ( ऋष्यशड्भध के ) जाने पर वहां भी शाख 
विधि के अलुसार उनका पूजन किआ गया और महांराज ने मुनि- 
अवर के आगमन से अपने को कृतऋकृत्य साना ॥रणा। 
तःपुराणि सवाणि शान्तां दृष्ठटा तथागताम्‌ । 
सह भत्रा विशालाक्षीं प्रीत्यानन्दमुपागमन ॥२६॥ 


* ऋपिप्रवर के साथ उनकी पत्नी बड़े बड़े नेत्र वाली शान्ता को 
आई देख, अन्तःपुरवासिनी सब रानियों ने बड़ा आनन्द 
मनाया ॥२६॥ 

पज्यमाना च ताभिः सा राज्ञा चे विशेषतः 
उवास तत्र सुखिता कंचिक्ालं सहर्लिजा ॥३०॥ 
दांत एकादश; संग: ॥ 
रानियों और विशेष कर महाराज दशरथ द्वारा पूजी जाकर, 
शान्ता, अपने पति ऋष्यशद्ः सहित रनचास में कुछ दिनों तक 
खुख से रही ॥३०। 
7२ बालकारड का ग्यारहवाँ उर्ग समासडुआ 
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हादशः सर्ग: कि 


ततः काले वहुतिथे कस्मिश्रित्सुमनोहरे | 
वसन्ते समनुप्राप्त राज्ञो यष्ट मना्मवत्‌ ॥१॥ 
इस प्रकार कुछ समय वीतने पर जब मनोहर वसन्‍्त ऋतु" 
आई, तब महाराज की इच्छा यज्ञ करने की हुईं ॥१॥ 
ततः प्रसाद्य शिरसा त॑ विप्र॑ देववर्णिनम्‌ | ८ 
यज्ञाय वर॒यामास सनन्‍्तानाथे कुलस्य च ॥२॥ 
हाराज दशरथ ने शजब्लीऋरप के पास जा, उनको अणाम 
किआ ओर वंशबद्धि के लिए होने वाले पुत्रेष्टि यज्ञ में, देवतुल्य 
ऋषि साथ कर्म कराने को वरण किआ ॥श॥ 
तथेति च राजानमुवाच च सुसत्कृतः | 
सम्भारा; सम्प्रियन्तां ते तुरगश्च विम्वुच्यतास ॥३॥ 
तब ऋष्यश्वद्ध ने दशरथ से कहा कि, हम आपको यज्ञ 
करावेंगे, आप यज्ञ की सामग्री इकट्टी करवाइए ओर घोड़ा 
छुड़वाइए ॥ ३॥ 
ततो राजाब्बीद्ाक्य सुमन्त्र मन्त्रिसत्तमस्‌ | 
सुमन्त्रावाहय क्षिपमृतिजो ब्रह्मवमादिन:१ ॥४॥ 


यह सुन महाराज दशरथ ने मंत्रिग्रवर सुमनन्‍्त से कहा कि, 
वेदपाठ करने वाले ऋत्विजों को तुरन्त बुलबाइए ॥४॥ 


की 





१ श्रह्मवादिन:--वेदपाठव्यान (गो०) पा 


% ऋतु, संत्कृत भाषा का शब्द है। यह पुलिद्ध वाचक शब्द है | 


किन्तु कोई कोई हिन्दी भाषा वाले इसे छक्ली वाचक मानते हैं | -4 


द्वादशः सर्ग: ६६ 


सुयज्ञ वामदेव च जावालिमथ काश्यपम | 
परोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजनसत्तमा: ॥५॥ 
सुयञ्ष, वामदेव, जावालि, काश्यप, पुरोहित वसिए)ठ तथा अन्य 
ब्राह्मण॒श्रेष्ठों को शीघ्र बुलचाइए ॥५॥ 
ततः सुमन्तस्त्वरितं गत्ता त्रितविक्रम! । 
समानयत्स तान्विप्रान्समस्तान्वेदपारगान्‌ ॥६॥ 
फुर्तीलि सुमन्त्र तुरन्त गये और वेदपारग उन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों 
को बुला लाए ॥६॥ 
तान्पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा । 
धर्मांथसहित! युक्त छछएणं वचनमत्रवीव ॥६॥ 
तब धमरोत्मा महाराज दशरथ ने उन सच की पञ्ञा कर उनसे 
धमाथे रूप प्रयोजन युक्त मीठे वचन कहे ॥छ॥ 
मम लालप्यमानस्य पुत्रार्थ नास्ति वे सुखम्‌ | 
तदर्थ हयमेघेन यक्ष्यामीति मतिमंम ॥८॥ 
पुत्र के लिए बहुत तरसते रहने पर भी, मुझे सन्‍्तान का सुख 
नहीं हे | तदथ में चाहता हूँ कि, अश्वमेव यज्ञ करूँ ॥८॥ 
तदहं यष्ठुमिच्छामि शास्रद्टन कमणा । 
६५ ऋषिपुत्रप्रभावेण कामान्म्ाप्स्यामि चाप्यहम्‌ ॥६॥ 
यह यज्ञ, में शास्त्र की विधि से करना चाहता हैं। मुम्क 
विश्वास है कि, ऋष्यश्टक्ञ की कृपा से मेरा मनोरथपूर्ण होगा ॥६॥ 
ततः साध्विति तद्बावय॑ं ब्राह्मणा; प्रत्यपजयन | 
चसिष्ठप्रमुखाः सब पार्थिवस्य मुखाच्च्युतम्‌ ॥१०॥ 


के १ धर्मार्थ सद्वितं--धर्मार्थरूपप्रयोजन युक्तम्‌ (मो०) 
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२७० बालकाण्डे 


यह सुन कर, वसिष्ठप्रमुख व्राह्मणों ने, महाराज के सुखार 
विन्द से निकली हुईं इस वात की बड़ो प्रशसा को ॥१०॥ 
ऋष्यश्ृज्ञपुरोगाश्र प्रत्यूचुत पति तदा । 
सम्भाराः सम्ध्रियन्तां ते तुरगश्व विम्वुच्यताम ॥११। 
ऋष्यशद्ध आदि ब्राह्मण दशरथ से कहने लगे कि, आप अः 
यज्ञ करने के लिए सब सामान एकत्र करवाइए और यज्ञ का घोड़ 
छुड़वाइए ॥११॥ है 
सवधा प्राप्स्यसे पुत्रांश्तु रोडमितविक्रमान्‌ । 
यस्य ते धार्मिकी घुद्धिरियं पुत्राथमागता ॥१श॥ 
जब आपकी बुद्धि पुत्र प्राप्ति के लिए ऐसी घर्ममयी हो रह 
है, तब निश्चय ही आपके अमित पराक्रसी चार पुत्र उत्पन्न 
होंगे ॥१२॥ 
तत्तः प्रीवोज्मवद्राजा श्रुत्वा तु द्विनभाषितम्‌ | 
अमात्यांथा व्रवीद्राजा हर्पेणेदं शुभाक्षरम्‌ ॥१३॥ 
त्राह्यणों की कही इस बात को सुन, महाराज दशरथ बहुः 
प्रसन्न हुए ओर सन्त्रियों को यह शुभ आज्ञा, हर्पित हो प्रदान 
की ॥११॥ 
सम्भारा: सम्धश्रियन्तां से मुरूणां वचनादिह । 
समर्थाधिष्ठितथाश्वः सेपाध्यायो विम्व॒च्यवाय ॥१७॥ 
जैसी कि, इन गुरुव्य ने आज्ञा दी है, तदनुसार आप लोर 
अकज्ष की सब तेयारियों करें ओर चार ऋत्विजो ओर चार स॑ 
रक्षकों की देखरेख में घोड़ा छोड़ा जाय ॥१४॥ 
सरस्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्तिधीयताम्‌ | 
शान्तयश्ापि बत॒न्तां यथाकरल्प॑ यथाविधि ॥१५॥ 


| 
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हादश: सर्गे: १०१ 


सरयू के उत्तर तट पर यज्ञशाला वनवाई जाय और 
विन्न प्रशमनाथ शाब्बानुमोदित यथाक्रम शान्तिकर्म करवाए 
जायेतवशश ५ 
शक्यः कतुमय यज्ञ: संवंणापि महीक्षिता । 
नापराधो भवेत्कष्टो यद्यस्मिन्क्रतुसत्त म ॥१६॥ 
यह यज्ञ कर तो सभी राजा सकते हैं, किन्तु इस उत्कृष्ट यज्ञ 
कार्य में किसी प्रकार का अपचार या किसी को कष्ट न होना 
चाहिए ॥१६॥ 
छिद्रं हि मृगयन्तज्त्र विद्वांसा ब्रह्मराक्षसाः । 
विध्नितस्य हि यन्नस्य सद्यः कता विनश्यति ॥१७॥ 
क्योंकि विद्वान, ब्रह्मरा्षस यज्नकार्या में छिद्रान्वेषण किआ 
करते हैं और यज्ञ की विधि में अपचार होने से यथ करने वाला 
तुरन्त नाश को प्राप्त होता है अर्थात्‌ मर जाता है ॥१॥। 
तद्मथा विधिपूव मे ऋतुरेष समाप्यते | 
तथा विधान क्रियतां समयां! करणेप्विह ॥१८॥ 
अतः अपनी शक्ति भर ऐसा उपाय कीजिए. जिससे यह यत 
विधि पूवक सुसम्पन्न हो ॥१८०॥ 
तथेति च ततः सर्वे सन्त्रिणः प्रत्यपूजयन । 
पारथिवेद्धस्य तद्ाक्यं यथाजप्ममकुबत ॥१६॥ 
महाराज के थे वचन सुन, सन्त्रि लोग चहुत असन्न हुए और 
उनके आज्ञानुज्ञार कार्य करने में भ्रवृत्त हुए ॥१घ॥ 
ततो इजास्ते धर्मन्ममस्तुवन्पार्थिवषभम्‌ | 
अनुद्ञातास्‍्ततः सब पुनजसुयधागतम्‌ ॥२०॥ 
ही 


धाम कक 


श्व्र्‌ वालकाण्डे 


तदनन्तर वे ब्राह्मण, धम्ोत्मा नपतिश्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा 
कर ओर विदा हो, वहाँ से अपने अपने घरों को चले गए | 
गतेष्वथ द्विजाश्येषु मन्त्रिणस्तान्नराधिपः 
विसज यित्वा स्व वेश्म प्रविवेश महाद्युतिः ॥२१॥ 
इति द्वादशः सर्गः ॥ 
ब्राह्मणों के चले जाने पर, महाद्यतिमान्‌ महाराज ने सन्त्रियों 
को विदा किआ ओर स्वयं भी अन्तःपुर में चले गए ॥२१॥ 
बालकाणएड का बारहवा सभ पूरा हुआ | 


००, 
ा--____ ९, (५ । # जाई 


त्रयोदशः सर्गः 


कि । अल 


पुनः पाप्ते बसन्ते तु पूर्णः संबत्सरोडभवत्‌ । 
प्रसवार्थ गतो यध्टुं हयमेघेन वीयेबान्‌ ॥१॥ 
एक वर्ष बाद पुनः वसन्तऋतु के आने पर, पुत्रप्राप्ति के लिए 
प्रतापी महाराज ने यज्ञ करने की इच्छा की ॥१॥ 
अभिवात्र वसिष्टं च न्‍न्यायतः प्रतिपूज्य च | 
अन्नवीत्यश्रितं वाक्य प्रसवा्थ द्िजोत्तमम् ॥२॥ 
बसिष्ठ जी को प्रशाम कर और उनका यथाविधि पूजन कर 
पुत्रप्राप्ति के लिए उनसे महाराज दशरथ नम्नता पूबंक वोले ॥र॥ 
यज्ञों मे परीयतां ब्रह्मन्यथोक्त मुनिपद्भव । 
यथा न विघ्नः क्रियते यज्ञाह्लपु विधीयताम ॥श॥ 


» न्यायतः८-शान्त्रत: (गो०) 
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हे मुनिश्रेष्ट ! प्रसन्नतापूवक और विधिपूवेक यज्ल आरम्भ 
कीजिए, जिससे यज्ञ के किसी भो कर्म में विन्न न हो ॥३॥ 

० भवान्स्निग्ध! सुहन्मझं गुरुथ परमो महान | 
_ब्ोढव्यों भवता चैव भारो यजस्थ चोद्रतः ॥४॥ 
क्योकि आपका मेरे ऊपर अविच्छिन्न स्नेह है और आप 

मेरे केवल हितेषी ही नहीं, भ्रत्युत मेरे सब से बडे गुरु भो हूँ । 
इस उपस्थित यज्ञ का जो बढ़ा भारी वोक है, उसे आप 
सम्हालिए ; अर्थात्‌ इस महान्‌ यज्ञ का सारा भार आपके ही 
५ ऊपर है ॥छ॥ 
तथेति च स राजानमत्रवीदृद्धि जसत्तमः | 
रिष्ये (७ बे 
करिष्ये सवमेततद्भवता यत्समर्थितम्‌ ॥५॥ 
यह सुन द्विजपुड़्व चसिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा--आपके 
ऋथनालुसार ही हम सब्र कारये करेगे ॥श॥ 
ततो5ब्रवीदृद्िजान्हद्धान्यज्रकमंस निप्ठितान । 
स्थापत्ये निष्ठितांशव दृद्धान्परमधार्मिकान्‌ ॥६॥ 
कम्मान्तिकाण्िशिल्पक रान्वधकीन्खनकानपि । 
जा चर पु 
गणकाज्शिल्पिनश्चव तथेव नटनतंकान्‌ ॥७॥ 
५ तथा शुचीब्शास्रविदः पुरुपान्सुतहुश्रुतान । 
यत्रकम समीहन्तां भवन्तो राजशासनात ॥<८॥ 
तदुपरान्त वसिष्ठ जी ने वृद्ध और यत्तका्य मे कुशल आ्ाह्मणों 
को, परम धार्मिक ओर बृद्ध स्थापत्थ विद्या ( भचन-निमाण-कला) 
में कुशल कारीगरो को, शिल्पियों को, अथवा लेखकों फो, नटों 
ओर नाचने वालियों को, वहुत जानने वाले और सच्चे 
की 


करत परनकुलन८ +जहाा-- “नल्कुअत+-3नककाप हवाण--- अकमयक, 
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( ईमानदार ) शाखवेत्ता जाहणों को बुलाकर कह्य कि, आप लोगों 
के लिए महाराज की आज्ञा है कि, यज्ञकाय में मनोयोग पूवक 
आप लग जाये ॥ह्षाओद) 
इएका वहुसाहखा; शीघ्रमानीयतासिति । 
ओपकायोः क्रियन्तां च राज्ां वहुगुणान्विता। ॥६॥ 
बहुत सी इेंटे शीघ्र एकत्र कर, आने वाले महमान राजाओं 
के ठहरने के लिए तथा अन्य सम्श्नान्त लोगों के ठहरने के लिए 
सब तरह के सुपास के ( आरास के ) अलग अलग घर वना कर 
तैयार करो ॥६॥ ( 
दे हक न 
भष्ष्यान्नपानेवहुमिः समुपेता: सुनिषप्ठिता; ॥१०॥ 
तथा पोरजनस्यथापि कतव्या वहुविस्तरा! | 
इसी प्रकार सेकड़ों सुन्दर मकान अच्छी अच्छी जगहों पर 
ब्राह्यणो के ठहरने के लिए बचाओ, जिनमें भोजनादि की सब्र 
आवश्यक सामग्री रहें ॥१०॥ 
त्राह्मणावसथाश्चेव कतेव्या; शतशः शुभाः । 
चर र जआ% 
आवासा वहुभक्ष्या वे सवंकामेरुपस्थिता! ॥१ १॥ 
नगर निवासियों के ठहरने के लिए भी बड़े बड़े लंचे चौड़े 
मकान बनाए जायें, जिनमें भोजन ओर सब प्रकार की सामग्रियाँ 
लाकर यथास्थान सज्ञा दी जॉय ॥१ शा 
तथा जानपदस्यापि जनस्य वहुशोभनम्‌ । 
दातव्यमन्न॑ विधिवस्सत्कृत्य न तु लीलया ॥१२॥ 
देहातियों के लिए भी सव सुविधाओं के मकान बनें। एक 
बात फा ध्यान रखना कि, जिसको अजन्नादि भोजन सामग्री दी 


त्रयोदशः सर्गेः १्०्शट 
जाय, उसे सत्कार पूर्वक दी जाय, देते समय किसी का भी अनादर 
है न किआ जाय ॥१श। 
धे ७ य्‌ न 
से बणा यथा पूजां माप्नुवन्ति सुसत्कृता; । 
न चावन्ा प्रयाक्तव्या कामक्रोधवशा १ढपि ॥१ ॥ 
ऐसा प्रवन्ध हो कि, किसी वर्ण का भी मनुष्य. जो यतत में 
आवे, उसके वर्ण के अनुरूप उसका यथोचित सत्कार किआ 
जाय | रनेह अथवा द्वेपष वश या, ( खबरदार !) किसी का भी 
अनादर न किआ जाय ॥१ शा 
यजत्ञकर्मसु ये व्यग्रा: पुरुषाः शिल्पिनस्तथा । 
तपामपि ३22 रे 
पे विशेषेश पूजा काया यथाक्रमम्‌ ॥१४॥ 
यज्ञशाला के काम में जो कारीगर काम करें उनकी भी विशेष 
रूप से यथाक्रम खात्तिरदारी की जाय ॥१४॥ 
ते च स्थुः सम्धृताः सर्वे वसुभि रभोजनेन च | 
यथा सब सुविहितं न किंचित्परिद्दीयते ॥१५॥ 
यथा भवन्तः कुवन्तु प्रीतिस्निग्धेन चेतसा | 
|.) 
ततः सब समागम्य वसिष्ठमिदमन्रुवन ॥१4॥ 
सेवाकारय में निरत नोकरों को उनकी मजदूरी और भोजन 
दिआ जाय, जिससे वे मन लगा कर अपना अपना काम करे और 
अपना काम न छोड चेंठे | आप सच लोग मन लगा कर प्रीनि 
पूर्वक उनके साथ चर्त जिससे सब काम ठीक ठोक हो | यद सुन 
वे सब वसिष्ठ जी के समीप जा उनसे बाल ॥१४॥१५॥ 
.._ $ क्ममक्रोधवशात्‌ >स्नेइद्वेषतशात्‌ ( गोर ) 
२ वसुभिः:--धनैश्च ( गोर ) 
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यथोक्त तत्सुविहित न किंचित्परिहीयते । 
ततः सुमन्त्रमाहय वसिष्ठो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१७॥ 
आपने जेसी आज्ञा दी है, तदनुसार ही हम सब करेंगे, किसी 
काम में च्रुटि न होने देंगे । तब बसिष्ठ जी ने सुमन्त्र को घुलवाया 
आर उनसे वोले ॥१७॥ 
निमन्त्र यस्व॒ द्रपतीन्पृथिव्यां ये च धार्मिकाः | 
व्राह्मणान्क्षत्रियान्वेश्याब्शूद्रांश्वेव सहखशः ॥१८॥ 
(० 
समानयर्त्र सत्कृत्य स्वदेशपु मानवान | 7 
मिथिलाधिपति शूरं जनक सत्यविक्रमम्‌ ॥१६॥ 
० (ए न ० ८. 
निष्ठितं सवशास्नेषु तथा वेदेषु निष्टितम । 
तमानय महाभाग स्यमेव झुसत्कृतम ॥॥२०॥ 
इस प्रथिवीमर्डल पर जो धामिक राजा हैं. उनके पास 
निमन्त्रण भेज दो । सब देशों के वहुत से आ्ाह्मणों, ज्षत्रियों, वैश्यों 
और शूड्रों को भी सादर बुला लाओ | सत्यपराक्रमी, शरशिरोमणिि, 
बेद और सव शाब्रों में निष्णात महाभाग सिथलाधिपति को 
स्वयं जाकर आदर सहित लिया ज्ञाओ ॥१८॥१६॥२०॥। 
[ टिप्पणी--यज एक धघर्मकार्य है--अतः इसमें जो राजा सम्मिलित 
डोने को आवे, वे धानिक विचार वाले हों। ऐसे कृत्यों में अधार्मिकों की ,& 
उपस्थिति बिन्न कारक मानी गई है |] 


पबंसवन्धिन ज्ञाखा ततः पव ब्रवीमि ते । 

तथा काशीपतिं स्निग्ध सततं प्रियवादिनम्‌ ॥२१॥ 
सद्वत्त देवसंकाशं स्वयमेवानयस्व॒ 

तथा केकयराजान हृद्धं परमधामिकस ।॥२२॥ 


है! 
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श्वशुरं राजसिहस्य सपुत्र खलमिहानय | 

अड्रेश्वरं महाभागं रोमपादं सुसत्कृतम्‌ ॥२३॥ 

वयस्यं राजसिंहस्य समानय यशस्विनम्‌ | 
प्राचीनान्सिन्धु सावीरान्साराष्याँंशव पार्यविवान्‌ ॥२४७॥ 
दाक्षिणात्यान्नरेन्द्रांश्य समस्तानानयस््र ह | 

सन्ति स्रिग्याथ ये चान्ये राजानः पृथिवीतल ॥२४॥ 
तानानय ततः क्षिप्र सानुगान्सहबान्धवान | 


वसिष्ठवाक्‍्यं तच्छु था सुमन्त्रस्च,रतस्तदा ॥२६॥ 
उनको इस घराने का पुराना व्योहारी जान उन्हें सच से पहले 

घुलाने के लिए हम तुमसे कहते हैँ। मर्देव भ्रिय बोलने वाले 
सदाचारी, देवतुल्य काशीनरेश को भी सत्कारपू्चक लिया लाओ। 
इसी प्रकार वृद्ध ओर परम धामिक केकयराज, जो महाराज के 
ससुर हूं, पुत्र सहित यहाँ लिया लाओ। अड्डठेशाधिपति यशस्दी 
महाभाग रोमपाद को, जो महाराज के मित्र हैं. सत्कार पू्रक 
लिया ल्ाओ | इनके अतिरिक्त पव देश के. सिन्धु देश के, सोबीर 
के, दक्षिण देश के राजाओं तथा प्रथ्चीमण्डल के अन्य अच्छे 
अच्छे राजाओं को, भाई बंधु, नौकर चाकर, सहित दूत भेज कर 
शीत्र बुलवालो। तव वसिष्ठ जी के इस कथन को सुन, सुमन्त्र ने 
सुरन्त ॥२श॥ररशार्शारशारस्शा रद 

व्यादिशत्परुषास्तत्र राज्ामानयन शुभान | 


स्वयसेव हि धमात्मा प्रययो मुनिशासनात ॥२७॥ 
देश देश के राजाओं को चलाने के लिए दत भेजे पर न्वय॑ 
भी वसिष्ठ जी की आजा के अनुसार, राजाओं को लाने मऊ लिए 
रवाना हुए ॥२ण) 
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मुमन्त्रस्वरितों भूत्वा समानेतुं मही ल्लितः 
ते च्‌ कमान्तिका: सर्वे वसिष्ठाय च धीमते ॥२८॥ 
सुमंत्र वसिए जी के वतलाए विशिष्ट राजाओ को बुलाने के 
लिए शीत्रवा से रवाना हो यए । यज्न काय में लगे हुए मनुष्य 
चुद्धिमान्‌ महर्षि वसिष्ठ जी से ॥२८॥ 
सर्वे निवेदयन्ति सम यद्े यदुयकल्पितम्‌ । 
ततः प्रीतो ह्विजश्रेष्ठस्तान्सवानिदमत्रवीत्‌ ॥२६॥ 
जो कुछ यज्ञ सम्वन्धा काम करते वह सब कह दिआ करते / 
थे । तब प्रसन्न हो वसिष्ठ जी उन सब से कहते ॥२६॥ 
अवज्नया न दातव्यं कस्यचिस्लीलय[पि वा । 
अवज्ञया कत॑ हन्याद्ातार नात्र संशय; ॥३०॥ 
देखना, किसी को हँसी दिल्लगी में भी कोई वस्तु का अनादर 
करके मत देना; क्योंकि अनादर करके देने वाले दाता का निम्चय 
ही नाश होता हैं ॥३०॥ 
ततः केश्चिदहारात्ररुपयाता महीक्षित) । 
बहूनि रत्ान्यादाय राजो दशरथस्य हि ॥३२१॥ 
इसके कुछ ही दिनों वाद अनेक प्रकार के रत्नों की मेंटठे ले 


५ 


लेकर, राजा लोग महाराज दशरथ की यछ्शात्रा में आ | 
पहुँचे ॥३१॥ 
ततो वसिष्ठः सुत्रीतो राजानमिदमत्रवीत्‌ । 
उपयाता नरच्याप्र राजानस्तव शासनात्‌ ॥३२५॥ 
तच चसिष्ठ जी राजाओं को आए हुए देख, प्रसन्‍न हो, महा- 
राज़ दशरथ से वोले--आपके आदेशानुसार सब राजा लोग आ 
गए हैं ॥३१२॥ 
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मया च सत्कृताः सर्वे यथाह राजसत्तमाः । 
|.  यश्ञियं च कृतं राजन्पुरुष: सुसमाहितेः ॥३३॥ 
हे महाराज ! मैंने सी उनका यथोचित सत्कार कर दिआ 
ओर यज्ञ की भं' सब तैयारियों हो चुकी हैं ॥३३॥ 
नियातु च भवान्यप्टूं यज्ञायतनमन्तिकात्‌ | 
सबकामेरुपहतेरुपत॑ वे समन्तत३ ॥३४॥ 
द्रष्दुमह सि राजेन्द्र मनसेव विनिर्मितम्‌ । 
| तथा वसिष्टवचनाव्ष्यश्वृद्धस्य चो भयो। ॥३५॥ 
अब आप सी यज्ञ करने के लिए यज्नशाला में पधारिए ओर 
यज्ञ की सब सामग्री को देखिए कि, सेवकों ने केसी उत्तमता ओर 
सावधानता से सब सामान सजा कर रखा ! तव वसिष्ठ जी 
ओर ऋष्यश्‌द्ग दोनों के कहने से ॥३श॥३शा। 
शुभे दिवसनक्षत्रे नियातों जगतीपतिः | 
ततो वसिष्ठम्झ्खाः सब एवं छिजोत्त माः ॥३६॥ 
ऋष्यघृद्ध' पुरस्कृत्य यज्ञकमारभंस्तदा ! 
यहवाटगताः स्व यथाशाद्ध॑ यथाविधि | 
श्रीमांथ सहपतीमी राजा दीक्षामु॒पाविशत्‌ ॥२७॥ 
| इति च्रयोदशः सर्गः ॥ 
शुभ दिन ओर नक्षत्र में महाराज दशरथ यत्नशाला में गए। 
तब वसिष्ठ प्रमुख सब त्राह्मणो ने ऋष्यशड्ञ को आगे कर यत्न- 
शाला में यज्ञकाय यथाविधि आरन्भ किआ आर महागज ने 


रानियों सहिव यन्नदीक्षा ली ॥३६॥३७॥ 
चालकाण्ड का तेरदरवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
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| 5 
चतुदशः सम: 
ब-फर् हर 
अथ संवत्सरे पूर्ण तस्मिन्पाप्ते त्रज्ञमे | 
सरय्वाश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोड्म्यवतत ॥१॥ 
एक वर्ष बाद जब यज्ञ का घोड़ा चारों ओर घूमकर आ गया, 
तब महाराज दशरथ का अश्वमेघयज्ञ सरयू के उत्तर तट पर 
होने लगा ॥१॥ 
ऋष्यथृड्ध पुरस्कृत्य कर्म चक्रु्ध्टिजपमाः । 
अश्वमेधे महायत्े राज्ञोज्स्य सुमहात्मनः ॥२॥ 
ऋष्यऋद्ध प्रमुख ब्राह्मण॒श्रेष्ठों ने महाराज दशरथ से अश्च- 
मेघ-यज्ञ करवाया ॥श॥। 
कर्म कुबेन्ति विधिवद्याजका वेदपारगाः ! 
यथाविधि यथान्यायं* परिक्रामन्ति शाखतः) ॥१॥ 


वेद जानने वाले तथा यज्ञ कराने वाले ज्राह्मण, ( ऋत्विज )' 
कल्पसूत्रों में कथित यज्ञ की विधि के अनुसार सब कारये करवाते 
थे ॥१॥ 


प्रवग्यर शाखरतः कृत्वा तथेैबोंपसदं द्विजा! । 
धेवत्सवसधि ० 
चक्रुश्च विधिवत्सवंमधिक कम शाख्तः ॥४॥ 


? यथान्वाय न्‍नयथा मीमाठस्‌ | ( गोर ) 

२ शात्यत:<- कल्पसूत्रानुसारेण ( गो० ) 

३ प्रवग्यं-- देवा वे सन्रमासत ? इत्यादि प्रवर्ग्य॑ब्राह्मयोक्त कर्म 
विशेषम्‌ ( गो० ) 


चतु्देश: से: १११ 


अभिपूज्य ततो हुष्टाः सर्वे चक्रुयेथाविधि । 
प्रातःसवनपूर्वाणि कर्माणि मुनिषुद्धवा: ॥५॥ 
प्रवस्ये और उपसद ( यज्ञीयकर्म विशेष ) दोनों कर्म शाखा- 
जुसार विधिवत्त करके, बड़ी प्रसन्‍तता के साथ तत तत्‌ कर्मा मे 
पूज्य देवताओं की पूजा ब्राह्मणों नेकी और दूसरे दिन श्रेष्ठ 
मुनियो ने ग्रात: सवन (यज्ञीय विधि विशेष) करके, ॥शश। 


ऐन्द्रश्व विधिवद्त्तो राजा चाभिष्ठुतोइनथः | 
माध्यंदिनं च सबन॑ प्रावतेत यथाक्रमस ॥६॥ 
विधि पवक इन्द्र का भाग दे और पाप दर करने वाली 
सोमलता का रस निकाल, सध्याहसवन किआ गया ॥६॥ 
वृतीयसवनं चेव राज्ञो5स्यप सुमहात्मनः । 


चक्रस्ते शाख्रतों दृष्टा तथा ब्राह्मणपुड्वा। ॥७॥ 


फिर महाराज आर ब्राह्मणों ने शाल्माहुसार यधाब्रिधि तीसरा 
सायंसवन किआ ॥०॥ 


न चाहुतमभूत्तत्र स्खलितं वापि किचन | 
दृश्यते ब्रह्मवत्सवे क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे ॥८॥ 
भ्‌ इस यज्ञ में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने पाइ। परण तानी 

यज्ञ करवाने वालों की उपस्थिति के कारण, फोई आहुति भूल 
से अथवा निष्प्रयोज़न नहीं दी गई, जो कम किशझा गया वह 
कल्याणकारक हो किआ गया ॥८ा। 

न तेष्वहःस शभ्रान्तों वा शधितों वाषपि दृश्यते | 

नाविद्ान्ताह्मणस्तत्न नाशतानु 'चरस्तथा ॥६॥ 


#- १ अशतानुचरः -- शतशिष्परदहितः ( गोर ) 


न रन जे नह... >> सज अरन बनने 
की - कट # 5? जि व्जक 
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यज्ञकाल में कोई भी ब्राह्मण भूखा प्यासा नहीं रहा। नतो 
वहाँ कोई ऐसा ही ब्राह्मण देख पड़ता था जो भूखे हो और न वहाँ ५ 
कोई ऐसा ही त्राह्यण था, जिसके पास सैकड़ों शिष्य न थे ॥६॥ 
ब्राह्मणा झुझजते नित्यं नाथवन्तश्च भुझ्जते । 
तापसा झुजञते चापि श्रमणा!झुज्धते तथा ॥१०॥ 
यही नहीं कि वहाँ केवल त्राह्मणों ही को भोजन दिआ जाता 
था, प्रत्युत शूद्र, नौकर, चाकरों को भी भोजन मिलता था | इनके 
अतिरिक्त तपस्वी, संन्यासी भी भोजन पाते थे ॥१०॥ 
बृद्धाश्च व्याधिताश्चेब स्त्रियों वालास्तथेव च। 
अनिश भ्रुद्धमानाना न तृप्तिरुपलम्यते ॥११॥ 
बूढ़े, रोगी, खियाँ और त्रालक वारम्वार भोजन करते थे, तो 
भी भोजन कराने वाले उक्ताते न थे ॥११५॥ 
दीयतां दीयतामन्नं वासांसि विविधानि च | 
इति संचोदितास्तत्र तथा चक्रुरनेकशः ॥१२॥ 
महाराज की आज्ञा थी कि दो दो--अतः भण्डारी लोग अन्न 
ओर वल्थादि का दान चड़ी उदारता से जी खोल कर, करते थे ॥१२॥ 
७ पु + भिककप 
अन्नकूटाश्च वहवो दृश्यन्ते पवतोपमाः । 
दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत्तदा ॥१३॥ 
कच्चे पक्के अन्न के ढेर पहाड़ों जैसे ऊँचे लगे रहते थे जो : 
जैसा मॉगता उसे नित्य वेसा ही सोजन दिआ जाता था ॥१२॥ 
नानादेशादनुप्राप्ता: पुरुपा; स्लीगणास्तथा । 
अन्नपाने! सुविहितास्तस्मिन्यज्ञ महात्मनः ॥१४॥ 
५ अ्रमणाः« दिगम्बरा: । मय वातवसना: इतिनिपर्ट अथवा 
वत॒र्थमाश्नमं प्रात्ता: श्रमणा नाम ते स्घ॒ता: ।? इति स्मृति: | (गो०) 4 । 


कि 





चतुदेश: सगः ११३ 
,  घअनेक देशों से आए हुए स्त्री पुरुषों के कुएड के कुरण्ठ नित्य 
/ भोजन से ठप्त होते थे ॥१७॥ 
अर हि विधिवत्स्रादु प्रशंसन्ति द्विजपभाः | 
अहो तप्ताः सम भद्रं त इति शुश्राव राघव) ॥१५॥ 
स्वादिष्ट भोजनो से ठप्त हुए जाह्मणों के आशीर्वाद सूचक 
महाराज को सबत्न सुन पड़ते थे ॥१५॥ 
स्त्तऊरृताश्च एरुपा ब्राह्मणान्पसवंपयन | 
, )  उपासते च तानस्ये सुमृष्रमणिकुएडलाः ॥१६॥ 
बसों और गहनो से सजे हुए अन्य राजाओं के नौकर चाकर 
ब्राह्मणों की सब प्रकार सेवा करते ओर उन लोगों को परिचर्या 
के लिए मशणिजटित कुण्डलधारी अन्य लोग थे ॥१६॥ 
कमान्तरें तदा विप्रा देतवादान्वहनपि | 
हु। सम वाग्मिनों धीराः परस्रणिगीपया ॥१७॥ 
एक सवबन ससान होने पर और दूसरा सबस आरन्भ होने 
के बोच जा समय वचता, उस्म एक दूर का पराखरड्त्य म सहरसा 
देसे की इच्छा से विद्वान माह्मण परस्पर शालाबव करने थे ॥(ज॥ 
दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला छद्विमाः 
सवकमांणि चक्र स्ते यवाशास्त्र प्रचादिता। ॥२८॥ 
उस यज्न से कुशल ब्राह्मण सच्ाब्राउुहकूल नत्व प्रात चतफकस 
करते कराते थे ॥१८॥। 
सापइड्रविदत्रासानाव्रता सावहुश्नतः | 
सदस्यास्तस्य थे राहो नावाददछुशला डिजाः ॥१८॥ 
# लाो० रा५--पछ 





| 
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इस यज्ञ में ऐसा ब्राह्मण न था, जो वेद और वेदाड्भवित्‌ न ५ 
हो, ओर महाराज का कोई ऐसा सदस्य न था, जो त्रतघारी न हो, ५ 
अथवा वहुश्रुव न हो अथवा वोलचाल में कुशल न हो ॥१६॥ 
प्राप्ते यूपोच्छये तस्मिन्पड बैस्वा; खादिरास्तथा । 
तावन्तो विख्वसहिताः पर्णिनश्च तथा5्परे ॥२०॥ 
श्लेष्मातकमयस्त्वेकी देवदारुमयस्तथा | 
द्वावेव विहितो तत्र वाहुव्यस्तपरिग्रहो ॥२१॥ 
उस यज्ञ में लकड़ी के अंकवार भर मोटे इककीस खंसे बढ़े" 
गए थे। इनमें के ६ वेल के, ६ खैर के, ६ ढाक के, १ लिसोड़े 
का और २ देवदार के थे ॥२०॥२१॥ 
कारिताः स्व एवंते शाखज्ञेयेज्ञको विदेः । 
शोभाथ तस्य यज्ञस्य काश्वनालडन्‍कृताउमबन ॥२२॥ 
यज्षकम में चतुर शाख्लियों ने यज्ञशाल्रा की शोभा बढ़ाने के 
लिए इन खंगों को सोने के पन्नों से मढ़वा दिआ था ॥रर।॥। 
एकविंशतियूपास्ते एकविशुत्यरबयः । 
वासोभिरेकविशद्धिरेकेक समलंझताः ॥२३॥ न 
इक्कीसों खंभे इक्कीस अरत्निक् ऊँचे थे ओर सब कपड़ों से 
सजाए गए थे ॥श्शा 
विन्यस्ता विधिवत्सवे शिल्पिमि: सुकृता हृढाः । 
अष्टाश्रयः सवे एवं छक्ष्णरूपसमन्विता; ॥२४॥ 


कअरलि--मुद्ठी ; यानी हाथ की बंधी हुई मुट्ठी । न्न्ट # 


/ 





चतुदशकः सर्ग: ११५ 
यथाविधि शिल्पियों ने बना, इनको बड़ी मजबूती से प्रथिदी 
में गाड़ा था, जिससे हिले नहीं, और ये खंभे बड़े चिकने और 
अठपहलू बनाए गए थे ॥श्छा 
आच्छादितास्ते कक बे 
च्छ बासोभिः पृष्पगन्धश्च भूपिता: । 
० प्रिमन्तो विराजन्ते 
सप्तपयों दी न्ते यथा दिवि ॥२५॥ 
इन खंभों पर वस्त्र लपेटे गए थे ओर ये पुष्प ओर चन्दन से 
सजाए गए थे। उस ससय इनकी शोभा आकाश-मण्डल में 
. संप्तर्पियों की तरह देख पड़ती थी ॥रशा 
/  इष्काश्च यथान्यायं कारिताश्च प्रमाणतः । 
चितो 5म्रिन्राह्म चर च्े & 
णेस्तत्र कुशल: शुस्ब॒कम णि! ॥२६॥ 
स चित्यो राजसिंहस्य संचित्तः छुशलेद्विजः | 
गरुठो रुवमपक्षों वे त्रिगुणोष्टादबात्मकः ॥२ण। 
जितनी बड़ी और जितनी अपेक्षित थीं उतनी इंटे तैयार 
होने पर शिल्पनिपुण ब्राह्मणों ने उन इटठो से अप्रिकृष्ट 
वबनाया। राजसिंह महाराज दशरथ के यजन्न में चतुर ब्राग्मशों 
ने सुबर्ण की इंटो से पंख वना अठारह प्रस्तार का एक गरइ 
बनाया ॥#६रज। 
नियुक्तास्तत्र पशवस्तत्तदुद्दिश्य दवतम्‌ । 
उरगा; पक्षिणश्वेच यथाशार् प्रचोद्धिता: ॥२८॥ 
जैसी शास्त्रों में विधि बतलाई गई है. तदनुमार जिस देवता 
के लिए जो पशु चाहिए वह बाँधा गया। चधाविधि सर्प ऋर 
पत्ती भी यन्नशाला में लाए गए ॥रच्ा। 





मु १ शुल्वकर्मणि >+यशकर्मणि (गो) 


११६ बालकास्डे 


शामित्रे तु हयस्तत्र तथा जलचराश ये । 
ऋत्विग्मिः सवमेवेतन्नि युक्त शास्रतस्तदा ॥२६॥ 


ऋत्विजों ने घोड़े ओर जलचर जन्तु कच्छुप आदि शाख्ररीति 
से यथास्थान बाँघे ॥२६॥ 


पशूनां त्रिशतं तत्र यूपेषु नियतं तथा । 
अश्वरत्रोत्तमं तस्य राज्ञों दशरथस्य च ॥३०॥ 
उन खंगों में तीन सो पशु और प्रत्येक दिशा में घूम कर 
आया हुआ महाराज का अति उत्तम घोड़ा बाँधा गया ॥३०॥ 
कौसलया त॑ हय॑ तत्र परिचय समनन्‍्ततः। 
कृपाणे विंशशासेन त्रिभिः परमया झुदा ॥३११॥ 


कौसल्या जी ने उस घोड़े की अच्छी तरह पूजा की और 
असन्न हो, तीन तलवारों से उस घोड़े के टुकड़े किए ॥३१॥ 


पतत्रिणा तदा साथ सुस्थितेन च्‌ चेतसा | 
अवसद्रजनीमेका कोसल्या घ्काम्यया ॥३२॥ 
फिर धर्मसिद्धि की कामना से कोसल्या जी उस (म्रत) अश्व 


की रक्षा करने को एक रात, शबस्पश की घृणा रहित मन से, 
उसके पास रहीं ॥३२॥ 


होताउन्तरयुस्तथाह्गाता हयेन समयोजयन्‌ | 
महिष्या परिहत्या च बावातां च तथा पराम ॥शश॥ 


न 


न्द्ँ 
| 


हा 


चतुर्देशः सर्ग: ११७ 


फिर होता, अध्वर्य' और उद्गाताओं ने कौसल्या जी को 
परिवृत्तिक/ को तथा वावातां को अश्व के साथ नियोजित 
> किआ ॥३शा 
पतत्रिणस्तस्य वपामुद्धत्य नियतेन्द्रियः! 
ऋत्विक्परमसंपन्न: श्रप्यामास शास्रत! ॥३७॥ 
एकाम्र चित्त हो ऋत्विज़ों ने उस घोड़े की चर्वी ले, यथात्रिधि 
धअ्रप्मि पर चढ़ा उसे पकाया ॥३४॥ 
५ धृूमगन्ध वषायास्तु जिप्रति सम नराधिपः 
यथाकाल यथान्यायं निणदन्पापमात्मन; ॥३५॥ 
सहाराज दशरथ होमकाल में चर्वी के पकाने पर निकर्ली हुई 
गन्धि को शासत्र की विधि के अनुसार यथाकाल सुूँघ संघ कर, 
अपने पापो को नष्ट करने लगे ॥३४॥ 
हयस्य यानि चाद्नि तानि सवांणि ब्राह्मणाः । 
अग्नो प्रास्यन्ति विधिवत्समन्त्रा: पोडशलिजः ॥३६॥ 
सोलह ऋत्विज़ उस घोढ़े के अंग काट काट कर विधिवन्‌ 
अप्रि में हवन करने लगे ॥३१६॥ 
पक्शाखासु यज्ञानामन्येपां क्रियते हथिः | 
अश्वमेघस्य चेकस्य वेतसों भाग इप्पते ॥३७॥ 


की मीट न कक ना अन्‍मनमन जन्नत बा "+ + ० अनन्त अ+... थे बन ७ऑिनजन>लरनरकमम+रन्म»क, 
बन न >> नल न >> 


१ नियतेन्द्रियः--एकात्र: (गयो> )॥ 
# राजा फी शूद्धा ञ््री; परिदरात्ति वेश्य। व राजा की वेश्पासतर 
वबावावा कहलाती है। 





बयां ँजाजईत 7७७... ना के पक. 3 हक न्‍की।- डी 


श्श्् चालकाणडे 


अन्य थज्ञों में पाकर की लकड़ी से दृ॒बि की आहुति दी 
जाती है, किन्तु अकेले अश्वमेघ ही में यह काम वेत से लिआ .. 
जाता है ॥३७॥ की 
अ्यहोड्श्वसेध! संख्यातः कल्पसुत्रेण ब्राह्मण: । क्‍ 
चतुष्टोममहस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम्‌ ॥रे८॥ 
उक्थ्यं ट्वितीयं संख्यातमतिरात्र तथेत्तरस्‌ | 
कारितास्तत्र वहवो पिहिताः शास्रदशनात्‌ ॥३६॥ 
कल्पसूत्र ओर आह्मण भाग ने अश्वमेघ यज्ञ सें तीन दिन ५ 
सवन-क्रिया करने के वतलाए हैं। उनमें प्रथम दिन अप्निष्टोम 


दिन है, दूसरा उकथ, तीसरा अतिरात्रि--पघो ये भी शास्न-विधि 
के अनुसार तथा अन्य वहुत से विधान किए गए ॥३८॥३६॥ 


ज्योंतिष्ठोमायुपी चैवमतिरात्रो च निर्मितौ । 
अभिजिडिश्वजिच्चेव मप्तोयामो महाक्रतु ॥४०॥ 


ज्योतिष्टोस, आयुष्टोम, अतिरात्रि, अभिजित्‌ , विश्वजित्‌ , 

आप्तो्याम महायज्ञ किए गए ॥४०॥ 

प्राची होत्रे ददो राजा दिशं खवकुलवर्धनः । क 

अध्ययब प्रतीचीं तु त्रह्मणे दक्षिणां दिशम्‌ ॥४१॥ 

उद्गात्रे च तथादीचीं दक्षिणेपा विनिर्मिता । 

अश्वमेधे महायज्ञे सयंभूविहिते पुरा ॥8२॥ 

क्रतुं समाप्य तु तदा न्‍्यायतः पुरुषपभः | 

ऋतिग्म्यों हि ददो राजा धरांतां कुलबधनः ॥४३॥ 


चतुर्दशः सेर्ग: श्श्ट 


स्वकुल-बृद्धि-कारक महाराज दशरथ ने इस महाचत की यथा- 
विधि समाप्ति पर पूर्व दिशा का राज्य होता को, परिचस का 
>> अब्यर्य को, दक्षिण दिशा का ब्रह्मा को और उत्तर दिशा 
का उद्गाता को यज्ञ की दक्षिणादि में दिआ। स्वायंभुवमनु ने 
जिस प्रकार अपने महायज्ञ में, पूर्वकाल में, दक्षिणा दी थी, उसी 
प्रकार दशरथज्ञी ने दी।तव यज्ञ को शाजानुसार विधिवन्‌ 
समाप्त कर, पुरुपश्रेट्ठ महाराज ने ऋत्विजों को प्रथिदी दान कर 
डी ॥४१॥४२॥४३॥ 
ऋत्िजस्लब्रुवन्सर्वे राजान॑ गतकल्मपम्‌ । 
 भव्रानेव महीं इत्स्नामेको रप्षितुमहति ॥9४॥ 
ईे ० 
न भूम्या कायमस्माक न हि शक्ताः सम पालने | 
रता; खाध्यायकरणे वयं नित्यं हि भूमिप ॥४५॥ 
निष्क्रय किंचिदेवेह प्रयच्छतु भवानिति | 
० र्‌ः | 
मणिरत्नं सुब॒ण वा गावो यद्वा समुद्यतम्‌ ॥४६॥ 
तत्मयच्छ नरश्रेष्ट धरण्या न प्रयोजनम | 
० शः बे 
एबम्क्तों नरपतिन्राह्मणवदपारगः ॥४७॥ 
वे इशरथ न अपन राज्य की सारा भास यत्त कराने याले 
ब्राह्मणों को दे दी, तव सब ब्राह्मण निष्पाप महारात दशस्ध से 
».' बोले कि, हे नरनाथ ! इस भूमि की रज्ञा तो तप ही ऊझर सम्ते 
हूं। न तो हमें भूमि की आवश्यकता दे जोर न हम इलजा पा 
ही करने में समथ हैं। क्योंकि हम लोग वेदपाठ से तगे रहते हूँ 
अथोत्‌ हमें जमींदारी या राज्य के ऋकरटो मे पड़ने की फुरसत 


हाय 
। इध्यो है 


कहाँ है। अतएव आप तो हसे इस भूमिदान फे बदले मर, 
रत्न, सुबर्णं, गोएँ-जो चाहें. दे हे। हम नूमि ले या 
करेंगे १ वेदपारग ज्राझ्मणो के ये सुन ॥2द2श॥२६॥"2३॥ 


१२७० बालकाण्डे 


गवां शतसहखस्राणि दश तेभ्यों ददों उप: 
दशकोटीः सुवर्णस्य रजतस्य चतुगुंणम्‌ ॥४८॥ 
महाराज ने एक लाख गोएँ, दस करोड़ सोने की मोहरें, 
चालीस करोड़ चाँदी के रुपये सब ऋत्विजों को दिए ॥४८।॥ 


ऋत्विजस्तु ततः सर्वे प्रददु) सहिता बस । 
ऋष्यम्ड़गय झुनये वसिष्ठाय च धीमते ॥४६॥ 
उन सब ने दक्षिणा सें सिला हुआ सारा धन ( बॉटने के 
लिए ) वसिष्ठ जी व ऋष्यश्ज्ञा ली के सामने रख दिआ ॥४६॥ 
ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रविभागं द्विजोत्तमाः । 
सुप्रीतमनसः सर्वे प्रत्यूचमुंदिता भृशस्‌ ॥॥३०॥ 
उन्होंने न्‍्यायानुसार हिस्सा कर, सब को वह धन बॉट 
दिया | वे अपना अपना हिस्सा पाकर और अत्यन्त ग्रसन्न हो 
बोले, हम बहुत प्रसन्न हैं ॥५०॥ 
ततः प्रसपकेभ्यस्तु* हिरण्यं सुसमाहितः । 
जाम्बूनदं कोटिशत व्राह्मणेम्यो ददों तदा ॥५१॥ 
फिर महाराज ने उन लोगों में जो यज्ञ देखने आए थे, मोहरें 
बॉटी और जाम्वूनद के सोने की कई करोड़ मोहरें अन्य ब्राह्मणों 
को दीं ॥५१॥ 
दरिद्राय ट्विजायाथ हस्ताभरणमुत्तमम | 
कस्मेंचिद्राचमानाय ददो राघवनन्दनः ॥४२॥ 





१ प्रसपकेम्य: >न्यशद्शंनाथंमागतेम्य: (गो०) 


टी 


चतुदशः सर्ग: १२१९ 
तदनन्तर महाराज दशरथ ने एक निर्धन दिज को, उसके 
सॉंगने पर, अपने हाथ फे कड़े उत्तार कर दे दिए ॥श्या। 
; ततः प्रीतेषु उपतिनेषु ठ्विजवत्सलः । 
छू से 6 ्े क्त ७ 
प्रधशाममकराचंपां हर्पपेयाकुलक्षण। ॥५३॥ 
ब्राह्मणों को असन्न देख, द्विजवत्सल मद्दाराज ने अतीव प्रसन्न 
चित्त हो उनको प्रशाम किआ ॥४३॥ 
तस्यथाशिषो5थ विविधा ब्राह्मण! समुदीरिता: । 
५ उदारस्य त्रवीरस्य धरणयां ५णतस्य च्‌ ॥४४॥ 
इस पर उदार, वीरचर और प्रथ्रिवी पर पसर कर प्रणाम 
करते हुए महाराज को, आह्म्ों ने विधिध धशशीवांद दिए ॥श्शा। 
ततः प्रीतमना राजा पराप्य यज्मतुत्तमस | 
+ ० ० (5 
पापापह खन्यन दुष्करं पार्यिवषमः ॥४५॥ 
उदारचित्त महाराज दशरथ, पाप नाशक. स्वर्गप्रद एवं अन्य 
राजाओं के लिए दुष्कर, इस उत्तम चञ्ञ को कर. ॥४५॥ 
ततोज्ववीच्प्यश्ृद्र राजा दशरघस्तदा ! 
। ० (७ ए 
कुलस्य व्धेनं ल॑ तु कतुमहसि सुब्रत ॥५६॥ 
ऋष्यशड् से चोले--/हे सुत्रत ! अब आप मेर कुल छी ब्रछ्धि 
के लिए उपाय कीजिए ॥५६॥ 
तथेति च स राजानगम्रुवाच द्विनसत्तमः । 
भविष्यन्ति सुता राज॑श्वलारस्ते छुलोड हा ॥२७॥ 


इच्ि चंत॒ब्शः उर्ग: ॥| 


श्श्रे 'बालेकाण्डे 
यह सुन और तथास्तु कह कर हिजश्रेष्ठ ऋष्यश्शज्ञ बोलि-- 
हे राजन ! आपके वश को बढ़ाने वाले, चारं पुत्र होंगे ॥५७॥। 
ब्रालकाएुड का चौदहवों सर्ग समास हुआ | हे 


ब>>-+2 5 नत+ 


पपञ्नदशः सगः 


मेधावी तु ततो ध्याला स किश्विदिदपतुत्तरम्‌ | ढ 
धसंत्रस्ततस्तं तु वेदज्ञा दृपमत्रवीत्‌ ॥१॥ | 
मेधाची, चेदश्ष, ऋष्यश्ज्ञ जी, कुछ काल तक ध्यानमम्न रह 
कर, महाराज दशरथ से बोले कि, ॥१॥ 
दृष्टि तेहं करिष्यामि पुत्रोयां प्रत्च॒कारणात्‌ | 
अथवशिरसि पौक्तेमेन्त्रें: सिद्धां विधानतः ॥२॥ 
हे राजन ! से तेरे लिए अथवेणवेद में कही हुई पुत्रेष्टियज्ञ 
की विधि के अनुसार, सिद्धि देते वाला पुत्नेष्टियज्ञ करूंगा; 
जिससे तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा ॥शा 
ततः परक्रम्य तामिप्टि पुत्री्या पुत्र॒कारणात्‌ । ८ 
जुद्यव चाम्नो तेजस्वी मन्त्रदृष्टेन कमेणा ॥३॥ 


यह पुत्न-प्राप्ति के लिए, उन्होंने पुत्रेष्टियन्न प्रारम्भ 
'किआ, ओर विधिवत मंत्र पढ़ कर, वे आहुति देने लगे ॥शा 


ततो देवा: सगन्धवां सिद्धाथ् परमपंय: | 
भागप्रतिग्रहाथ वे समवेता यथाविधि ॥४॥ 


पंखदश: सर्ग ह्र्न्ई 


तब तो देवता, गन्धर्व, सिद्ध ओर महर्पि, अपना अपना यतत- 
/ भाग लेने को आकर यथाविधि जमा हुए ॥श॥ हि 
ता; समेत्य यथान्याय॑ तस्मिन्सदसि देवता: 
अत्रवत्लाककतार ब्रतह्माण वचन महत्‌ ॥9॥ 
इस यज्ञ में यथाक्रम एकत्र हो देवताओं ने सृष्टिकर्ता ब्र्मा 
जी से विनय की ॥५॥ 
भगवंस्लत्मसादेन रावणों नाम राक्षसः | 
९. मंवान्तों वाधते वीयाच्छासितं त॑ न शक्सुमः ॥३॥ 
हे भगवान्‌ ! आपकी कृपा से राचश नामक राक्षस, अपने 
श्वल् से हम सच को चहुत सताता है और हम उसका कुछ भी नहीं 
कर सकते ॥६॥ 
लया तस्मे वरो दत्त: प्रीतेन भगवन्एरा । 
मानयन्तश्च त॑ नित्यं सव तस्य भमामहे ॥७॥ 
क्योंकि आपने प्रसन्न हा उसे पहले वरदान दे दिशा ईं. 
इस लिए हम सच उस वरदान का आदर करते हुए उसे क्षमा 
करते हैं ॥७॥ 
उद्देनयति लोकांद्ीनुच्छितान्द्प्टि दुमतिः 
»* . शक्र त्रिदशराजानं मधपयितुनिच्छति ॥2॥ 
बह तीनो लोको को सता रहा है ओर लोजपालो ने 
शत्रुता वाध कर, स्व के राजा इन्द्र को भी नोचा दिस्गना 
चाहता है ॥<॥ 
ऋपषीन्यक्षान्सगन्थवानर्रान्त्ाह्मणांसथा ! 
अतिकामति दु्धपों वरदानंन मोह्तिः ॥६॥ 


१२७ बालकाण्डे 


क्या ऋषि, क्या यज्ञ, क्या, गन्धवें, क्‍या देवता, क्‍या ब्राह्मण, 
आपके वरदान के प्रभाव से, वह दुधष हो, किसी को कुछ भी ५ 
तो नहीं समझता ॥६।॥ श 
नेन॑ सय: प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः । 
चलोरमिंमाली त॑ दृष्टा समुद्रोषपि न कम्पते ॥१०॥ 
उसे न तो सूर्य ही गर्मी पहुँचा सकते और न वायु देव हीं 
उसके समीप वेग से चल सकते हैं । उसे देखते ही समुद्र भी 
अपना लहराना बंद कर, शानन्‍्त हो जाता है ॥१०॥ , 


सुमहत्नों भयं तस्माद्राक्षसाह॒घोरदशनात्‌ । 
वधार्थ तस्य भगवन्लुपायं कतुंमहसि ॥११॥ 
उस भयानक राक्षस को देखने ही से हमें बड़ा डर लगता है | 
अत: हे भगवन्‌ ! उसके वध के लिए कोई उपाय कीजिए ॥११॥ 
एवमुक्तः सुरेः सर्वेश्विन्तयित्वा ततोअ्ञवीत्‌ । 
हन्तायं विहितस्तस्य वधोपायों दुरात्मनः ॥१२॥ 
उन सब देवताओं के ये चचन सुन, त्रह्मा जी कुछ सोच कर 
बोले--मेंने उस दुरात्मा के मारने का उपाय सोच लिआ है ॥१श॥ 
तेन गन्धवंयधाणां देवदानवरक्षसाम्‌ । 
अवध्योज्स्मीति वायुक्ता तथेत्युक्तं च तन्‍्मया ॥१ शा 


रावण के बर मॉगने पर हमने उसे गन्धर्व, यक्ष, देवता, 
दानव ओर राक्षसों द्वारा अवध्य होने का वरदान तो अवश्य दे 


* दिआ है ॥१शा। 


पत्चदेशः सर्ये: १२५ 


6९ पु ० 
नाकांतयदवज्ञानात्तद्रक्षों मानुपास्तदा। 
ः कु ० विद्यते 
है तस्मात्स माजुषादध्यों मृत्युनान्योंप्स्य विद्यत ॥१७॥ 
किन्तु उसने मनुष्यों को कुछ भी न समझ वरदान में मज्॒ष्यों 
का नाम नहीं लिआ था| अतः वह सिवाय मनुष्य के और किसी 
के द्वारा नहीं मारा जा सकता ॥१४॥ 
एतच्छुत्वा प्रियं वाक्य ब्रह्मणा समुदाहतम्‌ । 
| 08 बन . 
| देवा महपयः सर्वे प्रहुण्ठास्ते5भव॑स्तदा ॥१५॥ 
( है ब्रह्मा जी का यह प्रिय वचन सुन, सत्र देवता सहर्पि आदि 
बहुत प्रसन्न हुए ॥१४॥ 
एतस्पिज्नन्तरे विष्णुरुपयाता महाद्युतिः | 


ह शट्डचक्रगदापाणशि; पीतवासा जगल्पतिः ॥१4॥ 
॥ इतले ही में शद्भ चक्र गदा और पीतान्चर धारण किए नद्या 


शेजस्वी जगत्पति भगवान्‌ विष्सु वहाँ पर आए ॥१६॥ 
ब्रह्मणा च समागम्य तत्र तस्थों समाहितः । 
तमचुवन्सुराः सर्वे समभिष््य संगवा: ॥? ७॥ 
दा जब विष्णु मगवान त्रह्मा जो से भसिल ऋर, उनके पास ईठे 
00 ठव देवताओ ने बड़ी नन्नता के साथ उनकी र॑ननि की फोर 
कहा ॥१ज। 
सां नियोह्यामहे विष्णो लोकानां हिवकाम्यया । 
राज्ञों दशरथस्य लमयोध्याधिपतेः प्रभोः ॥१८॥ 
धमत्स्य वढान्यस्य महर्विसमनेज्रसः । 
ठस्य भारयांस तिरुप हीअकीलुपमार थे ॥१8॥ 
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श्स्द्‌ वालकाण्डे 


विष्णों पुत्र॒ल्लमागच्छ कृत्वा5»मान चतुर्विधम्‌ । भु 
तत्र त्व॑ मानुषों भूला प्रदर्द सलोककण्टकस्‌ ॥श्णा.. 


अवर्ध्य देवतेर्विष्णो समरे जहि रावणम्‌ | 
स हि देवान्सगन्धर्वान्सिद्धांश मुनिसत्तमान ॥२१॥ 


राक्षसो रावणो मूर्खो वीर्योत्सेकेब बाधते । 
ऋषयस्तु ततस्तेन गन्धवांप्सरसस्तथा+ ॥२२५॥ 


हम लोग आपसे सव की भलाई के लिए यह प्रार्थना करते! 

हैं कि आप धर्मात्मा, दानी और ऋषिवत तेजस्वी अयोध्याधिपति 
महाराज दशरथ की ही श्री और कीर्ति के समान तींड रानियों में 
अपने चार अंशों से पुत्रभाव स्वीकार करें। आप मनुष्य शरीर 
धारण कर, महा अभिमानी लोककण्टक उस राबण को, जो हम 
( देवताओं ) से भी अवध्य है, युद्ध में परास्त करें। क्योंकि वह 
मू्ख राक्षस रावण देवता, गन्धवे, सिद्ध ओर सुनियों को अपने 
वल से चहुत सता रहा है ।१८॥१६॥२०॥२१॥२२॥ 


क्रीउंन्तो नन्दनवने ऋरेण किस हिंसिता: । 
९ कह 
वधाय वयमायातास्तस्य वे मुनिभि; सह ॥शश॥ . .« 
देखिए, उस दुष्ट ने (इन्द्र के) ननन्‍्द्रनचन नामक उद्यान में 


क्रीड़ा करते हुए गन्धर्बों तथा अप्सराओं को मार डाला । उसीको 
करवाने के लिए, हम यहाँ मुनियों सहित आए हैं ॥२श। 


सिद्धगन्धवयक्षाश्र ततस्तां शरणं गता; । 


त्व॑ं गतिः परमा देव सबंपां नः परन्तप ॥२७॥ मी 


नन जज ऑऑिनल्‍ननणओंिणलज+3-++०->>ट_, 
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हुजुच्न 


पद्मदशः सर्ग: १२७ 
. हम सिद्ध गन्धर्व और यक्नों सहित आपके शरण में वऋाए 
४ हैं। हे देव ! हमारी दौड़ तो आप ही तक है ॥२श॥ 
चधाय दवशत्रणा दणः लाक मच; छुरु | 
एबमुक्तस्तु देवेशों विष्युद्धिदशपुद्धबच/ ॥२५॥ 
अतः आप देवताओं के शत्र रावण का बच करने के लिए 
मनुप्यलोक में अचतीर्णे हुजिए । इस प्रकार देवताओं ने देवताओं 
में प्रधान भगवान्‌ विष्णु की स्तुति की ॥र२श॥ 
९ पितामहएुरोगांस्तान्सवेल्लोकनमस्कृतः । 
अव्नवी ब्रिदशान्सवान्समेतान्यमसंहितान्‌ ॥२६॥ 
सर्वेलोको से नमस्कार किए जाने वाले अर्थान्‌ सर्वपूम्य भग- 
वान्‌ विष्णु ने, शरण आए हुए एकत्रित बअ्द्माद्रि देवताओं से 
कहा ॥२६॥ 
भव॑ त्यजत भद्द वो हिता्थ युवि रावणस्‌ | 
सपुत्रपात्रं सामात्यं समित्रज्ञातिवान्धवम्‌ ॥२७॥ 
दहला क्रर दरात्मान दवषाणां भयावहस्‌ । 
दश वष सहस्ताणि दश वपंशतानि च | 
8 वत्स्पामि मानुपे लाके पालयन्पृथिवीमिमाम्‌ ॥२८॥ 


हे देवताओं ! तुन्दारा मद्गल ही ; तुम अब मत टरो | तुस्यारे 
हित के लिए में रावण से लड़ेंगा। में पुत्र, पाचन, मन्रि, मित्र, 
जाति वाला तथा वन्धुवान्धव सहित, उस नर, दुष्ठ "पार 
देवताओं तथा ऋषियों फे लिए भयग्रद रावण पो मार प्येर 
ग्यारह हज़ार वर्ष तक मत्वेलीक में रह फर, इस हथिददी णा 
पालन करूँगा ॥रजास्या 


श्श्य बालकाण्डे 


एवं दत्त्वा वरं देवो देवानां विष्णुरात्मवान । 
मानुषे चिन्तयामास जन्मभूमिमथात्मन: ॥२६॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु देवताओं को वरदान दे अपने 
जन्म लेने योग्य मनुष्य लोक में स्थान सोचने लगे ॥२६॥ 
ततः पत्चपलाशाक्षः कृत्वाउप्त्मानं चतुर्विधस | 
पितरं रोचयामास तदा दशरथं दृपस्‌ ॥३०॥ 
कमलनयन भगवान्‌ विष्यु ने अपने चार रूपों से महाराज- 
दशरथ को अपना पिता चनाना, अथोत्‌ उनके घर में जन्म लेना ; 


पसंद किआ ॥३०॥ 


ततो देवर्पिगन्धवां सरुद्राः साप्सरोगणाः । 
स्तुतिभिर्दिव्यरूपाभिस्तुष्बुम घुसूदनस्‌ ॥३१॥ 
तब देवर्षि, गन्धवे, रुद्र, अप्सरागए--इन सब ने सधुसूदन 
भराबान्‌ की स्तुति कर, उनको सन्ठुष्ट किआ ॥३१॥ 
तमुद्धतं रावणपुग्नतजर्स 
प्रहद्धदर्ष त्रिदरशेश्वरद्विपस। 
विरावणं साधु तपस्थिकण्टकं 
तपस्थिनामुद्धर त॑ भयावहय््‌ ॥३२॥ 
तमेव हत्वा सवलं सवान्धर्व॑ 
विरावर्ण रावणमुग्रपोरुपस्‌ । 
खलोंकमागच्छ गतज्व्‌रश्चिरं 
झरेन्द्रगुप्वं गतदोपकल्मपस ॥३१॥ 
इति पश्चदशः सर्ग: || 


पद्चथदशः सर्ग: श्र६ 


ओर कहा, हे प्रभो | इस उद्दण्ड, बड़े तेजस्वी, अत्यन्त 

थ अहड्लारी देवताओं के शन्नु, लोकों को रुलाने वाले, साधु 

“” तपस्वियों को सताने वाले और भचदाता रावण को, नाश 

कीजिए | लोकों को रुलाने वाले और उम्र पुरुपार्थी उस रावग्ग 

को वंधु, वान्वव तथा सेना सहित सार कर ओर ससार के दु.ख 

को दूर कर, इन्द्रपालित तथा पाप एवं दोपशून्य स्वर्ग सें 
पधारिए ॥१शाश्शा 

धालकाण्ड का पन्द्रहवों ठर्ग समाप्त हुआ । 


न 
9० 


3 पोडशः सर्गः 


ततो नारायणों? देवो नियुक्तःर सुरसत्तमः । 
जानन्नपि सुरानेब छक्ष्णं बचनमत्रत्ीद ॥१॥ 
देवताओं की प्रार्थेवा सुन, सब जानने वाले साक्षान्‌ परत्रह्म 
नारायण, देवताओ के सम्मानाथे, यह मधुर बचन बोले ॥ (॥ 
उपाय: को वधे तस्य राक्षसाधिपतेः सुराः । 
यमह तं समास्थाय निहन्यामपिकण्टकम्‌ ॥र॥। 
है देवताओं ! यह तो बतलाओ कि, उस राक्षसों ऊँ राज्ञा 
्ञ और सुनियों के कटक को हम किस उपाय से मारे ॥र॥। 
0 ऐपएवमुक्ताः सराः स्व पत्युचुर्विष्णुमव्ययम्‌ | 
मालुपी तनुमास्थाय रावणं जहि संयुगे ॥३॥ 
यह सुन देषताओं ने अव्यय विष्णु से कहा--मनुप्य रूप में 
अवतीर्ण हो, रावण को युद्ध में मारिए ॥श॥ 
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१३० बालकाण्डे 


स हि तेंपे तपस्तीतं दीघेकालमरिन्दम | 
येन तुष्ठों>मवद्बह्मा लोककूल्लोकपूजितः ॥४॥ ५्‌ 
हे अरिन्दस ! डसने वहुत दिनों तक कठोर तप कर, लोककचों 
ओर लोकपूजित त्रह्मा को प्रसन्न किआ ॥४॥ 
सन्तुष्टः प्रददों कसम राप्षसाय वर पशु) ! 
नानाविधेश्यों भूतेस्यों भय नान्यत्र साजुपात्‌ ॥५॥ 
तब उन्होने प्रसन्न हो, उस राक्षस को यह वर दिआ कि, 
सलुष्य के सिवाय हमारी सृष्टि के किसी भी जीव के मारे तुम न 
मरोगे ॥५॥ 
अवज्ञाताः घुरा तेन बरदानेन मानवाः | 
एवं पितामहात्तस्मादर प्राप्य स दर्पितः ॥३॥ 
बह सलुष्य को तुच्छ समझता था। अत: उसने मनुष्यों से 


अमभमय रहना न माँगा ओर तह्मा जी के वर से बह गवित हो 
गया ॥६॥ 


. उत्सादयति लाकांस्रीन्ख्रयश्वाप्यपकषति | 
तस्मात्तस्थ वधा रृष्टो मालुषेम्यः परन्तपा।»॥। 
इस समय बह तीनों लोकों को उज़ाड़ता हे ओर ख्ियों को 
पकड़ कर ले जाता हैं, अतएव वह मनुष्य के हाथ ही से मर 
सकता हे ॥णा 
इस्येतद्नचर्न भ्रुत्वा सराणां विष्णुरात्मवान्‌ | 
पितर रोचयासास तदा दशरथ दृपम ॥८॥ 


देवताओं की इन बातों को सुन, भगवान्‌ विष्णु ने महाराज 
दशरथ को अपना पिता बनाना पसंद किया ॥८ा॥| 
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स चाप्यपुत्रों हृपतिस्तस्मिन्काले महाब्रुतिः। 
/ अयजत्पुत्रियामरि्टि पृत्रेप्सुररिसदनः ॥६॥ 
उसा समय पुन्नह्न, सहाश्रातमान » अनहन्ता सद्ाराज 
दश्तरथ ने पुत्रप्राप्ति के लिए पुत्रेट्टियन्न करना आरन्भ किआ ॥६॥ 
स इला निश्चयं विष्णुरामन्न्य च प्तिमहस | 
अन्तथान गतो देवेः पूज्यमानों महर्पिमिः ॥१०॥ 
इस प्रकार महाराज दशरथ के घर से जन्म लेने का निश्चय 
कर, ब्रह्म जी से वातचीत कर, और देवताओं तथा महर्पिया से 
) पूजित हो भगवान्‌ विष्णु वहाँ से अन्तर्थांन हो गए ॥१०॥ 
ततों वे वजमानस्थ पावकादतुलप्र मम्र्‌ | 
प्रादूभृत महदुभूत॑! महावाय महावल्लम ॥११॥ 
कृष्णं रक्ताम्बरधर रक्ताक्षं दुन्दृभिखनम्‌ | 
स्िग्धहयेक्षततु जश्मश्रुप्र वरसूथंजम्‌ ॥१२॥ 
शुभलक्षणसंपत्न दिव्यामरणभूपितस्‌ | 
शैलमज्गसमुत्सेधर दृप्तशादृलविक्रमस्‌ ॥१३॥ 
दिवाकरसमाकारं दीप्तानलशिखोपमग्‌ | 
तप्तजास्वृनदम्यी राजतान्तपरिच्छदाम्‌ ॥१४॥ 
दिव्यपायससंपूणा' पात्रों पत्नीमिव प्रियाम । 
प्रगृद्य विषुलां दोभ्या खर्य मायामवीमिदरर ॥१५॥ 
उधर सहाराज दशरथ के अधभिकुर्ड के ईश न सापरा, 
अतुल अभा वाला, काले रंग का. लाल बन्र धारण जिए एए, 


ज्न्ह 
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श्र बालकाण्डे 


लाल रंग के मुँह वाला, नगाड़े जैसा शब्द करता हुआ, सिंह के 
रोम जैसे रोम और मूँछों वाला, शुभ लक्षणों से युक्त, सुन्दर 
आभूपणो को धारण किए हुए, पर्वत के शिखर के समान लंबे 
सिंह जैसी चाल वाला, सूर्य के समान तेजस्वों और अज्यलित 
अग्नि शिखा की तरह रूप वाला, दोनों द्वार्थों में सोने के थाल में, 
जो चाँदी के ढकने से ढका हुआ था, पत्नी की वरद प्रिय और 
दिव्य खीर लिए हुए, मुसक्याता हुआ और आश्चर्य में डालता 
हुआ एक पुरुष निकला ॥ ११॥ १२॥ १३ ॥ १४॥ १५॥ 

समवेक्ष्यात्रवीद्राक्यमसिद दशरथ दृपस्‌ । 

प्राजापत्यं नरं विद्धि मामिहाभ्यागतं हुप ॥१९॥ 

चह महाराज दशरथ की ओर देख कर यह वोला-- 

“सहाराज ! मै प्रजापति के पास से आया हूँ ॥ १६ ॥ 


ततः पर तदा राजा प्रत्युवाच कृताजलिः । 
भगवन्खागतं तेअ्स्तु किमह करवाणि ते ॥१७॥ 
यह सुन, महाराज दशरथ ने हाथ्र जोड़ कर कहा--भगवन, ! 
आपका में स्वागत करता हूँ कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है ॥१७। 
अथो पुनरिदं वाक्य प्राजापत्या नरो5ब्रवीत्‌ । 
राजन्नचयता देवानय प्राप्तमिदं त्या ॥१८॥ 


इस पर प्रजापति के भेजे उस मनुष्य ने फिर कहा--देवताओं 
का पूजन करने से आज तुमको यह पदार्थ मिला है ॥ १८॥ 


इदं तु नरशादूल पायसं देवनिर्मितम । 
प्रजाकरं ग्रहाण त्व॑ धन्य मारोग्यवर्धनम ॥१६॥ 
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हे नरशादूल ! यह देवताओं की बनाई हुई खीर है, जो 
सन्‍्तान की देने वाली तथा धन और ऐश्वर्य की चढ़ाने वाली है । 
इसे आप लीजिए॥ १६ ॥ 
(्‌ः भीतति सर बी 
भायांणामनुरूपाणामश्नीतेति प्रयच्छ वे 
तासु ल॑ लप्स्यसे पुत्रान्यदर्थ यजसे द्रपत ॥२०॥| 
ओर इसको अपने अनुरूप रानियों को दिखलाइए | इसके 
प्रभाव से आपकी रानियों के पुत्र उत्पन्न होगे, जिसके लिए 
आपने यह यत क्रिआ है॥ २०॥ 
तथेति उपतिः प्रीतः शिरसा पतिगृद्य तासू | 
0 हु न «० * हिग्ण्मयीम्‌ 
पात्रीं देवानसंपू्रा दवदत्तां हिर ॥२१॥ 
इस बात को सुन, महाराज ने प्रसन्न हा, उस देवताओं की 
९" जि ॥> 5 हक ९ .ह >. न 
बनाई हुईं ओर भेजी हुई खीर से भरे सुचणुपात्र फो ले 'पपने 
माथे चढ़ाया ॥ २१ ॥ 
अभिवाद्य च॒ तहमूतसदभतं प्रियदशनम्‌ । 
मुदा परमया युक्त्रकाराभिप्रदक्षिणम्‌ ॥२२॥ 
तदनन्तर उस अद्भुत एवं प्रियदर्शन पुरुष से मद्धाराज्ञ ने 
प्रणाम किआ आर परम प्रसन्न हो इसका परिकमा कोत रन 0 
ततो दशरथ: प्राप्य पायसं देवनिर्मितम । 
वभूव प्रममीतः प्राप्य वित्तमियाधनः ॥२३॥ 
उस देवनिमित खीर को पा कर, सहाराह दशस्ध इसी सरए 
परम पसन्न हुए, जिस त्तरह फोई निर्धेन भनुप्य घन पा पर परम 
प्रसन्न होता हैं ॥ २३ ॥ 


१३४ वालकाण्डे ! 


ततस्तदद्भतप्रख्यं भूत परमभासरस्‌ | 
संवर्तयित्वा तत्कम तत्रवान्तरधीयत ॥२४॥ 
वह महातेजस्वी अद्भुत पुरुष महाराज दशरथ को पायसपात्र 
दे कर वहीं अन्तधान हो गया ॥ २४ ॥ 

(९ मभिरुत्यों टन हु 
हपरश्मिभिरुद्योतं तस्यान्तः पुरसावभों | 
शारदस्याभिरामस्य चन्द्रस्येव नभोंशुभिः ॥२४)॥ 

सहाराज की रानियाँ भी यह सुख-संवाद सुन, शरदूकालीन 
चन्द्रमा की किरणों से आकाश की भॉँति ( प्रसन्नता से ) खिल 
उठा ; अथात शांभायसान हुईं ॥ रर ॥ 
सोन्तःएरं प्रविश्येव कोसल्यामिदमत्रवीत्‌ । 
पायसं प्रतिग्ृह्वीष्व पुत्रीयं त्विदमात्मनः ॥२६॥ 
सहाराज दशरथ रनवास में गए और महारानों कौसल्या जी 
से यह वोले--'लो यह खीर दे, इससे तुमको पुत्र की आप्ति 
होगी ॥ २६ ॥ 
के [सल पर ७९ बे 
कासल्यथायें नरपति।! पायसाथ ददों तदा | 
(ः 5 के 
अधांदव्थ ददो चापि सुमित्राय नराधिप: ॥२७॥ 
तदनन्तर मद्दाराज दशरथ ने उस खीर में से आधी तो कौसल्या 
जी को ओर बची हुई आधी में से आधी सुमित्रा को दी ॥ २७ ॥ 
केकेव्ये चावशिष्टार्थ ददो घुत्रार्थवारणात्‌ । 
प्रददों चावशिष्टा्थ पायसस्यामृतोपसस्‌ ॥२८॥ 
अनुचिन्त्य सुमित्राये पुनरेव महीपतिः । 
एवं तासां ददो राजा भार्याणां पायसं पृथक ॥२६॥ 
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कुल खीर का आठवों हिस्सा कैकेयी को दिया और उमर 
/ अमृतोपम खीर का बचा हुआ आठवाँ भाग, कुछ सोचकर फिर 
आुमित्रा को दे दिया | इस प्रकार महाराज ने अपनी रानियों को 
अलग अलग हिस्से कर खोर चॉटी ॥ २८॥ २६ ॥ 
तास्लवेतत्पायस प्राप्य नरेन्द्रस्यातमाः ख्ियः | 
सम्मान सेनिरे सवा: प्रहपोंदितचेतसः ॥३०॥ 
उस खीर को खा कर, सहाराज की कासल्यथादि सुन्दरी 
है रानियों बहुत प्रसन्न हुई ओर उन्होंने अपने का अत्यन्त भाग्यवत्ती 
साना ॥ ३० ॥ 
ततस्तु ता; पराश्य तदत्तमस्रियो 
महीपतेरुत्मपायस पथक | 
हुताशनादित्यसमानतेजस- 
थिरेण ग्भान्यतिपेद्िर ता ॥३१॥ 
तदनन्तर उन उत्तम रानियों ने, सद्दागज की पृथझ प्रभकू दी 
हुई खीर खा कर, अग्नि ओर सूर्य के समान तेजबाल गर्भ शीघ्र 
घारण किए ॥ ३१ ॥ 
ततस्तु राजा प्रसमीक्ष्य ना ख्रिय: 
प्रर्द्गर्भा! पतिलब्धभानसः । 
वभूव हप्टख्निठिवि यथा हरि; 
सरन्द्रसिद्ध पिंगणामिपूनितः ॥3 सा 
इति पोडछ: सर्मः गे 
सहाराज दशरथ भो अपनी रानियों को गर्भ 
मनोरथ पूर्ण होता देख. उसी प्रकार प्रसन्न हुए, लि 


2 2०5 
को परिर परनसां 
अर. 
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_.+ अविमी शघ६ु उ७ 
भगवान्‌ विष्णु देवताओं और सिद्धों से पूजित हो, रवगे में 
प्रसन्न होते हैं ॥ ३२ ॥ ५ 

बालकाण्ड का सोलहवों सगे समाप्त हुआ | 


१0 नत++ ५ 
सप्तदशः: संग; 
पत्र तु गत विष्णा राज्स्तस्य महात्मन; । 


उवाच देवता: सवा! स्वयभूभंगवानिदम्‌ ॥१॥ 
महात्मा महाराज दशरथ के घर में भगवान्‌ विष्णु को पुत्र 
रूप से अवतीर्ण होते देख, त्रह्म जी ने सब देवताओं से कहा ॥१॥ 


सत्यसन्धस्य वीर॒स्य सर्वेपां नो हितेपिणः | 
विष्णा; सहायान्वलिनः झजथ्य॑ं कामरूपिण। ॥२॥ 
मायाविदश्व श्रांश्च वायुवेगसमाजवे | 
नयज्ञान्इड्िसम्पन्नान्विष्णुतुल्यपराक्रमान्‌ ॥३॥ 
असंहायानुपायज्ञान्सिहसंहननान्वितान्‌ । 
सर्वाख्गुणसम्पन्नानमृतप्राशनानिव ॥७॥ 

अप्सुरःसु च झुख्यासु गन्धर्वीणां तनूपु च | 
#किनरीणां च गात्रेपु वानरीणां तनूपषु च ॥५॥ 
यक्षपन्नगकन्यासु ऋश्तिविद्याधरीदु च । 

सजध्य हरिख्पण उएन्नांस्तुल्यपराक्रमान्‌ ॥३६॥ 


सत्यसन्ध, वीर, ओर सव का हित चाहने वाले भगवान 
विष्णु की लदायता के लिए तुम लोग भी बलवान, कामरूपी 


-+->-न ५ अननलकणा-. त>>+ + 


गोविन्दराजीय संस्करण में ये दो पद अप्रास हैं | 


सप्तदशः से १३5 

( जेसा चाहे वैसा रूप वनाने वाले ) माया को जानने वाले. वेग 
/# में पवन तुल्ब नीतिन्न, वुद्धिमान्‌, पराक्रम में विष्णु के ही 
समान, जिनको कोइ मार न सर्के. उद्यसी, दिव्य शरीर चाल, अन्प 
विद्या में निषण ओर देवनाओं के सद्बश वानरों का : अप्मगाओं 
गन्धव की छिया ओर चन्षा एवं नागों की कन्याओं, ऋज्ियों, 


विद्याधरियों, किन्नरियां आर वानरियाँ से उत्पन्न करो ॥ +॥ २ ॥| 
४ी॥४॥ ६॥ 


पूवमेव मया रुप्टो जाम्ववानश्षपुड्नवः । 
है जुस्भभमाणर्य सहसा मम वक्‍्त्रादजायत ॥७॥। 
सेंने भी पहले भालुओं में श्रेष्प ज्ञास्बबान सामऊ होद्ध छा 


पैदा किआ था, वह जमुहाई लेते समय मेरे मुख से सहसा निरून 
पड़ा था ॥ ७॥ 


ते तथोक्ता भगवता वत्मनिश्रुत्य शासनम्‌ । 
जनयामासुरेदं ते पुत्रान्वाररूपिणः ॥८॥ 
ऋषयश्च महात्मानः सिद्धविद्यापरारगाः | 
चारणाश्च सुतानलवीरान्समज॒बनचारिण) ॥६॥ 
त्रह्मा जा के उस आज्लञानसाग, अज्ञा, सद्धा, चारणा, चद्याधरा 
आर सागा न ब्वानर झरपा पुत्रा का उत्पन्न किया ॥ ८ ॥ ६ ै!! 


७... वानरेन्द्र महेन्द्राभमिन्द्री वालिनमृूलितम्‌ । 
सुग्रीद॑ ननयामास तपनस्तपतां बरः ॥१०॥ 
चृहस्पतिस्व॒जनयत्तारं नाम महाहरिमि | 
सवंवानरमुख्यानां घृद्धिमन्तमजुत्तमम ॥११॥ 
धनदस्य सुतः श्रीमान्चानरों गन्धमादन: | 
विश्वकमा त्वजनयन्नलं नाम महाहरिम्‌ ॥£-।॥ 


अयूलान+-पकाइन-कमन >फिन किक, िदानान- जमा अवक.3.हहन.. आरमामा पड... पकक... कुक केक बम सकने 
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पावकस्य सुतः श्रीमान्नीलोउपिसद्शप्रम; । ६ 
तेजसा यशसा वीयादित्यरिच्यत वानरान्‌ ॥१३॥ 
रूपद्रविणसम्पन्नावश्विनों रूपसम्मतों । 

मेन्दं च द्विविंदं चेच जनयामासतु! स्वयम्र ॥१४॥ 
वबरुणो जनयामास सुषेणं नाम वानरस | 

शरभं जनयामांस पजन्यस्तु* महावलस्‌ ॥१४॥ 
मारुतस्यात्मजः श्रीमान्हलुमान्नाम बानरः ) 
बज्संहननोपेतों बेनतेयसमों जबे ॥१६॥ 

[ नोद--कुछ लोग इनुमान जी को शिव जी के अंश से उत्पन्न 
हुआ समभते हूँ । किन्तु उनके कथन का खण्डन १६ वें श्लोक से हो 
जाता है| इनुमान जी पवन तनय थे |] 

इन्द्र ने महेन्द्राचल की तरह वालि सूबे, ने सु्रीव, बृहस्पति ने 
तार, जो गव वानरों में मुख्य और अति चतुर था, छुवेर ने 
गन्ध-सादन, विश्वकरसो ने नत्ष, अप्रि ने नील, जो अभि के समान 
ही तेजस्वी था तथा यश ओर पराक्रम में अपने पिता से भी 
बढ़ कर था ; अश्विनी-कुमारों ने मैन्दर और ह्विविद, चरुण ने 
सुपेण, वर्षा के अधिष्ठान देवता ने शरस और पवन ने हनुमान 
नामक वबानर उत्पन्न किआ । इनकी देह वज्ञ के समान दृढ़ 
आर यह वेग में गरड के समान थे॥ ?१०॥ ११॥ १२॥ १३ ॥ 
१४ ॥ १४५॥ *६ ॥ 


सवयानस्खुख्येयु घुद्धिमान्वलवानपि | 
ते रध्टा वहुसाहस्रा दशग्रीववधे रताः ॥१७॥ 


१ पर्जन्यों >>वर्पामिमानि देवता | (गो०) 


# 


सप्तदशः सर्गे: 


न 
पर 


डरे 
हलुमान जी चुद्धि और पराक्रम में अन्य सब वानरों से चढ़ 
“ढ़ कर थे। इनके अतिरिक्त हज़ारों और भी वदर, रावण के वघ 
के लिए उत्पन्न किए गए॥ १७॥ 
अप्रमेयवला बीरा विक्रान्ताः कामरूपिणः 
ते गजाचलसड्आाशा वषुष्मन्ता महाचलाई ॥2८॥ 
जितने वानर उत्पन्न हुए वे सब के सत्र अत्यन्त बलवान, 
स्‍्वेच्छाचारी, गज और भूधराकार शरीर वाले हुए ॥ १८ ॥ 
हे ऋश्षवानरगोएुच्छाः प्षिप्रमेवाभिजन्निरे । 
यस्य देवस्य यद्गपं बेपो यश्व पराक्रम: ॥१६॥ 
अजायत समस्तेन तस्य तस्य सुतः पृथक । 
गोलाइयूलीए चोलन्नाः केचित्संमतविक्रमा: ॥२०॥ 
रीछ, बंदर, लंगूर सब ऐसे दी थे। जिस देचता का जेसा 
ऋूप, वेप व पराक्रम था, उनके अलग अलग बैस बैस ही पुत्र भी 
हुए--चल्कि इन थोनियों में विशेष पराक्रमी हुए ॥ २६ ॥ २५ ॥ 
ऋआक्षापु च तथा जाता वबानगः किलरापु चल | 
देवा सहर्षिंगन्धवास्ताक्ष्या यक्षा वशच्चिल; ॥२१॥ 
है आ सागा। कम्पुरुपारचयब सिद्धविद्याचगोेरगाः | 
वा जनयामासहष्टास्तत्र सहन: ॥रशो। 
इनमें से कोई तो लंगूरिनों स कोई रीदिनियों से पोर फोप 
किन्नरियों से उत्पन्न हुआ | बशस्दी देवता, महपि, गर्व थरए 
वासुकीआदि, यज्ञ नाग, सिद्ध, विद्याधर आदि 
पुष्ट पत्र उत्पन्न किए ॥ २१५ ॥ रन ॥ 


| +# १ नागा>-दिग्गजा: (गोल) * डरगाः बानुस्गद ८: (74०) 
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वानरान्सुमहाकायान्सवान्व वनचारिणः । | 
सिंहशादलसद्शा दर्पण च वलेन च ॥२३॥ ्‌ 
ये सब वानर बढ़े भारी डोल डौल के थे और दर्प तथा बल 
में सिंह और शादूल के समान थे ॥ २३ ॥ 
शिलाप् हरणाः सर्वे सब पादपयोधिनः । 
नखदंप्ासुधाः सबवे सर्वे सवाख्तको विदा; ॥२४॥ 
सब के सब शिलाओ बृत्षा के प्रहार से युद्ध करने वाले 
नखो ओर दाँतो के आयुधो वाले तथा सव अख्ोों के चलाने में, । 
परिछत थे ॥ २४॥ 4 
विचालयेयुः गेलेन्द्रान्भेदयेयुः स्थिरान्दुमान्‌ । 
क्षोभयेयुश्च वेगेन समुद्र सरितांपतिस ॥२५॥ 
ये लोग बड़े बड़े पव॑ता को दिला देने वाल, वड़े बड़े जमे हुए 
पेड़ों को उखाड़ देने वाल और अपने वेग से समुद्र को भी 
लुब्ध करने वाले थे ॥ २५ ॥ 
दारयेयु। क्षिति पद्धयामाइवेयुमेहाणंव् । 
नभस्थर्ू विलेयुश्च ग्रह्ीयुर॒पि तोयदान्‌ ॥२६॥ 
ये अपने पैर के प्रहार से प्रथिवों को फोड़ने वाले, समुद्र के 
पार जाने वाल, आकाश में उड़ने वाले ओर वादलों-को भी _.- 
पकड़ने वाले थे ॥ २६ ॥ 
ग्रढ्ीयुर॒पि मातड्भान्मत्तान्यव्रजतों बने | 
नद॑मानाश्च नादेन पातयेयुर्विंहह्ममान ॥२७॥ 
ये वानर, जंगलों मे घूमने वाले और मदमरत हाथियों को 
पकड़ने वाले, ओर किलकारी सार कर, आकाश में छड़ते हुए 


पत्तियों को गिराने की सामर्थ रखने वाले थे ॥ २७ ॥ ञ 


। ; समरदशः सर्ग: श््टः 


हर ] >> 
इंटशानां पसतानि हरीणां कामरुपिणाम्‌ । 
५. _/ शर्त शतसहस्राणि यूथपानां महात्मनाम ॥१८॥ 
इस प्रकार कासरूपी बानरों को उत्पत्ति हुई। ये ऐसे महावली 
ज्ञाखों वानरी के यूथों के यूथपत्ति हुए॥ र८॥ 
ते प्रधानेषु युथेषु हरीणां हरियूथपाः 
बभूवयूथपश्रष्ठा वीरांग्चाजनयन्हरीन्‌ ॥२६॥ 
इन श्वास यूथप[ से अनंक्र वार यूथपश्न५५ वबासर उत्पन्न 
न के २६ ॥ 
अन्ये ऋक्षचतः प्रस्थानुपतस्थुः सहखशः ! 
अन्ये नानाविधाज्शेलानमेजिरे काननानि व ॥श०ण। 
इसमें से हज़ारों अक्षचान्‌ पर्वत के शिखरों पर और शेप 


श्ख्ा 
हैं. "5०३४: कटक मो 


[हुए वानर जगह जगह पर्चतो और चनों में घसने लगे ॥ ३० ॥ 
गे सूर्यपुत्रं च सुग्रीब॑ शक्रपुत्न च वालिनम्‌ । 


आतरावपतस्थुरुत सब एवं हराश्वरा; ॥ 3 ?॥। 
सूर्यपत्र सुम्ीव और इन्द्रपुत्न वालि, इन दोनों भारयों ऊँ पास 
* ये सब वानर रहने लगे ॥ ३१॥ 
नल॑ नील हनूसन्तमन्यांश्व हरियृषपान्‌ | 
ते ताक्ष्येबलसंपन्नाः सर्दे युद्धचिशारदा: ॥३२॥ 
और बहुतों ने नल, नील, हनुमान तथा अन्य यूप 
का सहारा लिआ। वे सच गरुड़ के समान चलदान आर रु 


कुशल थे ॥ ३२॥ 
गेंगे विचरन्तोयन्‌ दर्पात्सिहव्याघमहोरगान्‌ । 
हक ७ तांथ सर्वान्महावाहुवॉलो विपुलविक्रमः ॥३३॥ 


ल्‍््ध् 


बच आए 
है 


कक ज् 


ब्य्श्ध्श्ञ 


838 2 ' ड़ 
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जुगोप श्रुजवीयेंण ऋक्षगोपुच्छवानरान्‌ । 
रत + के ५ | थ 
रयं पृथिवी शूर; सपवंतवनाणंवा । ्‌ 
कार्णा विविधसंस्थानेनानाव्यज्नलक्षण ॥३४॥ 
वे सव वानर घूमते हुए सिंह व्याप्त और सांपों को भी मर्देन 
करने लगे । महावर्ली ओर महावाहु वाली अपने विपल विक्रम 
ओर अपनी भुजाओं के वल से वंदरों, रीछो और लंगूरों का 
पालन करने लगा । उन शूरवीर कपियों से, जिनके विविध प्रकार 
के रूप रंग थे, पर्वत, बन, समुद्र ओर प्रथिवी के अनेक स्थानः 
परिपूर्ण हो गए॥ ३३॥ ३४ ॥ ट 
तम घवृन्दाचलकूटकरपे- 
महावलेबॉनरयूथपाले: 
वभूव यूभीसशरीररूप; 
समाहता रामसहायहेतो! ॥३५॥ 
इति उुत्तदशः सगे; |। 
मेघों और पवतों के समान भीम शरीर वाले महावत्ती जो 
यूथप वंदर श्रीरामचन्द्र जी की सहायता के लिए उत्पन्न हुए थे, 
उनसे सारी प्रथिवी भर गई ॥ ३४॥ 
बालकाण्ड का सन्नहवाँ सर्ग समाप्त हुआ | तन 


पिन जद 
अष्टादशः सर्गः 
मर जा 
निहत्ते तु क्रो तस्मिन्हयमेथे महात्मनः । 
प्रतिय्ृद्य सुरा यागान्प तिजस्यु येथागतम्‌ ॥१॥ 


अप्टादश: सर्ग: ५१४३ 
महाराज दशरथ का अश्वमेघ यज्ञ समाप्त होने पर देवता 
अपना अपना भाग लेकर अपने अपने स्थानो को चले गए॥ १॥ 
समाप्रद्दक्षानियमः पत्नीगणसमन्वितः 
प्रविवेश पुरी राजा सक्षृत्यवलवाहनः ॥२॥ 


महाराज भी यतलदीक्षा के नियमी को समाप्र कर, रानिर्यो, 
सेवकों, सेना और वाहनों सहित राजधानी में चले गए॥ २॥ 


यथाह पूजितास्तेन राजा व पृथिवीश्वरा! 
पक. 
मुदिताः प्रययुदशान्पणस्य मुनिषद्भवम ॥३े॥ 
वाहिर स न्याते में आए हए राजा भी यधोचित रीत्या सत्का- 
रित हं। ओर वसिष्ठ जी को प्रणाम कर सहर्ष अपने अपने देश्या 
को लौट गए ॥ ३॥ 
श्रीमतां गच्छतां तेपां खपुराणि पुराचतः । 
वलानि राज्ञां शुश्राणि प्रहुप्टानि चकाशिर ॥9॥ 
चहा से अपने नसगरा को राज्ाओआ क जान पर पन राजा 
का सेनाएँ नाता स्‍भरकार कक भूषणव्ादि पाकर 'आर पसन्न हो 
अयोध्या से अपने अपने पुरों को ब्रिदा हुई! ॥शा। 
गतेपु पृथिवीगेपु राजा दशरथस्तदा । 
प्रविवेश पूरी श्रीमान्पुरस्कृत्य ठिनात्तमान्‌ ॥५॥ 
सवब राजाओ के विदा हो जाने के वाद मदाराज दगरथ ने 
ओ्ेप्ठ म्ाह्मणों को आगे कर. पुरी में प्रवेश किया शा 
शान्तया प्रययों साधमप्यमद्धः स॒ुपृनितः | 
अन्वीयमाना राज्ञाउ्य सानुयात्रण धीमता ॥5॥ 


१ आम, आम जब 


5 25% ८ पु. । डर 


तक कान 


७. शद्याम्का 
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ऋष्यश्षद्ध भी अपनी पत्नी शान्ता सहित महाराज से विदा 


हो, अपने स्थान की चल दिए। सहाराज उनको पहुँचाने के लिए 
कुछ दूर तक उनके साथ गए ॥६॥ 

एवं विसज्य तान्सबान्राजा सम्पूर्णमानसः । 

उबास सुखितस्तत्र पत्रोत्पत्ति विचिन्तयन्‌ ॥७॥ 

इस प्रकार उन सब को विदा कर, सहाराज दशरथ सफल 

सनोरथ हो, सन्तानोत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए रहने लगे ॥श॥ 
ततो यत्षे समार्त तु ऋतूनां पट समत्ययु) । 
ततश्व ढादशे मासे चेत्रे नावमिके तिथां [॥८॥ 


यज्ञ होने के दिन से जब छः ऋतुएँ बीत चुकीं ओर वारहवां 
महीना लगा, तब्र चेनत्र सास की नवमो तिथि को ॥८॥ 


नक्षत्रेंडदितिदवत्ये स्वाचसंस्थेपु पश्बसु । 
ग्रहेप्‌ ककट लग्न वाक्पताविन्दुना सह ॥६॥ 
पुनवसु नक्षत्र में सूय, मज्ञल, शनि, बृहस्पति ओर शुक्र के 

डउच्चस्थानों में प्राप्त होने पर, अथातू्‌ क्रमशः सेब, नकर, तुला, 
करके ओर सीन राशियों में आने पर ओर जब चन्द्रमा बृहस्पति 
के साथ हो गए, तब करके लग्न के उदय होते ही ॥६॥ 

प्राद्यमाने जगन्नाथं सबलोकनमस्क्ृतम्‌ | 

कासल्या<्जनयद्रामं दिव्यलक्षणसंयुतस्‌ ॥१०॥ 


स्वबन्ध, जगत्‌ के स्वामी और दिव्य लक्षणों से युक्त 
ध्षारामचन्द्र जा का जन्म काघल्या जी के गर्म से हुआ ॥१०॥ 


विष्णोरथे महाभागं पुत्रमेद्वाकव्ध नम । 
कासल्या शुशुभ तेन पत्रेणामिततेजसा ॥११॥ 


अ्रष्टादशः सगे: १४४ 


यथा बरेण देवानामदितिपेज्ञपाणिना | 
/. भरतो नाम कैकेय्यां जज्ने सत्वपराक्रमः ॥१श। 

. इच्चवाकुबंश को बढ़ाने वाले विष्णु भगवान्‌ का आणा भाग 
कॉसल्या के गभ से पुत्र रूप में उत्तन्न हुआ | इस अमित तेजस्वी 
पुत्र के उत्पन्न होने पर कोंसल्या जी की बेंसी ही शोभा हुई, जेसी 
कि, देवताओं के वरदान से इन्द्र द्वारा अदिति की हुई थी। सत्य- 
पराक्रमी भरत केकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुए ॥१ (१ २॥ 

है साक्षादि प्योश्चतुभाग; सर्वे! समुदितों गुण: 
। अथ लक्ष्मणशत्रघ्नो मुमित्राजनयत्तुतो ॥११॥ 
[ नोद--लद्धमण और शन्रुप्त जुड़वां माई ये ] 
भरत जी विष्णु भगवान के चतुथाश थे और सथ शुझों 
से युक्त थे। सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण आर श्रुन्न उत्पन्न 
हुए ॥११॥ 
सवास्रकुशला वीरों विष्णोरधंसमन्वितों । 
पुप्ये जातस्तु भरता मीनलग्ने प्रसन्नवीः ॥१४॥ 
थे दोनों विष्णु के अप्टमांश थे और सब प्रकार के अरर श्र 
चलाने की विद्या में कुशल शूरवीर थे। पुष्य नज्षत्न और मीन 
'खम्न में, सदा प्रसन्न रहने वाले भरत जी का जन्म हुआ ॥१४॥ 
साप जातो च सॉमित्री कुलीरेड्थ्युद्रिति रबो । 
राज) पत्रा मद्त्मानश्चलारा जभिर पृथझ ॥१५७॥। 
श्लेपा नक्षत्र और कर्क लन्न में सर्योदय फे समय नरमण 
ओर शत्रन्न का जन्म हुआ । महाराज के चारों पुत्र एयण प्थ० 
जुर्णा वाले पंदा हुए ॥१श॥ 
» 5 सा० रा०--४ 
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गुणवन्तो»्लुरूपाश्च रुच्या प्रोष्ठपदोपमाः | 
जगुः कल॑ च गन्धरवा नव्॒तुश्चाप्सरोगणाः ॥१३॥ 
देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पठ्ृष्टिश्व खाच्च्युता । 
उत्सवश्च महानासीदयोध्यायां जनाकुलाः ॥१७।॥ 
चारों पुत्र गुशवान्‌ ओर पूवो व उत्तरा भाद्रप्रद नक्षत्रों के 
तुल्य कान्ति युक्त थे । इनके जन्म के समझ गन्धर्वों ने मधुर गान 
किआ, अप्सराएँ नाचीं, देवताओं ने चाजे वजाए और आकाश से 
पुष्पों की वर्षो हुई। इस प्रकार अयोध्या सें बड़ी धूमधाम से' 
उत्सव हुआ और लोगों की वड़ी भीड़ हुईं ॥१६॥१७॥ 
रथ्याथ जनसम्वाधा नटनतेकसझूलाः । 
गायनश्च विराविण्यों वादकेश् तथाञ्परेः ॥१८॥ 
अयोध्या में घर घर आनन्द की बधाई वजने लगीं। गली 


३ ७७ 


कूचों में जिधर देखो उधर ही लोगों की मीड़ लगी हुईं थी और 
वेश्या, नट नटी आदि गा बजा रहीं थीं ॥१८॥ 

पदेयांश्च ददो राजा सतमागधवन्दिनाम्‌ । 

व्राह्मणेश्यों ददौ वित्त गोधनानि सहस़शः ॥१६॥ 

इस उत्सव में महाराज दशरथ ने सूत, मागध और वन्दीगण 

को पारितोपिक थानी “किरोपा” और ब्राह्मणों को घन और वहुत 
सी गाए दीं ॥१६॥ 

अतीत्येकादशाहं तु चामकम तथाउ्करोत । 

ज्येष्ठ राम महात्मानं भरतं केकयीसुतम्‌ ॥२०॥ 


अष्टादशः से: १४७ 


बारहवें दिन चारों शिशुओं का नाम-करण संस्कार क्िआ 
गया | सब से बड़े अर्थात्‌ कौसल्यानन्द-चर्धन का सलाम श्षीरास- 
चन्द्र और कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया ॥२०॥ 
सोमिर्ति लक्ष्मणमिति शत्रध्नमपरं तथा। 
वसिष्ठः परमप्रीतो नासानि कृतवांस्तदा ॥२१॥ 
सुमित्रा जी के पुत्रों का नाम लक्ष्मण आर शान्रन्न रखता 
गया । यह नाम-करख-संस्कार बड़े हप॑ के साथ वसिष्ठ जीने 
कआ ॥२१॥ | 
व्राह्म णान्भोजयामास पोरजानपदानपि । 


अदददुबाह्मणानां च रत्नोवममित वहु ॥२श॥ 
इस दिल पुरवासियों को और चाहिर से आए हुए ब्रामणा 
को महाराज ने भोजन कराए आर ब्राह्मणों को चहुत से ग्त्न 
बॉटे ॥२श५॥ ५ 
।+ की... जन्मक्रियादीनि €ः 
तेपां जन सबकमा््यकारयत्‌ | 
तेपां केतुरिव? ज्येप्ठो राणो रतिकरः पितु; ॥२१ 
इन सब बालकों के जातकस, अन्नग्राशनादि संस्कार सातशाज 
से यथासमय करवाए । इन चारों में कुल फी पताका फे समान 
श्रीरामचन्द्र अपने पिता दशरथ को अत्यन्त प्यारे थे ॥श३॥ 
वभूव भूयोभूतानां खयभ्रिव सम्मतः। 
सब बेदविदः शूरा। से लोकहिन रताः ॥२४॥ 
यही नहीं, बल्कि वे म्रद्म जी की तरह सव लोगों पे प्रभानपर 


थे धय 


थे। चारो राजकुमार वेद के जानने वाले, शुर और सप लोगो ऐेः 
हितेपी थे ॥२४॥ 


जजजन >2++ +वनलो ने जा अमन्‍जने स्‍थान जी +५+े व्मकनल 33 टीन मे 
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5 हि. ५ 
सर्वे ज्ञानोपसम्पन्नाः सब सम्ुदिता गुणेः । 
तेषामपि महातेजा राम! सत्यपराक्रम: ॥२४॥ ५ 
यद्यपि सब राजकुमार परम ज्ञानी और सर्वंगुण सम्पन्न थे ; 
तथापि उनमें महातेजस्वी और सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी ॥२४५॥ 
इुए; स्वस्थ लोकस्य गशाडू व निर्मल) । 
गजस्कन्पेड्श्वपृष्ठे च रथचयासु सम्मतः ॥२६॥ 


निर्मल चन्द्रमा की तरह सब के प्यारे थे । उनको हाथी के 
कन्वे पर और घोड़े की पीठ पर तथा रथ पर बैठना बहुत पसंद / 
था। अर्थात्‌ हाथी, घोड़ा और रथ स्वयं हाँकने का शौक था ॥२६॥ 


धनुर्वेदे च निरतः पितशुअश्रषणे रतः 

वाल्यात्पभ्ृति सुस्निग्धो सक्ष्म्णो लक्ष्मिवधेन। ॥२७॥ 

रामस्य लोकरामस्य अ्रातुज्यपष्टस्प नित्यश: 

सवप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः ॥२८॥ 

वे धलुर्विद्या में निपुण थे और सदा पिता की सेवा में लगे 

रहते थे। शोभा के बढ़ाने वाले लक्ष्मण जी लड़कपन ही से 
अपने लोकहितैषी अथवा लोकामिराम ज्येष्ठ आता श्रीरामचन्द्रजी 
की आज्ञा में सदा रहते थे और श्रीरामचन्द्र जी को अपने शरीर --> 
से बढ़कर चाहते थे ॥२णाश८।। प 

लक्ष्मणो लक्ष्मिसम्पन्नो बहिः स्राण इवापरः । 

न च तेन विना निद्रां लमते पुरुषोत्तमः ॥२६॥ 


मृष्टमनन्‍्नम्रुपानीतमश्नाति न हि त॑ बिना । 
यदा हि हयमारूढो मृगयां याति राघव! ॥३०॥ 


... अष्टोदर्शीः सगे: १४६ 
कान्ति सम्पन्न सक्मण जी को श्रीरांमचन्द्र जी अपना दूसरा 
प्राण ही मानते थे और इतना चाहते थे कि, विना उनके न तो 
पोते और न कोई मिठाई ही खाते थे। जब श्रीरामचन्द्रजी घोड़े 
पर सवार होकर शिकार खेलने जाते ॥२६॥३०॥ 
० ७ प्रिपालयन्‌ 
तदेन पृष्ठतो5्म्येति सघनु) परिषालयन्‌ | 
भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणावरणों हि सः ॥३१॥ 
प्राण: प्रियतरों नित्यं वस्य चासीत्तथा प्रिय; । 
भिंमे यु जल 
स चतुर्भिमहाभागेः पुत्रेदशरथः पियें; ॥३२॥ 
तब लक्ष्मण जी धनुष हाथ में लें उनके पीछे पीछे हो लिया 
करते थे | भरत जी को भी शत्रन्न उसी अकार आणों के समान 
प्रिय थे, जिस अकार श्रीरामचन्द्र जी को लक्ष्मण । इन चारों 
महाभाग्यशाली प्यारे पुत्रो से महाराज दशरथ ॥३१॥३२॥ 
बभूव परमप्रीतो #वेदेरिय पितामहः । 
ते यदा ज्ञानसम्पन्ना; सवे सम्रुदिता शुणे। ॥३३॥ 
वैसे ही प्रसन्न रहते थे जेसे चारों वेदों से ब्ह्माजी। उन 
चारों ज्ञानी, सब गुणों से युक्त ॥शश॥ 
हीमन्तः कीर्तिमन्तश्व॒ सबज्ञा दीवंदर्शिनः । 
तेषामेबंप्रभावानां सबंषां दीप्ततेजसाम ॥३४॥ 
लज्जालु, कीर्तिमान, स्वेज्ष और दूरदशी पुत्रों का प्रभाव व 
तेज देख, ॥३१४॥ 
पिता दशरथो हृष्टो ब्रह्मा लोकाधिपो यथा | 
ते चापि मलुजव्याप्रा वेद्काध्ययने रताः ॥३५॥ 
१ परमप्रीतो 'दिवैरिवा । 


[ 
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. उनके पिता महाराज दशरथ बैसे ही असन्न होते थे, जैसे 
ब्रह्मा जी लोकपालों से अथवा दिक्पालों से | बे चारों पुरुषसिह ९५ 
राजकुमार वेदाध्ययन में निरत रहते थे ॥३४॥ 

पिठृशुश्रृषणरता धलुवेदे च निष्ठिता: । 
अथ राजा दश्रथस्तेषां दारक्रियां प्रति ॥३९६॥ 
चिन्तयासास धर्मात्मा सोपाध्याय; सवान्धव३ | 
तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रिमथ्ये महात्मनश ॥३७॥ 
अभ्यागच्छन्महातेजा विश्वामित्रों महामु नि। । 
स॒ राज्ञों दर्शनाकाडसश्ी द्वाराध्यक्षायवाच ह ॥३८॥ 
वे पिता की सेवा किआ करते थे ओर धजुर्विद्या में निष्ठा 
रखते थे । उनके विवाह के लिए सहाराज दशरथ उपाध्याओं 
ओर छुट्ठम्वियों तथा मंत्रियों से सलाह कर रहे थे कि, इसी 
वीच में महामुनि महातेजस्वी विश्वामित्र पधारे। वे महाराज 
से मिल्नने की अभिलाषा से ड्योदीदार से बोले ॥३६॥३७॥३८॥ 
शीघ्रमाख्यात मां परार्त कौशिक॑ गाधिनः सुतम्‌ । 
तच्छुत्वा वचन त्रासाद्राज्ञो वेश्म प्रदुदुवुः ॥३६॥ 
तुरन्त जाकर महाराज को सूचना दो कि, गाधि के पुत्र 
कोशिक आए हैं | यह छुन और भयभीत हो, दारपाल राजगृह :: 
की ओरः दोड़े ॥३०॥ 
सम्प्रान्तमनस; सद तेन वाक्येन चादिताः | 
ते गत्वा राजभवन विश्वामित्रम्मूषि तदा ॥४०॥ 
प्राप्मावेदयामासुत पायेक्ष्याकवे तदा । 


तेषां तदचन श्रुत्वा सपुरोधाः समाहितः ॥४१॥ 


अटप्टादश: से: १५१ 


विश्वामित्र जी के कहने पर उन्होंने वड़े आदर के साथ राज- 
भवन में जाकर विश्वामित्र जी के आने का संवाद महाराज 
दशरथ से निवेदन किआ | आगमन सुन, महाराज प्रसन्न हो और 
वसिष्ठजी को साथ लेशाएगाषशा..| 
प्रत्युज्नगाम त॑ हुए! ब्रह्माजमिव वासवः । 
स्‌ दृष्टा ज्वलितं दीप्त्या दापस संशितत्रतम ॥४श॥ 
विश्चामित्र जी से मिलने उसी प्रकार गए, ज़िस प्रकार ब्रह्मा 
जी से मिलने इन्द्र जाते हैँ। देज से वेदीप्यमान, महातेजस्वी, 
अति कड़े नियमो का पालन करने वाले ओर प्रसन्नसुख विश्वा- 
) मित्रजी को खड़ा देख ॥एशा। 
प्रहष्टटदनो राजा ततो5ध्यें सम्रुपाहरत्‌ 
तिग्रह्माध्य पे 
स्‌ राज्ञः भ शाख्रष्टेन कमंणा ॥४२॥ 
सहाराज ने असन्न हो शाख्र-विधि के अनुसार उनको अच्य 
अदात किआ | महाराज से अध्य ले ॥४३। 
कुशल चाव्ययं चैव पर्यपृ च्छन्नराधिपम्‌ | 
पुरे कोशे जनपदे वान्धवेएु सुहत्छु च ॥४४॥ 
विश्वामित्र जी ने महाराज से पुर, कोश, राज्य, कुठुस्च और 
इंष्टमित्रों की कुशल पूँछी ॥४४॥ 
कुशल कोशिको राज: पर्यपृच्छत्सुधा्मिकः । 
अपि ते सनन्‍्नता सर्वे सासन्‍्ता रिपवों जिता; ॥४५॥ 
विश्वासित्र ने कुशल पूछते हुए अत्यन्त धार्मिक महाराज 
से पुंछा--आपके समस्त सामन्‍्त आपके अधीन रहते हैं ? 
आपसे अपने शत्नओं को तो जीत कर अपने वश में कर रखा 
है? ॥४४॥ 


१४२ बालकांख्डे 
दैव॑ च॑ मानुप॑ चापि कं ते साध्वनुष्ठितस्‌ । 
वसिष्ठ च समागम्य कुशल मुनिषुज्ञच। ॥४६३॥ कप 
यज्ञादि देवक्म, तथा अतिथियों का सत्कार आदि कम, भत्ी 
आँति होते हैं. ? फिर विश्वामित्र जी ने मुनिश्रेष्ठ वसि्ठ जी से 
कुशल पूछी ॥४६॥ 
ऋषींशान्यान्यथान्यायं महाभागाजुवाच ह । 
ते सर्वे हृष्टमनसस्तस्य राज्ञों निवेशनम ॥४७॥ 
इसके बाद विश्वामित्र जी ने यथाक्रम अन्य ऋषियों 
( जाबालादि ) से कुशल मज्जल पूँछा । तब वे सब प्रसन्नमन महा- ट 
राज के सभसा-भवत सें गए ॥४७॥ 
विविशु) पूजितास्तत्र निषेदुश्च यथाहतः । 
अथ हएमता राजा विश्वामित्र महासुनिम्र ॥४८॥ 


वहाँ वे लोग यथोचित सम्मान पा कर, यथोचित आसनों 


पर बैठ गए | तव महाराज दशरथ प्रसन्न हो, महासुनि विश्वामित्र 
जी से ॥४८॥ 


उबाच परमोदारों हृ्स्तमभिपूजयन्‌ | 

यथाअयृतस्य सम्पाप्तियथा वषसनूढ़के !|४६॥ 

यथा सहशदारेपु पुन्नजन्माप्र जस्य च्‌ | 

प्रणएस्य यथा लाभो यथा हों महोदये ॥५०॥ 

तथेवागमर्न मन्ये स्वागतं ते महाझुने । 

के च ते परम काम करोमि किम्रु हर्षितः ॥४१॥ 

परमसोदार सहाराज दशरथ आदर पूर्वक बोले--हे महर्षे ! 

आपके आगसन से मुमे चैसा ही हर्ष हुआ है, जैसा कि, अमृत 


अष्टादेश: सेगः श्श्झं 


के मिलने से, सूखती हुई खेती को वर्षा होने से, अपुत्रक को पुत्र 
के जन्म से और टोटा उठाने चाले (वैश्य) को लाभ होने से सुख 
श्राप्त होता है। हे महामुने ! मै आपका सहषे स्वागत करता हूँ ; 
कहिए मेरे लिए क्‍या आज्ञा है ॥४६॥५०॥५५॥ 
पात्रभूतो5सि में ब्ह्मन्दिष्ट्या प्राप्तोडुसि धार्मिक । 
अद्य में सफल जन्म जीवित च सुजीवितम्‌ ॥१२॥ 
आपकी कृपाहष्दि मेरे ऊपर पड़ने से में सुपात्र और धार्मिक 
बन गया। आज मेरा जन्म सफल हुआ और सेरा जीवन 
खुजीवन होगया ॥४५२॥ 
रु ै+ १ शिलिल.. द्योतितप्रभ 
पूव राजपिशब्देन तपसा आ। 
त्रह्मपिलवमनुप्राप्तः पूज्योडसि चहुधा मया ॥४३॥ 
आप ग्रथम जब राजर्पि थे, तभी आप बड़े त्तेजस्वी थे, फिर 
अब वो आप त्रह्मषि पदवी को प्राप्त होने से सब अकार से मेरे 
लिए अत्यन्द पूज्य हैं ॥५३॥ 
तदद्भुतमिद अह्मन्पवित्रं परम मम । 
न ० एः क 
शुभक्षेत्रगतथाह तव सन्दशंनात्ममा ॥५४॥ 
आपका आगमन अति पवित्र और अदभुत होने से आपके 
शुभद्शेत्र कर मेरा शरीर भी पत्रित्र हो गया, अथवा यह स्थान 
पवित्र हो गया ॥श्शा 
त्रहि यत्मार्थितं तुम्यं कार्यमागम प्रति । 
० मी आम. थपरिहृद्धये 
इच्छाम्यनुगहोत्तो5 लवदृध् ॥४५॥ 
आप जिस काम के लिए पघारे हों, वह चतलाइए । में चाहता 
... हैँ कि, आपकी सेवा कर, में अनुग्ृहीत होऊँ ॥शश॥ 


है| 
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१४७ बालकाण्डे 


कार्यस्य न विमर्श च गन्तुमहंसि कोशिक । 
कर्ता चाहमशेपेण देवतं हि भवान्मम ॥५९॥ ५६ 
हे कौशिक ! आप किसी बात के लिए सझ्लोच न करें ; में 
आपके सब कार्य करूँगा। क्‍योंकि आप तो मेरे देवता (पूज्य) 
है ॥श्द्ष ऐे 
मम चायमजुप्राप्तो महानस्युदयों छिज । 
तवागमनजः कृत्स्नो ध्मश्चातुत्तमों मम ॥५७॥ 
हे ब्रह्मर्षि ! आपके पधारने से मेरा मानों भाग्य जागा ओर ५ 
बड़ा पुण्य प्राप्त हुआ ॥४०। | 
इति हृदयसु्खं निशम्य वाक्य 
श्रुतिसुखमात्मवता विनीतमुक्तस्‌ । 
प्रथितगुणयशा ग़ुर्णर्विशिष्टः 
प्रमऋषिः परम जगाम हपन्‌ ॥५८॥ 
इति अश्शाद्शः सर्ग: ।। 


महाराज दशरथ के मन को प्रसन्न करने वाले, शाब्यानु- 
मोदित और विनम्र वबचनों को सुन कर, बड़े यशस्वी और 
सर्वेगुण-सम्पन्न सहर्पि विश्वामित्र जी, परम प्रसन्न हुए ॥५८) 
बालकाण्ड का अठारहवों सर्ग समास हुआ | 


पु जम 


ह.+-- ९ (. (००००० 


१ 
मकर एकविशः स्गः 


तच्छु्वावचन तस्य स्नेहपर्याकुलाक्षरस्‌ । 
हे समनन्‍्यु: कोशिको वाक्य प्रत्युवाच महीपतिस । 
मद्दाराज दशरथ के पुत्रस्नेह से सने बचनों को सुन, मुनिप्रवर 
) है विश्वामित्र जीं क्रुद्ध हुए ओर कहने लगे ॥श॥ 
पू्व॑मर्थ प्रतिशत्य प्रतिज्ञां हतुमिच्छसि । 
राघवाणामयुक्तोज्यं कुलस्पास्य विपयेयः ॥२॥ 
' है राजन्‌ ! आप महाराज रघु के वंश में उत्पन्न होकर, वात 
« कह कर सुकरते हैँ | यह तो आपकी वंशपरम्परा से उल्दी बात 
है और ठीक भी नहीं है ॥२॥ 
यदीदं ते क्षम॑ राजन गमिष्यामि यथागतम्‌ | 
सिथ्याप्रति ज्ञः काकुत्स्थ सुखी भव सवान्धवा ॥३॥ 
* अच्छा, यदि आपकी यही इच्छा है तो, लो में यह चला | 
| आप अपनी ग्रतिज्ञा सेंट कर भाहे वंढों सहित प्रसन्न रहिए ॥१॥ 
हु तस्य रोपपरीतस्य विश्वामित्रस्य घीमतः । 
चचाल वसुधा इृत्स्ना विवेश च थयं सुरान्‌ ॥४॥ 
इस प्रकार वुद्धिमान्‌ विश्वामित्र के कृपित होने पर, समत्त 
श्रुथिवी दिल उठी और देवता लोग डर गए ॥श्ा 
त्रस्तरूप॑ तु विज्ञाय जगत्सवे महाद्ध॒पिः । 
द्पतिं सुत्रतों धीरों वसिष्ठो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥५॥ 


१ 
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जब बहुत दिनों तक किआ हुआ यज्ञ पूरा होने को होता 
है, तब वे राज्स आकर यज्ञवेदी पर माँस और रुधिर वरसाते 
हू ॥५॥ 
अबवधूते तथाभूते तस्मिन्रियमनिश्चये । 
कृतश्रमो निरुत्साहस्तस्मादेशादपाक्रमे ॥९॥ 
इससे मेरा नियम श्रष्ट हो जाता है और में निरुत्साहित 
होकर वहाँ से हट जाता हूँ ॥६॥ 
न च में ऋधमुत्सष्टुं बुद्धिमवति पार्थिव । 
तथाभूता हि सा चर्या न शापस्तन्र मुच्यते ॥9॥ 
हे राजन | इस चर्या में क्राथ करना वर्जित होने के कारण 
मैं उनको शाप भी नहीं दे सकता ॥७॥ 


खपुत्रं राजशादूल राम सत्यपराक्रमम्‌ । 
+ + ए 
काकपक्षपरं शूर ज्येष्ठ मे दातुमहसि ॥८॥ 
अतएव हे राजशादूल ! सत्यपराक्रमी और सीस पर जुल्‍्फें 
रखाए हुए और शूर अपने ज्यष्ठ राजकुमार श्रीरामचन्द्र को मुमे 
दीजिए ॥८॥ 
शक्तो होप मया गुप्तो दिव्येनः स्वेन तेजसा । 
राक्षसा ये विकता रस्तेषामपि विनाशने ॥६॥ 
मुमसे रक्षित हो वे अपने ज्ञान तेज से मेरे यज्ञ की रक्षा 
करेंगे ओर विन्नकारी राक्षसों को भी नष्ठ करेंगे ॥६॥ 


श्रेयश्चास्मे प्रदास्यामि वहुरूपं न संशय: । 





१ दिव्यंत्तेजो वेष्णवम वेन (गो०) 
२ विकर्चारः -- विन्नकर्चार: (गो०) 


त्रयाणामपि लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति ॥१०॥ 


३ 


र 
है 


एकोन्रविशः सूर्य १४७ 


मैं इनके कल्याण के लिए ऐसी ऐसी अनेक विधियाँ और 
क्रियाएँ इन्हें वतलाऊँगा ; जिससे इनकी ख्याति दीनों लोकों में 
होगी ॥१०॥ 
न च तो राममासादय गक्तो स्थातुं कथज्चन । 
न च तो रायवादन्यो हन्तुमुत्सहते पुमान्‌ ॥११॥ 
श्रीराम जीं के सामने वे कमी टिकन सकेंगे और अन्य 
मनुष्य को वे कुछ भी न गिनेंगे | अथात्‌ श्रीरामचन्द्र जी को छोड़ 
५ ओर कोई सी मनुष्य उन्हें नहीं सार सकता ॥११॥ 
वीयेल्सिक्तों हि तो पापों कालपाशवर्शं गतों । 
0 ३ 
रामस्य राजशादूल न पयाप्तों महात्मनः ॥१श॥ 
क्योंकि वे दोनों. गरवीले पापी बड़े वलवान्‌ हैं; किन्तु अब 
उनके मरने का समय आ गया है । हे राजशादल ! वे श्रीरामचन्द्र 
की बराबरी नहीं कर सकते ॥१२॥ 
०» ७ ० ७ 
न च पुत्रकृतं स्नेह कतृमहसि पार्थिव । 
अहं ते प्रतिजानामि हतों तो विद्धि राक्षओं ॥१३॥ 
हें राजन्‌! इस समय आप पुत्रस्नेह के वशवर्ती न हों। में 
५ आपसे पतिज्ञापूवंक कहता हूँ कि, आप उन राक्षस्ों को मरा हुआ 
ही सममिए ॥१शा 
अह वेशि महात्मानं राम सत्यपराक्रमस्‌ ॥ 
वसिष्टोजपि महातेजा ये चेमे तपसि स्थिता; ॥१४॥ 


सैं, महातेजस्वी वसिष्ठ तथा ये वामदेवादि तपस्वी, सत्य- 
पराक्रमी श्रीरामचन्द्र को जानते हैँ ॥१४॥ 


-- 
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यदि ते धर्मलार्भ च यशश्र परम शुषि | 
#पस्थिरमिच्छसि राजेन्ध राम॑ में दातुमहंसि ॥१५)) 
यदि आप इस संसार में अपने लिए सबसे बढ़ कर पुर्य 
ओर यश को स्थायी बनाना चाहते हों, वो हें राजेन्द्र ! श्रीराम जी 
को सेरे साथ भेज दीजिए ॥१५॥ 
यद्रम्यनुज्ञां काकुत्स्थ ददतें तव मन्त्रिणः ' 
' वसिष्ठप्रमुखाः सर्व ततो राम विसजेय ॥१६॥ 
आप वसिष्ठ आदि अपने संत्रियो के साथ परामर्श कर लें है 
ओर यदि वे लोग आपको अनुकूल परामश दें, तो आप श्रीराम *' 
को मेरे साथ भेज दीजिए ॥१6॥। 
+ + प्‌ 
अभिप्रेतमसंसक्तमात्मज दातुमहसि । 
दशरात्र हि यज्ञस्थ राम॑ राजीवलोचनम्‌ ॥१७॥। 
मेरा यज्ञ पूरा कराने के लिए दस दिन को राजीवलोचन 
श्रीरामचन्द्र जी को मुझे तुरन्त दे दीजिए ॥१ण]। 
नात्येति कालों यज्ञस्थ यथाध्यं मम राघब |... 
तथा कुरुष्ष भद्र ते मा च शोफे मनः कृथा। ॥१८॥ 
ऐसा कीजिए जिसंसे मेरे यज्ञ का समय न निकलने पावे ।' 
आपका कल्याण हो | आप मन में दुखी न हों ॥१८॥ 
इत्येबम्ुक्वा धर्मात्मा धर्मार्थसहितं बचः | 
विरराम महातेजा विश्वामित्रों महाम्ुनिः ॥१६॥ 
धरमात्मा महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी धमार्थयुक्त इन 
वचनों को कह फर, चुप हो गए ॥१६॥ 
१ असंठक्त >अविलम्बितमिति (गो०) 
# पाठान्तरे--/स्थितमिच्छुसि? 
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,. स॒ तन्निशभ्य राजेन्द्रों विश्वामित्रवचः शुभम्‌ | 
हे शेकमभ्यागमचीत्र व्यपीदत भयान्वितः ॥२०॥ 
विश्वामित्र की इन शुभ बातों को सुन कर, महाराज दशरथ 
बहुत डरे और अत्यन्त दुखी हो उदास हो गए ॥२०। 
इति हृदयमनोविदारणं 
मुनिवचर्न तदतीव शुश्रुवान्‌ | 
५ नरपतिरगमद्भय महद- 
ऐ व्यथितमना; प्रचचाल चासनात्‌ ॥२१॥ 
इति एकोनविंश: सर्म: 
महाराज दृशरथ हृदय और मन को विदीणे करने वाले वचन 
सुन और अत्यन्त भयभीत और विकल हो वथा, मूच्छित हो- 
सिंहासन से गिर पढ़े ॥२शा। 
बालकारड का उन्नीसवों सर्ग समाप्त हुआ । 
>+>-४39४४+ 
श्र ९ 
विश३ सग३ 
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तच्छुल्ा राजशादूलो विश्वामित्रस्य मापितम्‌ । 
मुहतमिव निःसंज्ञः संज्ञावानिदमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
विश्वामित्र जी का कथन झुन, महाराज दशरथ एक मुहत्त 
तक अचेत रहे । तदनन्तर सचेत दो कर यह बोले ॥शा 
ऊनपोड्शवर्षों मे रामो राजीवलोचनः । 
न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसः ॥२॥ 


बह 


[ः 
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[ नोट--श्रीराम जी के लिए, राजीवलोचन का विशेषण आदि कवि 
ने विशेष कारण से दिश्रा है। राजीव-कमल को कहते हैं । कमल सूर्योस्त ५ 
होते ही सिमिट कर बन्द हो जाता है | श्रतः श्रीरामचन्द्र जी सूर्यास्त के कै 
बाद हो जायेंगे और राक्षस रात में प्रबल होते हँ---श्रतः श्रीराम जी 
आपकी सहायता कुछ मी न कर सकेगे। यह भाव दिखाने को राजीव- 
लोचन का प्रयोग किआ गया है ] 
मेरे राजीवलोचन श्रीराम अभी केवल पन्द्रह वर्ष ही की उम्र 
के तो हैं। में उन्हें किसी भी तरह राक्षसों के साथ लड़ने योग्य 
नहीं समझता ॥र॥। 
इयमक्षौहिणी पूर्णा यस्याहं पतिरीश्वरः । ( 
अनया संहतो गत्वा योद्धाऋं तेनिशाचर) ॥३॥ 
मेरे पास जो वड़ी सेना है, उसको साथ ले कर मैं उन 
राक्षसों से लड़ेंगा ॥१॥ 
इसे शराश्र विक्रान्ता अ्ृत्या मेज्खविशारदाः । 
योग्या रक्षोगणयेद्धुं न राम॑ नेतुमहसि ॥४॥ 
ये मेरे शूर, पराक्रमी और युद्धविद्या में दक्ष, वेतनभोगी 
योद्धा राक्षसों से युद्ध करने योग्य हैं।आप राम को ने 
जाइए ॥४॥ 
अहमेव धजुष्पाणिगोंप्ता समरसूधनि । 
_ यावत्माणानधरिष्यामि तावद्योत्स्ये निशाचरेः ॥श। 
सें स्वयं धनुष बाण लिए हुए रणक्षेत्र में खड़ा और आपके 
यज्ञ की रक्षा करता हुआ जब तक शरीर में प्राण रहेंगे, राक्षसों 
से लड़ता रहूँगा ॥५॥ 
'निर्विष्ना त्रतचर्या सा भविष्यति सुरक्षिता | 


के अहं तत्र गमिष्यामि न राम॑ नेतुमहसि ॥६॥ 
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आपकी व्रनचर्या निर्विन्न समाप्त होगी। मैं स्वयं वहाँ जाऊँगा 
आप श्रीराम जी को न ले जाइए ॥5॥ 
वालो हकृतविद्यथ्व न च वेत्ति वलावलम्‌ | 
न चाख्वलसंयुक्तो न च युद्धविशारदः ॥७॥ 
क्योंकि श्रीराम अभी निरे बालक हु, ते रत तो अनुभवी हैं, 
न शत्रु के वलावल को समझ सकते हैँ ओर न युद्धविद्या में 
कुशल ही हैं ॥ण 
है न चासो रक्षसां योग्यः कृट्युद्धा हि ते धुवम्‌ | 
कप मुहृतेमपि क 
विप्रयुक्तो हि रामेण मुहृतमपि नोत्सहे ॥८॥ 
आप जानते दें राक्षस युद्ध करते ससय छल कपट करने में 
कैसे कुशल होते हूँ । श्रीरामचन्द्र उनका सामना करने योग्य नहीं । 
मैं श्रीराम का उनके साथ युद्ध करना कभी सहन नहीं कर 
खकता ऐप) 


जीवितु' मुनिशादूल न राम नेतुमहसि । 
यदि वा राघधवं व्रह्मन्नेतुमिच्छसि सुत्रत ॥६॥ 


चतुरद्गसमायुक्त मया च सह ते नय | 
व्यपसहस्रारि | च्च 
कु पष्टिवपंसहर्ताणि जातस्य मम काशिक ॥१०॥ 
दुःखेनोत्पादितथायं न राम॑ नेतुमहंसि | 
चतुर्णामात्मजानां हि प्रीति: परमिका मम ॥£ १॥ 
श्रीराम के वियोग में में कण भर भी नहीं जीवित रह सकता | 


अतः है मुनिवर ! आप उनको न ले जाइए और यदि उनको 
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१६२ बालकासडे 
ले ही जाना हो तो मुके और मेरी चतुरद्षिणी सेना की भी उनके 
साथ ही छैते चलिए | हैं. विश्वामित्र ! देखिए, साठ हजार वर्षो ५ 
के बय में, बड़े कलेश से मैंने इनकी पाया है । अतः इनका न ले 
जाइए चारों राजकुमाएं में मेरा परम स्नेह श्रीरामचन्द्र ही के 
ऊपर है 0६॥१०॥११॥ । 
ज्ये्ठ धर्मप्रधानं च न राम॑ नेतुमहसि । 
किंवार्या राक्षसास्तें च कस्य पुत्राक्ष के च ते ॥१श॥ 
वहू धर्सप्रधान और ज्येष्ठ हैँ। अतः राजकुमार श्रीरामचन्द्र (€ 
को आप न ले जाइए | अच्छा, यह तो वतलाइए उन राक्ष्सों में 
चल कितना है और वे किनके वेटे हें १॥१श॥ 
करथप्रमाणाः के चेतानरक्षन्ति मुनिपुंगव | 
2 ०७ 
कर्थ च प्रतिकतव्यं तेषां रामेण रक्षसास्‌ ॥१३॥ 
वे कितने बड़े हैं और उनके सहायक कौन कौन हैं और उन्हें: 
श्रीराम किस तरह मार सकेंगे ? ॥१श५॥ 
सामकैया वलैब्रेह्मन्मया वा कृट्योपिनाम्‌ । 
सर्व मे शंस भगवन्कर्थ तेपां मया रणे ॥१४॥ 


स्थातव्यं दुष्टभावानां वीर्योत्सिक्ता हि राक्षसा । 
तस्य तह्ूचनं श्रुत्वा विश्वासित्रोड्म्यमाषत ॥१ शा 


शक ० ४ 
हे भगवान्‌ ! यह सत्र भा चतलाइए $, हमारी सेना और में 
डन मायावियों ओर दुष्ट भाव वाले बड़े पराक्रमी राक्षसों के 
साथ युद्ध में क्यों कर ठहर सर्केंगा ? सहाराज के 
| ज के बचन सुन. 
विश्वामित्र जी वोले ॥१४॥१४॥ 
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पुलस्त्यवंशप्रभवो रावणों नाम राक्षसः । 
/ स ब्रह्मणा दत्तवरस्ेैलोक्यं वाघते भ्रशम्र ॥१६॥ 


है राजन ! महर्षि पुलस्त्य के चंश में उत्पन्न रावण नाम का 
राक्षस, जिसे ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा हे, तीनों लोकों को बहुत 
सताता है ॥ १६ ॥ 


महावलो महावीये राक्षसैवहुुमिहंतः । 
५ श्रयते हि महावोये रावणों राक्षताधिप॥ ॥१७॥ 
वह स्वर बड़ा वलवान्‌ तथा बड़ा पराक्रमी है और उसके 
अनेक राक्षस अनुयायी हैं | सुनते हैँ कि, वह महावीर रावण 
राचसों का राजा है ॥१७॥ 
साक्षाइ्श्रवणश्राता पुत्रों विश्रवसों मरुनेः । 
यदा खय॑ं न यत्नस्य विघ्नकर्ता महावलः ॥१८॥ 


वह साज्ञात्‌ कुवेर का भाई और विश्रवा मुनि का पुत्र है । 
वह महावली छोटे यज्ञों में स्वयं तो विन्न नहीं करठा, किन्तु ॥१८॥ 


कप तैन संचोदितों दो तु राक्लों सुमहावलो । 
। ". भारीचश्र सुवाहश् यबविष्न॑ करिष्यतः ॥१शा। 


उसकी प्रेरणा से चढ़े वलवान दो राक्षस जिनके नाम मारीच 
ओर सुबाहु ढें, ऐसे यज्ञों में विन्न डालते हैँ ॥१६॥ 


2: शक 


। इत्युक्तो मुनिना तेन राजोबाच सुर्नि तदा । 


; न हि शक्तोउस्मि संग्रामे स्थातु ठस्य दुरारमनः ॥२०॥ 
-रै 


श्दछ बालकास्डे 
विश्वामित्र के इन बचनों को सुन, महाराज दशरथ उनसे 
कहने लगे कि में तो उस दुरात्मा का सामना नहीं कर ५ 
सकता ॥२०॥ के 
स॒ तव॑ पसाद धममज्ञ कुरुष्ष मम्र पुत्रके । 
मस चेवाट्पभाग्यस्य देवत हि भवान्युरु। ॥२१॥ 
हे धसमेज्ञ! आप सेरे बच्चे पर और सुर पर हपा करें, 
क्योंकि आप तो मुझ अल्पभाग्य वाले के केबल देवता की तरह 
पूज्य ही नहीं, किन्तु गुरु सी हुं ॥रशा 
देवदानवगन्धर्वा यक्षा: पतगपन्नगाः । ( 
न शक्ता रावण सोहु कि पुनर्मानवा सुधि ॥२२॥ 
जव देव, दानव, गन्धवे, यक्ष, पक्षी और साँप भी रावण को 
युद्ध में नहीं जीत सकते, तव फिर वेचारे मनुष्य किस गिनती 
भेहें॥२२॥। 
स॒ हि वीयबतां वीयेमाद्े युधि राक्षसः । 
तेन चाह न शक्नोमि संयोदुं तस्य वा वे: ॥२१॥ 
.. रावण युद्ध सें बलवानों के बल को क्षय कर देता है, अतएव 
में उसके अथवा उसकी फोज के साथ युद्ध कर पार नहीं पा 
सकता ॥२३॥ ४ 
सवलो वा सुनिश्रेष्ठ सहितो वा ममात्मजेः । 
कथमप्यमरप्रूय॑ संग्रामाणामकेविदय ॥२४॥ 
वाल में तनय॑ बरह्मन्नेव दास्यामि पुत्र॒कस्‌ । 
अथ कालापमी बुद्ध छुतो सुन्दोपसुन्दयोः ॥२४॥ 
छः 


विश: सगेः १६४५ 


यत्नविष्नकरों तो ते नेव दास्यामि पुत्रकंस । 
). मारीचश्र सुवाहुश्च बीयवन्तो सुशिक्षितों | 
तयोरन्यतरेणाहं योद्धा स्यां ससुहृहृगणः ॥२६॥ 


५ (9० शक, 9७. हक 
फ़िर से उन लोगो के साथ लड़ने के लिए, अपने पुत्र को 
जो देवताओं के समान रूप वाला है, युद्धविद्या में अदक्ष हे, 


| 5 कैसे भेज सकता हैं ? हे ऋकह्मन्‌ ! में अपने नन्हे से पत्र को न 
हे दूँगा। सुन्दर उपसुन्द के पुत्र मारीच ओर सुवाहु जो युद्ध में काल 
के समान हैं, चढ़े वलवान्‌ हँ और युद्ध करने में पूर्ण दक्ष हैँ 

/ ओर यज्ञ में विन्न करने वाले हें, उनके साथ लड़ने के लिए 


जिससे 


मैं अपने पुत्र को न सेजू गा। उनको छोड़, आप और जिससे कहें 
डसके साथ अपने मित्र तथा चबॉधवों सहित, में लड़ने को तैयार 


हम 


गे हूँ ।शशारशारक्षा। 
| « 
इति नरपतिजस्पनाइुद्ि 
कुशिकसुर्त सुसहान्विवेश मन्दुः । 
सुहुत इब सखेड्मिराज्यसिक्तः 
हु समभवदुज्ज्वलितों महर्षिवद्धिः ॥२७! 
के इति विश: सर्ग: ॥ 
पा [ “>> ७ विश्यामिन्न 
| महाराज दशरथ के इन असद्भत वचनों को सुन, विश्यामित्र 


ली अत्यन्त कुपित हुए | जिस अकार भली भाँति थी की आहुति 
पड़ने से आग घथधकती है. उसी प्रकार उनका क्रोचान्नि ( दशरथ 
के वचन रूपी घृत की आहुति से ) धधकने लगा ॥र७) 

बालकाएड व्यू बीस्वाँ सर्ग समात हुआ । 


बन छठ >> 


एकोनविंशः सगः 


_4वमबमनब्मस की 565 कक 


तच्छुत्वा राजसिंहस्य वाक्यमद्गुतविस्तरम्‌ | 
हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोड्म्यमापत ॥१॥ 
राजर्सिह महाराज दशरथ के अद्भुत और विस्तृत वचन सुन 
महातेजरवी विश्वामित्र पुलकित हो कहने लगे ॥१॥ 
० पा श्र 
सदर्श राजाशादूल तवेतद्गुवि नान्यथा । 
महावंशप्रसूतस्य वसिष्ठव्यपदेशिनः ॥२॥ 
हे राजशादल ! ऐसे वचन आप जैसे इच्चाकृबंशी और 
वसिष्ठ जी के यज्ममान को छोड़ और कौन कह्ठेगा ॥२॥ 
। ० (६ 
यत्तु मे हृहगत॑ चाक्‍्य॑ तस्य कायस्य निश्चयम्‌ । 
कुरुष्व राजाशादूल भव सत्यप्रतिश्रवः ॥१॥ 
हे राजशार्दल ! अब में अपने मन की वात कहता हूँ। उसके 
अनुसार काये करके, आप अपनी प्रतिज्ञा को सत्य कीजिए ॥शा 
५ तिष्टे (९ 
अहं नियममातिष्ठे सिद्धाचथ! पुरुषपभ । 
तस्य विष्नकरों दो तु राक्षसों कामरूपिणों ॥श॥। 
हे नरश्रेष्ट | में जब फल प्राप्ति के लिए यज्ञदीक्षा अहण करना 
हूँ तव दो कामरूपी राक्षस आकर उसमें विन्न किआ करते हैं ॥श॥ 


त्रते मे वहुशश्री्ण समाप्त्यां राक्साविमों । 

| :। के ७ वेदिं 

तो मांसरुधिरोधेण वोदि तामभ्यवर्षतास ॥५॥ 
१ सिद्धयर्थ--फलार्थम्‌ (गो०) 


एकरविशः सर्ये: १६७ 
तव सारे संसार को त्रस्त देख, श्रेष्ठत्नतपरायण एवं धैर्यवान्‌ 
,. महर्षि बसिष्ठ जी, महाराज दशरथ से बोले ॥श॥ 
जा 
इक्ष्वाकूणां कुले जातः साधाद्धमें इवापरः । 
श 
धृतिमानसुत्रतः श्रीमान्न धर्म हातुमहसि ॥६॥ 
आप महाराज इच्चाकु के कुल में उत्पन्न मानों साक्ञात्‌ धर्म 
की दूसरी मूर्ति हैँ । आप श्रीमान्‌ , धृतिवान्‌ और सुप्नतधारी हो 
कर, धर्म का त्याग न करे ॥द॥ 
है  त्रिष लोकेषु विख्यातों धर्मात्मा इति राघव। 
९ ए ९ 
स्वघस प्रतिपद्मस्स नाधम बोहुमहंसि ॥»॥। 
तीनों लोकों में आप धर्मात्मा कह कर प्रसिद्ध हैं। अतएव 
आप अपने धर्म की रद्मा कीजिए, अधर्म न की कीजिए ॥ण॥। 
संश्रुत्येव॑ करिप्यामीत्यवुर्वाणस्व राबव । 
इष्टापूतेबधों भूयात्तस्माद्रामं विसजय ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! जो कोई प्रतिज्ञा करके उसे पूरी नहीं करता हे 
डसे इष्टा छ्ैपूर्त के नाश करने का पाप लगता हे। अतः आप 
श्रीरामचन्द्र जी को सेज दीजिए ॥८॥ 
कृताखमक़ताखं वा नेने शक्यन्ति राक्षसा; । 
गुप्त कुशिकपुत्रेण ज्वलनेनामृ्त यथा ॥६॥ 


हमर 
ब्द्शफि 
7 


ब्एश॥ 


* इट-..इष्ट अश्वमेंघान्तोयागः । पूर्त--वाष्यादि निर्माण । प्रथ 
लाब 'घां 


अश्वमेघादि यज्ञ इट कहलाते हैं और छुआ, बावढ़ी, वाल 


खनवाना “पूर्त” कहलाता है। 





का 
(्द््द वालकासण्ड 


ध्मगमचन्द्र चाहे अब्विद्या में छुशल हों या न हों, राक्षस 
उनका का भी नहीं ऋर सकते | फिर जब विश्वामित्र उनके ' 
ग्घधफऊ म्लन्द्र छू कोइ क्‍या कर सकता है। अरे 


_ 


चमन की रक्ा जब आअभिचक्र से हातो हेड तब कया अमृत को 


एवं एृद्धधाविका लाक तप्सश्थ परायणम्‌ ॥१०॥ 
. ए धर्म हैं, यह बड़े चल- 
परायणश इस सतलार मन । 


है: 

१2. 
ध्छ 
प्‌ 


ग़्यायद्ान्विविवान्यत्ि त्रलोक्य सचराचर । 


ननमन्य;ः पुमान्वेत्ति न च बत्स्यन्ति केचन ॥?११॥ 
झअमक अंग है चलाने की विधियों को जानने वाले तीनो 
साफ भें सथा घर ऋचर से वह अकेले ही हँ। इनके स्वरूप का 


झास हर झा का नहा हैं आर न दी सकता है ॥ 


ने दया सयया केचिन्नासरा ने च गाक्षमाः । 


शस्प्यतसक्षदयसगा साॉक्रन्रग्महारग)े ॥2२॥। 


हि 


उन सटिश् को देखना. का + २४ 
सजा साइशा का देखता, ऋप, अखसुर, राक्षस, गन्वबत सन्त, 
फिन्सर आर से धरव- झट भो नहीं ज्ञानना ॥१श॥ 
गालए १. ०३" कृष्या-०्ा७ बह के #' 4०. है 
पाता कार वन्य पत्रा; परमवाग्रका: | 
ड्ज्ल दीजल्‍ूक नरा०क अल >नल-नम्क यदा कक 
दतोश काय एगे दा यदा राज्य प्रशासनि ॥१३॥ 
ह बरीमभिज्म में इस है।ए अमृत की रक्षा ऊ लिए उसक चारों 
_ हार खटदाह आऋडि का अगला | 
जज 


श 
ना 


ख्र्‌ 


एकविंशः सर्गः १६६ 
क्ृशाश्व प्रजापति के परम धार्मिक पुत्रों ने विश्वामित्र को, 
जब वे पहले राज्य करते थे, सव अञ् दिए थे ॥१शा। 
तेअप पुत्रा कृशाश्वस्थ प्रजापतिसुतास॒ताः । 
नेकरूपा महावीयां दीप्विमन्तो जयावहाः ॥१४॥ 
वे कृशशव के पुत्र प्रजापति की कनन्‍्याओं के पुत्र है. वे एक 
रूप के नहीं हैं, वे बड़े वलवान, दीपिसान ओर सबको जीतने में 
सम हैं ॥१७॥ 
3 रे 
जया च॒ सुप्रभा चेव दक्षकन्ये सुमध्यमे | 
ते सुवातेब्लशस्रारि शर्त परमभास्वरस ॥१४॥ 
दक्षप्रजापति की दो कन्‍्याओं जया ओर सुप्रभा ने सेक्ड़ों 
अति चमचमाते हुए अब शख्र उत्पन्न किए ॥१श। 
पञ्चाश्त सुर्ताँस्लेभे जया नाम परान्पुरा | 
वधायासुरसेन्यानाममेयानकामरूपिण: ॥१६॥ 
जया ने ५०० अग्य रूपी पुत्र उत्पन्न किए अर्थात्‌ ४८० प्रकार 
के अस्त्रो का आविष्कार किआ जे कि, अमित तेज वाले थ और 
सायावी असुरसेना का संहार करने में समर्थ हुए ॥१६ा। 
सुम भाष्जनयच्ापि युत्रान्यथाशर्त पुनः । 
० आह डा 
संहाराज्ञाम दुधपान दुराद्रामानवल्लीयस: ॥१७॥ 
फिर सुप्रसा के भी ४०० शखाद्व रूपी पुत्र उत्पन्न हुए अर्थान 
शत्रु का संहार करने के लिए सुप्रभा ने भी ४५० प्रकार के अमर 
शर्खा का आविष्कार किआ । उनका नास नसहदार पड़ा, इनफा 
प्रकार कोई भी शत्रु सह नदीं सकता | ये कभी निष्फल नहीं जात. 
क्योंकि ये बड़े बलवान हैं. ॥१ण! 
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235 02202. 


हर हरीके बनाना न कक इन कु" ॥०७७७नक५ ९ +नके-+3+-२००-००-+७-+७-७७->» 


हाविशः सर्से: १७१ 


गमनमभिरुरोच राघवस्य 
नं प्रथितयशा) कुशिकात्मजाय घुद्धथा ॥२१॥ 
इति एकर्विश: संग; 
गुरु चसिष्ठ जी के इस प्रकार समम्ाने पर महाराज दशरथ, 
अीरासचन्द्र जी को विश्वचिंख्यात विश्वासित्र के साथ भेजने को 
राजी हो गए ॥ररा।॥। 
बालकाण्ड का इक्कीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


हि «३ 6 ००--« 
हाविश$ सर्ग; 


तथा वसिष्ठे न्रुवति राजा दशरथः सुतम्‌। 
प्रहष्टवदनों राममाजुहाव सलह््मणम्‌ ॥ १॥ 
इस प्रकार वसिष्ठ जी के सममाने पर महाराज ने 
ओऔरामचन्द्र और लक्ष्मण जी को चुलचाया ॥१॥ 
कृतखस्त्ययनन मात्रा पित्रा दशरथेन च। 
पक. पुरोधसा वसिष्ठेन मड्रलेरभिमन्त्रितम ॥२॥ 
और उनको भेजते समय कोसल्या, महाराज दशरथ तथा 
कुलपुरोहित वसिष्ठ जो ने स्वस्तिवाचन और मद्लादार 
पकिए ॥२॥ 
स॒ पुत्र मूध्ल्युपाघधाय राजा दशरथः प्रियम्‌ । 
ददों छुशिकपुत्राय सुप्रीतेनान्तरात्मना ॥श॥ 
कक 


जज 
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महाराज दशरथ ने प्रसन्न हो कर ओर पुत्रों के साथ्र सूत्र कर, 
उन्हें विश्वामित्र जी के। सोंपा ॥श॥ 
ततो वायु) सुखसपशें विरजस्कों बबों तदा । 
विश्वामित्रग्त दृष्ठा राम॑ राजीवलीचनम ॥१॥ 


पृष्पदृष्टिपव्त्यासीदेव 7 नदभिनिःस्वन; 
शहुदन्दभिनिधोपः प्रयाते तु मद्ात्मनि ॥9॥। 
विश्वामित्र जी के साथ कमललाचन श्रीगामनन्द्र और लद्मगा | 
जी के जाने के समय शीतल, मन्द्र आर मसुगन्भियक्त पवन चलने 
गज कं: का श बे कद बज कद ज् 
लगा, आकाश से पृष्षों की वर्षा हुई मोर देखताओं ने नगादे 
बज्ञाणएं। अयोध्या में भो जगह जगह राज़कुमार्ग के जाने के 
समय शंखध्वनि की गड ओर नगाड़ बजाए गए ॥शा०/ 
विश्वासिद्रा ययाव्र ततो रामों महायशाः । 
काकपक्षबरा बनती ते थे सोमित्रिग्स्यगान ॥३॥ 
सब से आगे विश्वामित्र थे, उनके पीछे सदायशस्वी श्रीराम 


चन्द्र ऑर उनके पीछ हाथ म॑ बनुप लिए और सिर पर जुल्फ 
रखाए सुमिन्नानन्दन श्रीलक््मण जी चक्न जाते थे ॥॥ 


कलापिनो धहुप्पाणी गाभयानों दिशा दश । 
विश्वामिद्र महात्मान॑ विशीर्षपाविव पन्नों । 
अनुजग्मतु रधुदा पिदामहमिवा श्विनो ॥७॥ 


बड़े रूपवान और बलवान दोनों भाई, पीठों पर तरफस और 
हाथों में घतुप लिए तथा दशों दिशाओ को सुशोभित करते हुए 
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भुनि के पीछे ऐसे चले जाते थे, सानों तीन सिर के सर्प चले 
> जाते हों अथवा मानो जत्ह्मा जी के पीछे अश्विनीकुमार चले जाते 


हा पा 
वंदा कुशिकपुत्र तु धहुष्पाणी खलंकतों । 
वद्धगोधाब्गुलित्राणों खद्भबन्तों महादरुती ॥८॥ 
कुमारों चारुवएुषों आतरो रामलह््मणों । 
अनुयातो श्रिया जुष्टो शामयेतामनिन्दितों ॥६॥ 
९ स्थाणुं देवमिवाचिन्त्यं कुमाराविव पावकी ! 
अध्यधयेकजन गला सरय्वा दक्षिण तटे ॥१०॥ 
उस ससय धलुप धारण किए हुए, अच्छे अच्छे गहने पहिने 
हुए, गोह के चमड़े के वने हुए दस्तान ह्वाथा म॑ पहने हुए, तलवार 
लिए हुए, महाद्युतिमान्‌ दोनो सुन्दर भाई श्रीरामचन्द्र जी और 
लक्ष्मण से मुनि उसी प्रकार सुशोभिव हुए, जिस अकार शिव जी 
स्कन्ध और विशाख से शोभित होते हं। जब अयाध्या सं छ 
कोश दूर सरयू के दक्षिणतट पर पहुँचे ॥८॥६॥१०॥ 
रामेति मधुरां वाणीं विश्वामित्राध्भ्यमापत | 
न] गृहाण वत्स सलिलं मा भूत्कालस्य पयंयः ॥१ १॥ 
तब वहाँ विश्वामित्र जी, श्रीरामचन्द्र से मधुर वाणी मे बोले 
कि, हे वत्स ! जल से शरीर शुद्ध कर डालो, अथवा आचमन 
करो अब विलंब मत करो ॥११॥ 
सन्त्रग्रामं ग्रहण तव॑ वलामतिवलां तथा । 
न श्रमों न ज्वरों वा ते न रूपस्य विपययः ॥१२॥ 


जे 


न नमन “जनक ै>+3> ७ गे>सलनडनन तपपरणम- 
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शरीर शुद्ध हो जाने पर हम तुम्हें बला और अतिबला विद्याएँ 
पढ़ावेंगे । इनके प्रभाव से न तो तुम्हें थकावट व्यापेगी न कभी ५ 
शरीर ज्वराक्रान्त होगा और न तुम्हारे रूप की हानि होगी (यानी' 
सूरत न बिगड़ेगी ॥१श॥ 
न॒च सुई प्रमत्त वा धपयिष्यन्ति नेऋताः । 
न बाहोः सदशो वीर्य पृथिव्यामस्ति कश्वन ॥१३॥ 
सोते हुए भी अशुद्ध दशा में राज्ठस लोग तुम्हारा कुछ भी न 
कर सकेंगे । संसार भर में कोई भी तुम्हारे बाहुबल की समानता .. 
न कर पावेगा ॥११॥ ५ 
त्रिषु लोकेषु वे राम न भवेत्सदशस्तव । न 
न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने घुद्धिनिश्वये ॥१४॥ 
सौभाग्य, दाक्षिण्य, ज्ञान और चतुराई में तुम्हें तीनों लोकों 
में कोई भी न पावेगा ॥१७॥ 
नेत्तरे प्रतिवक्तव्ये समे। लोके तवानघ ! 
एतद्िद्याद्ये लब्धे भविता नास्ति ते समः ॥१५४॥ 


हे राम! इन विद्याओं के सीख लेने पर तुम्हारे बराबर 
किसी बात का उत्तर देने में भी, तुम्हारी समानता कोई न कर 
सकेगा ॥१५॥ १ 


बला चातिवला चैव स्वज्ञानस्य मातरौ । 
शुत्पिपासे न ते राम भविष्येते नरोत्तम ॥१६॥ 
पुरुषोत्तम रास ! सब विद्याओं को माताएँ इन बला अतिबत्ना 


नाम्नी विद्याओं में प्रभाव से तुमको भूख और प्यास भी कभी न 
सतावेगी ॥१६॥ | ' 


नै 
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वलामतिवला! चेव पठतस्तव राघव | 
विद्याइयमधीयाने यश्वथ्वाप्यतुलं लयि ॥१७॥ 
हे राधव ! इन दोनों विद्याओं--बला और अतिवला के पढ़ 
लेने से तुम्हारा अतुल यश सर्बत्र फैल जायगा ॥१७॥ 
पितामहसुते होते विद्ये तेज/समन्विते | 
प्रदातुं तव काकृत्त्थ सच्शस्ल हि धार्मिक ॥१८॥ 
ये दोनों तेजस्विनी विद्याएँ पितामह ब्रह्मा की पुत्री है। हे 
हे काकुत्स्थ ! हम तुम्हें ये विद्याएँ पढ़ावेंगे, क्‍योंकि तुम्दीं इनके लिए 
योग्य पात्र भी हो ॥१थ। 
काम वहुमुणाः सर्वे लब्येते नात्र संशयः । 
तपसा सम्भृते चेते बहुरूपे भविष्यतः ॥१६॥ 
यद्यपि जो वाते इन विद्याओं के पढ़ने से उत्पन्न होती हैँ, 
उनमें से अनेक निरसन्देह अब भी तुमसे मौजूद हूं, तो भी 
तुम्हारे द्वारा, तपस्या द्वारा प्राप्त इन विद्याओं के महण किए जाने 
पर, इनकों उन्नति होगी अथात्‌ आपके उपदेश से इनका प्रचार 
होगा ॥१६॥ 
ततो रामों जल॑ स्पृष्टा क्‍स्‍हैएउए्ठवदनाः शुचिः । 
प्रतिजग्राह ते विद्ये महर्पेर्भावितात्मन। ॥२०॥ 
सुन श्रीरामचन्द्र जी जल से आचमन कर पवित्र हुए 
ओर प्रसन्न चित्त हो कर विश्वामित्र से उन विद्याणो को 
सीखा ॥२०॥ 
विद्यासमुद्ितों राम: शुशुभ भूरिविक्रमः । 
(ः टू] 
है सहस्रश्मिमंगवाब्शरदीब दिवाकरः ॥२१॥ 
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उत्त विद्याओं के सीखने पर बड़े पूराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी की 
वैसी ही शोभा हुई जैसी शरत्काल के सूर्य की होती है ॥२१॥ 
गुरुकार्याणि सर्वाणि नियुज्य कुशिकात्मजे । 
उपुस्तां रजनीं तीरे सरख्वाः सुसुख त्रय ॥२२॥ 
इसके अनन्तर दोनों भाइयों ने गुरु के समान विश्वामित्र की 
चरणुसेवा आदि कर सरयू के तीर पर वह रात मुनि के साथ _ 
आनन्द पूर्वक विताई ॥रर॥ 
दशरथनृ पसूचुसत्तमार्भ्याँ ( 
तृशशयनेल्‍्लुचिते सहोषिताभ्याम्‌। | 
कुशिकसुतवचानुलालिताश्यां 
सुखमिव सा विवर्भों विभावरी च ॥२३॥ 
इति द्वार्विश: सर्गः (| 
राजकुमार होने के कारण चटाई पर भूमि सें सोना उनके 
लिए अनुचित होने पर भी, दशरथनन्दन दोनों बलवान राज- 
कुमारो ने विश्वामित्र जी के मधुर वचन सुनते हुए, सुखपृ्वेक 
( ढणों की शण्या पर ) वह रात विताई ॥२३१॥ 
बालकाण्ड का बाइसवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 
>> ०० [# 
त्रयोविश: सगे: 
++5५०४--- 
प्रभातायां तु शर्ब॑र्या' विश्वामित्रों महाम्ुनिः । 
अभ्यभाषत काकुत्स्थो शयानौ पर्णासंस्तरे ॥१॥ 


ह त्रयोविशेः सर्गे: श्छ्ड 


,_ सूखे पत्तों के विछोनों पर लेढे हुए राजकुमारों से सवेरे चार 
६ घड़ी वड़के विश्वामित्र जी बोले ॥१॥ 
कौसल्या सुप्रजा राम पूर्चा संध्या प्रवर्तते । 
उत्तिष्ठ नरशादूल कर्तव्य देवमाहिकम्‌ ॥२॥ 
हे कोसल्यानन्दन ! ( कौसल्या को सुपुन्नचती वनाने वाले ) 
हे रास | सवेरा होने को है। अब उठ वैठो और प्रातः कृत्य कर 
डाली ॥२॥ 
। तस्यर्ष! परमेददारं वच; श्रुत्वा तृपात्मजों । 
|| कंतोदफों वीरो 30 
स्नात्वा कृतोदकों वीरों जेपतु! परंमं जप? ॥श॥ 
राजकुमार उन परमोदार ऋषि के ये वचन सुन उठ बेठे। 
फिर स्नान कर सूर्य को अर्ध्य दिया अथवा देव और ऋषि तर्पण 
किया । तदुपरान्त वे परम मंत्र गायत्री का जप करने लगे ॥३॥ 
क्ृताहिका महावीय विश्वामित्रं तपोधनस्‌ | 
|] अभिवाद्याभिसंहष्टा गमनायेपतस्थतुः ॥४॥ 
. %& इन दोनों महावली राजकुमारों ने आहिक कृत्य पूरा कर बड़ी 
” असन्नता के साथ तपस्वी विश्वामित्र को प्रणाम किआ और आगे 
चलने को तैयार हुए ॥छ॥ 
9... तो भयातों महावीयों दिल्यां त्रिपय्गां नदीमू। 
दर्शाते ततस्तत्र सरख्वा: संगमे शुभे ॥५॥ 
उनकी साथ लिए हुए विश्वामित्र उस स्थल पर पहुँचे, जहाँ 
गैंगज्ञा जी और श्रीसरयू जी का शुभ सद्गम है ओर जिसे वहाँ 
नहोंने देखा ॥शा। 
१ परम जपम्‌ >न्गायत्रीमितियादत्‌ , तत्वा एवं परमत्वात्‌ “न 
. विन्या: पर जप्यम्‌ ? इति वचनात्‌ ( गो० ) 
है ० रा०--१२ 
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श्ष्य वालकास्टडे- 


तत्राश्रमपदं पुण्यम्पीणामुग्र तेजसासू । 
वहुवर्षसहस्राशि तप्यतां परम तपः ॥६॥ 
वहा पर उन्होने उन अनेक उम्रतपा ऋषियों के परसपवित्र 
आश्रम देखे, जो बहों सहस्नों वर्षा से कठोर तप कर रहे थे ॥६॥ 
त॑ दृष्टा परमप्रीतों राघवों पुए्यमाश्रमस्‌ । 
अऊचतुस्तं महात्मानं विश्वामित्रमिंदं बचः ॥७॥ 
उस परम पवित्र आश्रम को देख श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मण 
जी परम प्रसन्न हुए और महात्मा विश्वामित्र से यह वोले ॥७॥ 
कस्यायमाश्रमः पुएयः को न्वस्मिन बसते पुमान्‌। 
भगवज्श्रोतुमिच्छावः पर कोतूहल हि नो ॥ंट॥ 
हे भगवान्‌ ! यह परम पवित्र आश्रम किसका हे और यहाँ 
अब कान पुरुष रहता है | हम दोनों को इसका वृत्तान्त सुनने की 
बड़ी श्रद्धा है ॥०॥ 
तयेस्तद्नचनं श्रुता प्रहरय सुनिपुद्धव: । 
अन्रवीच्छू यतां राम यस्याय॑ पूर्व आश्रमः ॥६॥ 
.__ राजछुमारो का यह वात सुन विश्वामित्र ( प्रश्न के माधुये 
से प्रसन्न हुए ओर ) हँस पड़े और कहने लगे हे राम ! सुनिए, मैं 
वतलाता हूँ कि, यह पहिले किसका आश्रम था ॥६॥| 
कन्दपे मूर्तिमानासीत्‌ काम इत्युच्यते बुपैः । 
तपस्यन्तमिह स्थाणुं' नियसेन समाहितम्‌ ॥१०॥ 
कन्दर्प, जिसको परिठत लोग कामदेव कहते हैं, पहिले शरीर- 
धारी था | इस स्थान पर नियम से ( निरन्तर ) ध्यानावम्थित हो 


दविवर जी तप करते थे ॥१०ा 


न. वनमण-ण पेड ०+- करके ओ ६ सनक मेक कर >-- कक > 
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१ स्थाणं--रूठ । (यो०) 


त्रयोविशः सगे: श्ज६ 


कृतोद्वाहं तु देवेशं गच्छन्तं समरुहृगणम | 
॥ | ््- | 
५ धषंयामास हुमधा हुकूतश्व महात्मना ॥११॥ 
जब विचाह कर महादेव जी देवताओं सहित चले आते थे, 
व कासदेव ने उनके सन में विकार उत्पन्न करना चाहा--उस 
प्रसमथ शिव जी ने हुक्लारी की ॥११॥ 


,. दः्धस्य तस्य रौद्रेण चश्षुपा रघुनन्दन । 
व्यशीयन्त शरीरात्‌ स्वात्‌ स्गात्राणि दुमतेः ॥१२॥ 
फिर ऋद्ध हो शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल कर, उसको 
६ देखा। देखते ही उस दुष्ट के शरीर के सब अंग प्रत्यज्ञा अलग 
अलग हो कर विखर गए ॥॥ 
तस्य गात्र हतं तत्र निर्दग्धस्य महात्मना । 
अशरीरः कृतः काम: क्रोधादवेश्वरेण ह ॥१३॥ 
जब से उसका समस्त शरीर महादेव के कोप से भस्स हुआ 
है, तब से वह बिना शरीर का हो गया है ॥१शा। 
/ अनक्ग इति चिरु्यातस्तदाप्रभृति राधव | 
स चाह्ृदिपयः श्रीमान्यत्राहु स झुसेव ढ़ ॥१७॥ 
हे राम | तभी से उसका नाम अनद्भ (विना अंगों वाला ) 
क शड़ा है। कामदेव के भागने पर उसके अंग जिस देश में गिरे 
)ै, वह देश, अंगदेश के नास से प्रख्यात हो गया है ॥१शा 
... तस्यायमाश्रमः पुण्यस्तस्येमे झुलयः पुरा। 
शिष्या धर्मपरा लित्य॑ तेपां पाप॑ न विद्यते ॥१४॥ 
[ टिपपयो--ठर्यू और गन्ञा के ब॑च व्य देश अद्भदेश अर्थात्‌ 
पगागलपुर जिला | ] 


5) 


रॉ 


सै 


श्ष्ष वालकास्डे. - 


तत्राश्रमपदं पुण्यमपीणामुग्रतेजसामू | - 
वहुवपंसहस्तलाणि तप्यतां परम तप॥॥8ह॥ 
वहॉ पर उन्होने उन अनेक उम्रतपा ऋषियों के परमसपवितन्र 
आश्रम देखे, जो बद्ों सहस्नों वर्षो से कठोर तप कर रहे थे ॥्ष। 
त॑ दृष्ठा परमप्रीतों राधवों पुएयमाश्रमस्‌ | 
ऊचतुस्तं महात्मानं विश्वामित्रमिंदं वचः ॥»॥ 
उस परम पवित्र आश्रम को देख श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मण 
जी परम प्रसन्न हुए और महात्मा विश्वामित्र से यह बोले ॥७॥ 
कस्यायमाश्रमः पुण्य) को न्वस्मिन बसते पुमान्‌। 
भगवज्श्रोतुमिच्छावः पर कोतूहलं हि नो ॥८॥ 
हे भगवान्‌ ! यह परम पवित्र आश्रम किसका है और य 
अब कान पुरुष रहता है । हम दोनों को इसका वृत्तान्त सुनने की 
बड़ी श्रद्धा है ॥5॥ 
तयेस्तद्वचनं श्र॒त्वा प्रहस्य ग्लुनिषृद्धव: 
अव्रबाच्छ यता रास यस्याय पूव॑ आश्रम; ॥६॥ 
राजकछुमारो का यह वात सुन विश्वामित्र ( प्रश्न के साधुये 
से प्रसन्न हुए और ) हँस पड़े और कहने लगे हूँ राम ! सुनिए, 
बदलाता हूँ कि, यह पाहले किसका आश्रस था ॥६॥ 
कन्दपे मूर्तिमानासीत्‌ काम इत्युच्यते घुथेः | 
तपस्यन्तमिह स्थाणं! नियमेन समाहितम ॥१०॥ 
कन्द्प, जिसको परिडत लोग कामदेव कहते हैं, पहिले शरीर 


घारी था | इस स्थान पर नियम से ( निरन्तर ) ध्यानावम्थित हो 
शित्र जी तप करते थे ॥१०॥ 








१ स्थागु --रूद्र | (मा०) 





नकल स्‍:>कभफऊेऊ, त>त>“त»ञतनत+++नलं न्‍तत डत त तन। ता 5 5 
हु 


/ 


त्नयोविशः सर: १७६ | 


कृतोद्वाहं तु देवेशं गच्छन्तं समरुदगणम । 
ए ७ 4 
ध्षयामास दुमधा हुकृतश महात्मना ॥११॥ 
जव विवाह कर महादेव जी देवताओं सहित चले आते थे, 
तब कासदेव ने उनके सन से विकार उत्पन्न करना चाहा--उस 
समय शिव जी ने हुझ्लारी की ॥११॥ 


दग्धस्य तस्य रोद्ेण चश्षुपा रघुनन्दन । 
४९ # [83 सर्वगात्राणि रु 
व्यशीयन्त शरीरात स्वात्‌ सर्वगात्राणि दुर्भते! ॥१२॥ 
फिर क्रद्ध हो शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल कर, उसको 
देखा | देखते ही उस दुष्ट के शरीर के सब अंग प्रत्यद् अलग 
अलग हो कर विखर गए ॥॥ 
तस्य गात्र हतं तत्र निर्दग्धस्य महात्मना । 
अशरीरः कृत) काम; क्रोधादवेश्वरेण ह ॥११॥ 
जब से उसका समस्त शरीर महादेव के कोप से भस्स हुआ 
है, तव से वह विना शरीर का हो गया है ॥१श॥ 
अनद्भ इति चिरूयातस्तदाममृति राधव | 
स चाह्ृविषयः श्रीमान्यत्राडुंट स मुसेच ह ॥१शा 
हे राम | तभी से उसका नाम अनइ्ल (विना अंगों वाला ) 
पड़ा है। कामदेव के भागने पर उसके अंग जिस देश में गिरे 
थे, वह देश, अंगदेश के नास से प्रख्यात हो गया दे ॥१श। 
तस्यायमाश्रमः पुण्यस्तस्थेमे मुनयः पुरा | 
शिष्या धर्मप्रा नित्य॑ तेषां पाप॑ न विद्यते ॥१५॥ 


[ टिपिणी--सरयू और गज्ञा के बीच का देश श्रद्धदेश अर्थात्‌ 
भागलपुर जिला | ] 
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८० बालकास्डे: 


यह आश्रम महादेव -जी:- का. है: ओर.इस त्आाश्रम क़ेश्वासी 
धमस्त मुनि, परम्परा से शिव जी के.भमक्त-हैं। अतः उस परम्परा 
क्रो प्रचलित रखने के कारण ये बढ़े धर्मात्मा हैँ. और निष्पाप 
हैँ ॥१५॥ 
० रु 
इहाद्य रजनीं राम वसेम शुभदशन | 
पुण्ययोः सरितोमध्ये श्वस्तरिष्यामहे वयम्‌ ॥१६॥ 
हे शुभदर्शन श्रीराम ! आज की रात हम यहीं ठहरेंगे और 
कल इन पुण्यतोया नदियों को पार कर, हम लोग आगे 
चलेंगे ॥१६॥ 
अभिगच्छामहे सर्वे शुचयः पुएयमाश्रमस्‌ । 
स्‍्नाताश्व कृतजप्याश्व हुतहव्या नरोत्तम ॥१७॥ 
हे राम ! पअथ्रस स्नान कर, पवित्र हो कर तथा जप, होम कर 
के, हम सच इस पवित्र आश्रम में अवेश करेगे ॥१७॥ 
तेषां संवदतां तत्र तपोदीर्घेण चक्ष॒परा । 
बा बे (रे 
विज्ञाय परमप्रीता घुनयों हपमागमन ॥१८॥ 
ये लोग तो यहाँ यह वातचीत कर रहे थे और उधर तपः 
अभाव से उस आश्रम के वासी दूरदशी तपरवी मुनि, इन लोगों 
का आगसचन जान, बहुत प्रसन्न हुए ॥१८॥ 
(| 4 >> श- ० 
अध्यें पायं तथा&5तिथ्य॑ निवेद्य कुशिकात्मजे । 
रामलक्ष्मणयोः पश्चादकुवन्नतिथिक्रियास्‌ ॥१६॥ 
. उच ऋषियों ने विश्वामित्र जी को अध्ये पाद्य अर्पेण किआ 
अर आतिथ्य किया ओर पीछे श्रीरामचन्द्र और श्रीलक्ष्मण जी 
का अतिथि सत्कार किआ ॥१६॥ 


॥ दिन 


चतुर्चिश: सर्ग: ११८१ 


सत्कारं समनुपाप्य कथामिरमिरजयन | 


यथाह मजपसन्ध्याशपयस्ते समाहिताः ॥२०॥ 
इस प्रकार उन आश्रमवासी मुनियों से सत्कार आआप्त कर और 
साना कथावातों छुन कर, उन सब ले सन्ध्योपासन तथा गायत्नो 
जप आदि आवश्यक कम किए। तदुपरान्‍त आश्रमवासी सब 
ऋषिगण विश्वामित्र जी के पास एकत्र हुए ॥रण! 


तत्र वासिभिरानीता मुनिभिः सुत्रतें! सह । 

न्यवसन्सुसु्ख तत्र कामाश्रमपदे तदा ॥२१॥ 

कथाभिरभिरामाभिरभिरामों द्रपात्मजों | 

रमयामास धर्मात्मा कौशिको मुनिपुड्रचः ॥२२॥ 
इति त्रयोविंशः सर्गः ॥ 


ओर अच्छे त्रत घारण करने वाले मुनि, इन्हें अपने आश्रम 
में लिवा ले गए। उस कामाश्रम में श्रीराम और लक्ष्मण सहित 
विश्वामित्र जी ने खुखपूर्वक वास किआ ओर राजकुमारों को 
तरह तरह की मनोरजक कथा कहानियों सुना, उनका सनोरंजन 
किआ ॥२१॥२२॥ 
चालकाण्ड का तेइसवाँ सगे समाप्त हुआ | 


है! ->-किं-न 
चतुविशः सगे: 


>-+--$4 --- 


ततः प्रभाते विमले कृता5४हिकमरिन्दमों । 
विश्वामित्र॑ पुरस्क्ृत्य नयास्तीरम॒ुपागतों ॥१॥ 
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श्यर .. बालकास्डे 


प्रातःकाल होते ही ग्रातःकृत्य कर, दोनों राजकुमार विश्वामित्र 
जी को आगे कर नदी के तट पर पहुँचे ॥१॥ ३ 
ते च सर्व महात्मानों मुनयः संशितत्रताः । 
उपस्थाप्य शुभां नाव विश्वामित्रमथात्रुवन्‌ ॥शा। 
उस आश्रम में रहने वाले ब्रतधघारी ऋषिगण भी उनके 
साथ ( विश्वामित्र तथा राजकुमारों के साथ ) नद्दी तट' तक 
गए और एक सुन्दर नाव का अवन्ध कर, विश्वामित्र जीसे 
वोले ॥२॥ |; 
आरोहतु भवाज्नावं राजपुत्रपुरस्क्ृतः । 
अरिप्टं / | 
द गच्छ पन्थानच मा भूत्कालस्य पययः ॥३॥ 
अब आप विलम्व न कर, राजपुत्रों को लेकर नाव पर सवार 


हों। जिससे रास्ते में ( सू्यातापादि से ) किसी अकार का कष्ट 
न हो ॥१॥ 


विश्वामित्र स्तथेत्युक््वा तानपीनभिपूज्य च्‌ | 
ततार सहितस्ताभ्यां सरित सागरड्भजमाम्‌ ॥४॥। 
यह सुन, विश्वामित्र जी ने उन ऋषियों की पूजा की और 
सागरगामिनी उस नदी के उस पार पहुँचे ॥४॥ 
ततः शुआव तं शब्दमतिसरम्मवर्धनस्‌ । 
सध्यमागम्य तोयस्य सह राम? कनीयसा ॥५॥ 


जब नाव वीच धार में पहुँची, तव वहाँ जल की तरह्ों के 
परस्पर टकराने का शब्द श्रीरासचन्द्र जी ओर उनके छोटे भाई 
लच्मण जी ने सुना ॥शा 


हे पा 


मनी 


चतुर्विशः सर्गः ' रृघइ 
अथ रामः सरिन्मब्ये पप्नच्छ मुनिपुद्धवम | 


वारिणों भिद्यमानस्य किमय॑ तुमुलो ध्वनिः ॥्ष। 
तब, नाव पर सवार श्रीरासचन्द्र जी ने विश्वामित्र जी से 
पूछा क्रि-- महाराज ! यह जो तुमुल शब्द हो रहा है, सो 
क्या जल के टकराने का हैं? ( अथवा इस शब्द का कुछ और 
कारण है ९ ) ॥६॥ 
राघवस्य बच; श्रुता कौतूहलसमन्वितः । 
कथयामास धर्मात्मा तस्य शब्दस्य निश्यम््‌ ॥७»॥ 
कौतूहलपूर्ण श्रीरामचन्द्र जी का यह प्रश्न सुन, विश्वामित्र जी 
ने उस शब्द होने का कारण इस भ्रकार बतलाया ॥ञ। 
कैलासपर्वते राम मनसा निर्भितं सरः | 
( तेने 2 4 
ब्रह्मणा नरशादूल तेनेद॑ मानस सरः ॥८॥ 
हे रास ! कैल्लास पर्वत पर ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक 
सरोवर बनाया । हे नरशादूंल ! मन से वनाने के कारण उसका 
नाम “सानसरोबर” पड़ा ॥८ा। 
तस्मात्सुख्राव सरसः साथ्योध्यामु पगृहते । 
सरः+प्रत्तत्ता सरयू: पुण्या ब्रह्मसरश्च्युता ॥६॥ 
ब्रह्म जो के उसी सानसरोवर से निकली हुई पवित्र सरयू नदी 
जो अयोध्या होती हुई वहती है ॥६॥ 
तस्यायमतुलः शब्दों जाइवीमभिवतते | 
वारिसंक्षोभजो राम प्रणाम नियत? कुरु ॥१०॥ 


१ नियत:--नियतमनस्कः ( भो )। 


१८४ बालक़ाणडे 


यहाँ गंगा जी से मिलती है। इन दोनों सरिताओं के जलों के 
परस्पर ठकराने से यह शब्द होता हे | तुम, इनको मन से (दिखाने 
के लिए नहीं) प्रयाम करो ॥१०॥ 


ताम्यां तु ताबभी कृत प्रथाममतिधार्मिकों । 
#तीरं दक्षिणमासात्र जग्मतुलेघुविक्रमों ॥११॥ 
दोनों राजकुमारों ने उन नद़ियों को प्रणाम किआ | इतने में 


उनकी नाव भी दक्षिण तट पर ताटका वन में सहज में जा लगी । 
वहाँ नाव से उत्तर कर वे दोनों आगे चल्ने ॥११॥ 


स वन घोरसंकाशं दृष्ठा व्ृपव्रात्मजः । 
अविप्रहतमेक्ष्याकः पप्नच्छ मुनिपृद्धवस्‌ ॥१२॥ 
दोनों राजकुमारों ने चलते हुए एक वड़ा भयानक निर्जेन वन 
देखा | उस निजन वन को देख, श्रीरामचन्द्र जी ने विश्वामित्र 
जी से पूंछा ॥१श। 
हो वनमिदं ढुगे भिल्लिकागणनादितम्‌ | 
भैरवेः श्वापदे! की शक्ुन्तेदारुणारुतेः ॥१श॥ 
ओहो ! ऋषिवर, यह वन तो बड़ा ही भयानक देख पड़ता 
है। इसमें मींगुर मंकार कर रहे हैं और वड़े बड़े भयंकर जीवों 
के नाद से यह परिपूण है । बाज पक्ती भी वड़ी दारुण बोली बोल 
रहे हैं ॥११॥ 
नानाप्रकारे! शक्षुन !वाश्यद्विमरवेःसने! 
सिंहव्याप्रत॒राहेश्व वारणबशोपशों मितम्‌ ॥१४॥ 


$# गद्भादक्षिणतीरे ताटकावनमिति सेयम्‌। ( गो ) 
१ शदुन्तेः >भासेः ( गो ) ; 


चतुर्विंशः-सर्ग: . शपथ 
-वाज पक्ती अनेक अकार की भयावह वोलियों चोल रहे हैं । 


इस चन सें देखिये सिंह, व्याप्र, वराह और द्वाथी भी बहुत देख 
» पड़ते हैं ॥१४७॥ 


धवाश्वकर्णककुमैर्विस्वतिन्दुकपाटलै) । 
सड्भीण वद्रीभिश्र कि न्वेतदारुणं वनम्‌ ॥१५॥ 
धवा, असंगध, अजुेन, चेल, तेंदुआ, पाडरी और वेरिया के 
वृक्षों से यह बन कैसा सघन और भयद्भर हो गया है ॥१४५॥ 
५ तम्ु॒वाच महातेजा विश्वामित्रों सहामुनिः । 
श्र॒यतां वत्स काकुत्स्थ यस्येत्दारुणं वनम्‌ ॥१६॥ 
यह सुन, महातेजस्वी विश्वामित्र ने श्रीरामचन्द्र जी से 
कहा--हे बेटा श्रीरामचन्द्र ! सुनो, में बतलाता हूँ कि, यह विकट 
बन किसका है ॥१७॥ 
एतो जनपदौ स्फीतो पूवमास्तां नरोत्तम । 
मलदाश्व करूशाश्र देवनिर्माणनिर्मितों ॥१७॥ 
पहले यहाँ पर देवलोक के समान और धनधान्य से भरे 
पुरे मलद और करूष नाम के दो देश बसे हुए थे ॥१७॥ 
पुरा इृत्रवधे राम मलेन ससभिष्लुतस्‌ । 
भ्ुधा चैव सहसाक्षं ब्रह्महत्या समाविशत्‌ ॥१८॥ 
हे राम ! बुत्नासुर को मार कर जब इन्द्र अपवित्र अवस्था में 
भूखे प्यासे थे, तव उनके शरीर में ऋद्महत्या ने प्रवेश किआ ॥१८॥ 


तमिन्द्रं स्नापयन्देवा ऋषयश्व तपोधना: । 
कलशेः स्नापयामासुर्मल चास्य प्रमोचयन्‌ ॥१&॥ 
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तब इन्द्र को उनकी अपविचन्नता दूर करने के लिए देवताओं 
आर तपरवी ऋषियों ने प्रथम गंगाजल से, फिर घड़ों में भरे 
मंत्रपूत जल से स्नान करवाए ॥१६॥ 
इह भूम्यां मल दत्त्वा दत्वा कारुशसेव च | 
शरीरजं महेन्द्रस्य ततो हर प्रपेदिरे ॥२०॥ 
इससे इन्द्र की क्ुथा और उनका श्रम यानी अपवित्रता और 
ब्रह्महत्या यहाँ छूटी, तब इन्द्र अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥२०॥॥ 
निर्मला निष्करुशश्र शुचिरिन्द्रों यदाउमभवत्‌ । ४ 
ददों देशस्य सुप्रीतों वरं प्रशुरनुत्तमम्‌ ॥२१॥ 
जब इन्द्र निर्मेल, निष्पाप और पचित्र हो गए तत्र उन्होंने 
असन्न हो इस देश को य5 उत्तम वरदान दिआ ॥२१॥ 
इमो जनपदों स्फीतों ख्याति लोके गमिष्यतः । 
मलदाश्व॒ करूुशाश्र ममाड्मलथारिणों ॥२२॥ 
मेरे शरीर के मल्न को धारण करने वाले मलद और करूष 
नामों से विख्यात ओर घनधान्य से भरे पुरे दो देश तीनों लोकों 
में प्रसिद्ध होंगे ॥२२॥ 
साधु साध्विति त॑ देवा: पाकशासनमत्रवन्‌ । 
देशस्य पूज| ता दृष्टा कृतां शक्ररा धीमता ॥२३॥ ._ / 
इन्द्र का चह वरदान सुन और उन देशों की इन्द्र द्वारा प्रतिष्ठा 
देख सब्र देवता “साधु” “साधु”--बहुत अच्छा हुआ, बहुत 
अच्छा हुआ--कह कर इन्द्र की प्रशंसा करने लगे ॥२श॥। 
एतों जनपदों स्फीतों दीघकालमरिन्दम | 
मलदाश्व करुशाश्र मुदितों धनधान्यतः ॥२४७॥ - 


है|] ञ ' के 


कर. अन्‍्याथ अनरन्‍मणभ मे. अड०क वअशिधन कह लिख बहा च 
जजनननजभ+ 33 जलन वन अनानान अिनन«जरजधन+.अमनरनमनननत+ 
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हे अरिन्दस ! ये दोनों मलद और करूष देश, चहुत दिनों तक 
धन थान्य से भरे पुरे बने रहे ।।२७॥ 

कस्यचित्त्ववय कालस्य यक्षी वे कामरूपिणी । 

वर्ू नागसहस्स्य धारयन्ती तदा हयभूत्‌ ॥२४॥ 
कुछ दिनों वाद यहाँ एक स्वेच्छाचारिणी यक्षिणी पैदा हुई । 

उसके शरीर में हजार हाथियों का वल है ॥२शा! 
वाटका नाम भद्रं ते भायां सुन्दस्य धीमतः । 
मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्याः शक्रपराक्रम; ॥२६॥ 


डसका नाम ताटका है और वह सुन्द की खसत्री हे । उसके 
मारीच नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो इन्त्र के समान पराक्रसी 
है ॥२६॥ 


हत्तवाहुमहावीयों विपुलास्यतनु्महान्‌ । 
राक्षसों मैरवाकारो नित्य त्रासयते प्रजा; ॥२७॥ 
बह बड़ी बड़ी बाहेँ, वड़ा सिर ओर बड़े मुँह वाला तथा अति 
भयानक शरीर वाला राक्षस यानी मारीच, नित्य ही प्रजा को 
सताया करता है ॥रणा 
“>>. इसौ जनपदों नित्यं विनाशयति राघव। 
मलदांश्व करूशांश् ताटका दुष्टचारिणी ॥२८॥ 
हे राघव ! वह दुष्टा ताटका या ताड़का इन दोनों भरे पुरे 
भलद और करूष देशों को नित्य ही उजाड़ा करती है ॥०८॥ 
सेय॑ पन्‍्थानमाहत्य वसत्यध्यधयोजने । 
झतणव च गन्तव्यं ताटकाया वर्न यतः ॥२६॥ 
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वह यक्षिणी इस मार्ग को रोके हुए यहाँ से आधे योजन 
अर्थात्‌ दो कोस पर रहती है । अतः अब ताड़का के बन में चलता 
चाहिए और ॥२६॥ 
स्ववाहुवलमाशित्य जहीमां दुष्टचारिणीम्‌ | 
मन्नियोगादिमं देशं कुरु निष्कण्टकं पनः ॥३०॥ 
मेरे कहने से तुम अपने वाहुबल से उस दुट्टा यक्षिणी का 
बध कर, इस स्थान को पुनः निष्करटक वना दो ॥१०। 
न हि कश्निदिमं देश शक्रोत्यागन्तुमीदशम्‌ | दे 
यक्षिण्या घोरया राम उत्सादितमसब्यया ॥३१॥ | 
हे राम ! इस दुष्टा के डर के मारे, आने की आवश्यकता 
दोते हुए भी, कोई यहाँ नहीं आता | ऐसा कीजिए जिससे यह 
भयद्कर यक्षिणी इस पवित्र देश को अब न उजाड़ पावे ॥३१॥ 
एततते सवमाखझूयातं यथेतदारुणं वनम्‌ | 
यक्ष्या चोत्सादितं सर्वमद्यापि न निवर्तते ॥३॥ 
इति चतुरविश सर्गः ॥ 
जिस प्रकार यह स्थान निर्जन बन वना है तथा जिस प्रकार 
अवब इस स्थान की रक्षा की ज्ञा सकती है, सो मेंने तुम्हें वतला 


दिआ, वह दुष्टा बक्षिणी अब सी अपनी दुष्टता से बाज नहीं... 
आती ॥३१२॥ ९ 


ब्रालकाण्ड का चौब्ीक्षवों सर्ग समास्त हुआ | 


++ 8० 


कु 


ब्ब्स् 
विशशिलिमिमिममिलयकि नल १ लाभ 
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अथ तस्याप्रमेयस्य मुनेबचनमुत्तमम्‌ | 
श्रुत्ता पुरुषशादूलः पत्युवाच शुभां गिरस्‌ ॥१॥ 
अमित प्रभावशाली ऋषिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के ये उत्तम 
सुन, पुरुपशादूल श्रीरामचन्द्र यह शुभ बचन वोले ॥१॥ 
अस्पवीर्या यदा यक्षाः भयन्ते झुनिपुझ्च । 
कथ नागसहस॒स्य धारयत्यवला वलम्‌ ॥२॥ 
है मुनिपुन्नव ! सुनते हैं, यक्ष जाति तो अल्प बल वाली होती 
है । तब इस अवला (अर्थात्‌ यक्षस्त्री) के शरीर में हज़ार हाथियों 
का बल क्यों कर आ गया ? एश॥ 
तस्य तद्॒चन श्रुव्वा राघवस्य महात्मनः | 
* विश्वामित्रोबब्रवीद्वाक्यं शुणु येन वलोचरा ॥३॥ 


के श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रश्न को सुन, मद्दात्मा विश्वामित्र 
५  ब्ौले--हे राघव ! सुनिए, मैं कहता हूँ, जिस प्रकार यह यक्तिणी 
इतनी वलवती हुई है ॥३॥ 
चरदानकझृतं वीय धारयत्यवला वलम्‌। 
पूवसासीन्म कप ५ वीयवान्‌ 
न्महायक्षः सुकेतुनाम वीयेवान ॥2॥ 
यह अबला वरदान के प्रभाव ने इतनी वलवती हो गई है । 


[ सुकेतु नाम का एक बड़ा वल्षवान यक्ष था ॥षशा 
* ह# 
| 
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अनपत्यः शुभाचारः स च॒ तेपे महत्तप+ 
पि्तामहस्तु सुम्रीतस्तस्य यक्षपतेस्तदा ॥५॥ न 
हे रास ! सदाचारी होने पर भी उसके कोई सनन्‍्तान न था । 
अतएव उसने वड़ा तप किआ | तब प्रसन्‍न हो, उस यक्षपति को 
ब्रह्मा जी ने ॥५॥ 
कन्यारत्न॑ ददों राम तादकां नाम नामतः | 


वल॑ नागसहस्रस्य ददों चास्या। पितामहः ॥९६॥ 
ताटका नाम की एक उत्तम कन्या प्रदान की। ब्रह्म जी 
उसके शरीर में हजार हाथियों का वल भी दिआ ॥६॥ 
न त्वेव पत्र यक्षाय ददों श्रह्मा महायशा! । 
तां तु जातां विव्धन्ती रूपयोवनशालिनीम्‌ ॥७॥ 
किन्तु, महायशस्वी ब्रह्मा जी ने उम्र यक्ष को ऐसा वली पुत्र 
नहीं दिआ | जब वह लड़की बढ़ती बढ़ती रूप और यौवनशालिनी 
स्री हुईं ॥७॥ 
्क ( 
जम्भपृत्राय सुन्दाय ददो भायो यशस्विनीस्‌ | 
कस्यचित्त्वय कालस्य यक्षी पुत्र ग्यजायत ॥८॥ 
तब उसके पिता ने उसका विवाह जम्भ के पुत्र सुन्द के साथ... - 
कर दिया। थोड़े दिनों वाद (इस ) यक्षिणी के एक पुत्र उत्पन्त 
हुआ ॥८॥ 
मारीच नाम दुधर्ष यः शापाद्राभ्रसोज्मवत । 
मुन्द तु निहते राम सागस्त्यं# मुनिपद्धवस ॥६॥ 


४ पाठान्तर-थ्रगस्त्यम्ापसत्तमम्‌ । 





पद्चविंश: सर्ग: श्ध्श्‌ 


उसका नास सारीच है और वह बढ़ा वत्तवान है। चह यक्ष 
"होने पर भी शापवश राक्षस हुआ है| हे राम ! जब अगर्त्य 
जी ने सुन्द को शाप दे कर, सार डाला ॥६॥ 


ताठका सह पुतन्नेण प्रधपयितुमिच्छति । 
भक्षार्थ जातसंरम्भा गजन्ती साउभ्यथावत ॥१०॥ 
तव ताटका अपने पुत्र सहित अगस्त्य जी को खाने के लिए 
भरास्जती हुई दौड़ी ॥१ था 
! आपतन्तीं तु तां दृष्टा अगस्त्यों भगवाद्ध॒पिः | 
राक्षस॒त्वं भजस्वेति मारीचं व्याजहार सः ॥११॥ 
उस यक्षिणी को अपनी ओर आती हुईं देख, भगवान्‌ अगस्त्य 
ऋषि ने उसके पुत्र मारीच को यह शाप दिआ कि, “तू राक्षस 
हो जा” ।,११॥ 


अगस्त्य; परमक्रुद्धस्ताटकामपि शप्तवान्‌ । 
पुरुषादी महायक्षी विरूपा विक्षतानना ॥१२॥ 


फिर अगस्त्व जी ने अत्यन्त कुपित हो, ताटका को भी शाप 
“५दत्आ कि, तू सलुष्यभक्षिणी हो जा और तेरी शक्ल बुरी ओर 
भयानक द्वो जाय ॥१०॥ 
इंदे रूप विह्याथ दारुणं रुपमस्तु ते | 
डे मे कक "१ 95 
सपा शापकृृवामधा तादका क्राधनाद्िता (९४ 
तेरा यह रूप न रद्दे । नू बिकराल रूप चाली हो जा। यह 
-#- शाप सुन ताटका अत्यन्त कुपित हुई ॥१६॥ 
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42६४१ बलिकाण्डे- 


देशमुत्सादंयत्येनमगस्त्यांचरितं शुभम्‌ । 
मन ७५ का] हे 
एना राघव दुहत्ता यक्षा परमदारुणाम्‌ ॥१४॥ 
गोब्राह्मणहितार्थाय जहि दुष्टपराक्रमास्‌ । 
नहोंनां शापसंस्पृर्टां कथ्िदुत्सहते पुमान ॥१५॥। 
सो वह शाप को आप्त ताटका इस पवित्र देश को डजाड़े देती 
है । क्‍योंकि अगस्त्य जी इसी देश में तपरया करते थे। अतएव 
हे राम ! आप इस दुष्टा, परम दारुण ओर ' दुष्ट पराक्रम वालीं 
ताटका को मार कर, गो ब्राह्मण का हित साधन कीजिए। क्योंकि 
ओर कोई मनुष्य इस शापयुक्ता को नहीं सार सकता ॥१४॥१श॥ 


निहन्तुं त्रिषु लोकेपु त्वामृते रघुनन्दन । 
न हि ते स्लीवधकृते घुणा कार्या नरोत्तम ॥१६॥ 
हे नरोत्तम ! तीनों लोकों में तुमको छोड़ ऐसा और कोई नहीं 


है, जो इसे मार सके । ऐसी स्री का वध करने में तुम्हारे मन में 
घृणा उत्पन्त न होनी चाहिए ॥१६॥ 


चातुवण्येहितार्थाय कर्तव्य राजसूतुना । 
नृशंसमदशंसं वा प्रजारक्षणका रणात्‌ ॥१७॥ 
चारो वर्णा का हितसाधन करना राजकुमार अर्थात्‌ क्षत्रिय 
का कत्तव्य हे | प्रजा को रक्षा के लिए चाहे अच्छे काम करने 
पड़े, चाहें बुरे ॥१७॥ 
पातक॑ वा सदोप॑ दा कतंव्यं रक्षता सदा । 
राज्यभारनियुक्तानामेष धर्म! सनातनः ॥१८॥ 


[ 


पद्चविशः से श्ध३्‌ 


प्रजारक्षण के कार्यों के करने में भल्ते ही दोष या पार द्दी 
क्यों न लगे, किन्तु राज्य की रक्षा का भार उठाए हुए क्षत्रियों 
_ के लिए सब प्रकार भजा की रक्षा करना ही, उनका सनातन घर्म 
है ॥१८॥ - 
अधस्यो जहि काहुत्स्थ धर्मो हास्याँ न बिद्यते । 
श्यते दि छुरा शक्रो बिरोचनसुतां उप ॥१&॥ 
पृथिवीं हन्तुमिच्छन्तीं मन्यराममभ्यसदयत्‌ । 
। है विष्णुना च छुरा राम भृगुपत्नी दृहन्नता । 
,. झनिन्‍्द्र लोकमिच्छन्ती काव्यमाता निषूदिता ॥९०॥ 


हे राम ! इस अधर्मियाँ ताटका को मारिए, इस ताटका में तो 
तिल भर भी धर्म नहीं है। छुना जाता है कि, पहिले विरोचन 


विष्णु ने भी रूगु की पतित्रता पत्नी और शुक्र की माता को, 
जो इन्द्र का नाश करना चाहती थी, मार डाला था॥ १६॥२०॥ 
् एवैरन्यैश्व बहुमी राजुत्र महात्मभिः । 
अधमेनिरता नार्यों हताः पुरुपसमः ॥२१॥ 
[ तस्मादेनां घ्॒णां त्यवंता 
जहि मच्छासनान्द्प ॥रश। ) 
इति पव्म्वविशः सर्गः ॥ 


| इस प्रकार अनेक पुरुपोत्तम राजपुत्रों ने समय समय प्‌ 
नेक अंधर्मोचरण वाली खियों का वध किया है। अतए 
अं 7 बा० रा०--१ है 
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१६४ ' बालकाणडें-” 
तुमको भी मेरी -आज्ञा से इस दुष्टा यक्षिणी को मारने सें किसी 
प्रकार का विचार न करना चाहिए'॥२१॥२२॥ 
-...:४४:-- 
षड्विशः सगः 


0८७० 
न्न्ग्ग्न्न १75 कब ०_-_ 


मुनेबंचनमछीय॑ श्रुत्वा नरवरात्मजः । 
'* राघव; -पा्जलिभला प्रत्युवाच दृतवतः ॥१॥ 
इृढख्नत दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ने ऋषिग्रवर विश्वामित्र 
जी के अक्लीव अथात्‌ उत्साहवर्हुंक वचन सुन हाथ जोड़ कर 
यह उत्तर दिया ॥१॥ 


पितुबंचननिर्देशारिपतुबंचनगौरवात्‌ । 
वचन कोशिकस्येति कतंव्यमविशर्ंया ॥२॥ 
अपने पिता की आज्ञा से ओर उनकी वात रखने के लिए: 
आपके कथनानुसार निःशझृल हो कर, कार्य करना, मेरा कत्तंव्य 


हे पा 


अनुशिष्टाध्स्म्थयोध्यायां गुरुमध्ये महात्मना । 
पिद्रा दशरथनाईं नावज्ञेयं हि तहच) ॥३॥ 
क्योंकि महाराज ने गुरु वसिष्ठ जी के सामने अयोध्या से 
प्रस्थान करते समय, मुझे यह आजा दी है| अतः में उस आज्ना 
की अवज्ञा नहीं कर सकता ॥३॥ 


पड़्‌विशे: सर्ग: ह४४ 


सोंहं पितुवेच) श्रुता शोंसनादबह्मवार्दिनः 
हि फरिष्यामि न सन्देहस्ताटकावधंमुत्तमम्‌ दस्ताटकावर्धसुच्मम्‌ ॥४॥ 
अतः पिता के आज्ञाइसार आपके कहने से ठाटका का वध 
निस्संदेह ही करूँगा ॥४॥ 


' शोन्नाह्मणहिताथाय देशस्यास्य सुखाय च | 
तब चेवाप्रमेवस्य वचन कतुमुग्यतः ॥५॥ 
में आपके कथनाज्ुसार त्ताठका को सार कर गो ब्राह्मण का 
| हित साधन करने तथा इस देश के वासियों को खुखो करने को 
तैयार हूँ ॥५॥ 


एवम॒क्त्वा धनुमध्ये वद्धवा मष्ठटिमरिन्दमः 
ज्याघोषमकरोत्ीत्र दिशः शब्देन नादयन्‌ ॥६॥ 
यह कह और घलन्ुुप हाथ मे ले, श्रीरामचन्द्र जी ने दूशों 
दिशाओं को भ्ऑतिर्ध्वानत करने वाली, अत्यव्न्वों ( धनुष की डोरी ) 
को टकार कर, घोर शब्द्‌ किया ॥६॥ 


तेन शब्देन वित्रस्तास्वाटकावनवासिनः । 
“५ ताठका च सुसंक्रुद्धा तेन शब्दुन मोहिता ॥७॥ 
उस शब्द की छुन तादका के बन मे रहने बाल जीवधारी 


बहुत डरे। वादका उस शब्द को सुन बहुत कुपित हुई किन्तु 
उस समय अपना कत्तेव्य निश्चित न कर सकी ॥|॥| 


ते शब्दमभिनिध्याय राक्षस क्रोपयूछिता । 
श्रत्वा चाभ्यद्रवढगादतः शब्दों विनिःझतः ॥ढा। 


कि 


न 


हिल 35700 का 


१६६ बालकाडेण 


वह अत्यन्त कुपित राक्सी उसी ओर जिस ओर शब्द हुआ 
था बड़े वेग से कपटी ॥८॥ श्र 
तां दृष्टा राघवः क्रढां विकृृतां विक्ृताननाम्‌ | 
प्रमाणेनातिहृद्धां च लक्ष्मणं सोञ्म्यभाषत ॥६॥ 
उस बड़ी लंबी चौड़ी, घोर विकराल रूप वाली, जलमसुद्दी, 
कुषित राक्षसी को देख, श्रीरामचन्द्र जी ने, लक्ष्मण जी से 
कहा ॥६॥ 
पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या भैरवं दारुणं वपु३ | 2 
भिद्येरन्दशनादस्या भीरूणा हृदयानि च ॥१०॥ ह 
देखो लक्ष्मण ! इस यक्षिणी का शरीर कैसा भयक्कलुर और 
विकट है। इसे देखते ही डरपोंकों के हृदय तो कॉप उठते 
होंगे ॥१०॥ 
एनां पश्य दुराधर्षा' मायावलसमन्व्रिताम्‌ । 
विनिहतां करोम्यथ् हृतकणोांग्रनासिकास ॥११॥ 
देखो, इस विकट मायाविनी और ढर्जेया के कान ओर नाक 
काट कर, में अभी इसे भगाए देता हूँ ॥११॥ 
न ह्मनामत्सहे हन्तुं स्नीस्वभावेन रक्षिताम्‌ । 
वीय चास्या गति चापि हनिष्यामीति में मतिः ॥१९॥ “/ 
क्योंकि स्लरी की जान लेना ठीक नहीं, स्ली की तो रक्षा करनी 
चाहिए | किन्तु में इसके हाथ पैर तोड़ कर, इसे अब आगे दुष्ट 
कम करने योग्य न रहने देगा ॥१र॥। 
एवं ब्रुवाणे रामे तु तायका क्रोधमूर्छिता । 
ऐ उद्यम्य वाहू गजेन्ती रामसेवाभ्यधावत ॥१३॥ 
े 


नस्ल, 


पड्विश: सर्ग: १६७ 


श्रीराम जी ऐसा कह ही रहे थे कि, अत्यन्त कुपित ताटका 
हाथ उठाए और ग़रजती हुई श्रीरामचन्द्र जी की ओर 
मपदी ॥१शा। हा 
- विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षिहुड्डारेयामिभत्स्पे ताम्‌ । 
स्वस्ति राघवयोरस्तु जय॑ चैवास्यभाषत ॥१४॥ 


हुए 


यह देख ब्रह्मर्थि विश्वामित्र ने हुं” कह कर, उसे डपटा 
ओर श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण को आशीर्वाद दे कर कहा कि, तुम्हारी 
जय हो ॥१७॥ 
उद॒धुन्वाना रजो घोरं ताटका राघवाबुभो | 
रजोमोहेन महता मुहूर्त सा व्यमोहयत्‌ ॥१४॥ 
इतने पर भी ताटका ने इतनी घूल उड़ाई कि, कछ देर तक 
रास और लच्मण को कुछ भी न देख पढ़ा ॥१५॥ 


ततों मायां समास्थाय शिलावर्पेण राखवों । 
अवाकिरत्सुमहता ततश्चुक्रोध राबवः ॥१६॥ 


ताठका ने ऐसी माया रची कि, चद्द छिपे छिपे प्रीरामचन्द्र 
जी और लक्ष्मण जी पर पत्थरों की वर्षा करती रही | यह देख 
श्रीरामचन्द्र जी अत्यन्त ऋद्ध हुए ॥१षा 


शिलावष महत्तस्याः शरवर्पेण राघवः ! 
प्रतिहत्योपधावन्त्या: करो चिच्छेद पत्रिभिः ॥१७॥ 
ओर श्रीरामचन्द्र जी ने इस महती शिक्षावृष्टि को वार्णों 


द्वारा बंद कर दिआ ओर वाणों द्वी से उसके दोनों हाथों को भी 
काट डाला पश्णा 


श्ट्ष :वालकाएडे :ः 


ततर्छिच्नभुजां श्रान्तासंश्याशे परिगजेतीमू |. 

सौमित्रिरकरोक्तोघादश्॒तकर्णाग्रनासिकाम्‌ ॥ १८।| 
भुज्ञाओं के कट जाने से श्रान्त, किन्तु तिस पर भी उसे 
गरजते हुए अपने समीप आते देख ओर क्रूद्ध हो, लक्ष्मण जी ने 

उसके नाक कान काट डाले ॥१८॥ ः 


कामरूपधरा सद्य इृत्वा रूपाण्यनेकशः । 
अन्तर्धान गता यक्षी मोहयन्ती च मायया ॥१६॥ 


वह कामरूपिणी तुरन्त अनेक प्रकार के रूप धारण करने लगी / 


ओर राजक॒मारों को धोखा देने 'के लिए कभी कभी छिप भी जाने 
लगी ॥१६॥ 


अश्मवर्ष विम्युश्वन्ती भरवं .विचचार ह | 
७25 रे ते 
ततस्तावश्मवर्षण कोयमाणों समन्ततः ॥२०॥ 
ओर छिपे छिपे वह विकट यक्षिणी घूम घूम कर पत्थर वर- 
साने लगी। चारों ओर से राजकुमारों पर पत्थर वरसते ॥२०ा। 
हृष्ठा गाधिसुतः श्रीमानिदं वचनमत्रवीत । 
अल॑ ते घ्रृणया रास पापपा दृष्टचारिणी ॥२१॥ 
देख, श्रीमान्‌ विश्वामित्र जी ने श्रीरामचन्द्र जी से कहा-- 
हे राम ! चस, वहुत हुआ | अब इस पापिनी छुष्ठा पर अधिक 
दया दिखलाने की आवश्यकता नहीं है ॥२१॥ 
यज्ञविघ्नकरी यक्षी पुरा व्धत सायया । . 
७, ७ अरे हू (० 
वृष्यता तावदुवधा पुरा सन्ध्या मचतत, ॥२२॥ 


४ 


«यदि इंसको छोड़” दोगे, तो यह यह मेँ विश्न डालने बाली 
माया ढारा फिर अवल् पड़े ज्ञायगी | सन्ध्या होने के पदिले ही ठुस 


इसे मटपट सार डालो ॥रशा 
ः शक्षांसि सन्ध्याकालेपु, दुध्पाणि भवल्ति हि । 


इत्युक्तस्तु तदा [भिवपेतीम्‌ ॥२३॥ 
दर्षयव्शब्दवेधितं तां रुरोध स सायकेः । 

सा रुद्धा श्रजालेन ॥२४॥ 
अभिद॒द्राव ऋकुर्स्थ लक्ष्मणं च बिनेद॒पी । 


र्‌ 
| तमापतन्तीं वेगेन विक्रान्तामशनीमिव ॥२५॥ 


क्योंकि सन्ध्या बेला में राक्र्सों का बल बढ़ जाता है । यह 
कह विश्वासित्र से पत्थर बरसाने वाली यक्ची को शऔीरामचन्ड को 


ह्‌ वर 
दिखा दिआ | श्रीरासचन्द्र जी ने शब्दबेधी वाणों से उसे चारों 
अर वलवती यक्षिणी 


ब्योर से घेर लिआ। बह सायाविनी 
शरज्ञाल में घिरी हुई दोनो राजकुमारों पर गलती हुई झपटी। 
उसे विजली की तरह घड़े वेग से अपनी ओर आता हुई 
'देख ॥रशारशर्श! 
शरेशोरसि विव्याध सा प॒पात मसार थे । 
ता हतां भीमसंकाशां दृद्टा सुरपतिस्तदा ए२६ 
उसकी छाठदी में एक बाण ऐसा मारा कि. 
बह प्रुथिवी पर गिर पड़ी और सर गई। उस विकराल रूप बाली 
यक्षिणी को मरी हुई देख, इन्द्र ॥हआ॥। 
श साधु साध्विति काकुत्स्य सुराश समपूनयन । 
| उबाच, परमप्रीवः सहसाक्षा एुरन्दरः रण 


के >कककतजिलन पस्‍मन 
जल जम चह पककी हा फा केक: कार कार: लक: 2. न 
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आदि देवता श्रीरामचन्द्र जी की स्तुति करने लगे ओर इन्द्र 
परम प्रसन्न हुए ॥२७॥ 
सुराश्र सर्वे संहष्टा विश्वामित्रमथात्रुवन्‌ । 
मुने कोशिक भद् ते सेन्द्राः सर्वे मरुदूगणाः ॥२८॥ 
सत्र देवतागण प्रसन्न हो विश्वामित्र जी से बोले--“हे 
कौशिक मुनि ! आपका कल्याण हो, इन्द्र सहित हम सब देवता 
॥रपा। 
तोपिताः करमणा तेन स्नेह दर्शय राघवे | । 
प्रजापते! कृशाश्वस्य पुत्रान्सत्यपराक्रमान्‌ ॥२६॥ | 
श्रीरामचन्द्र जी के इस कारये से परम सन्तुष्ट हुए हैं। अब तुम 
श्रीरामचन्द्र जी पर विशेष स्नेह प्रदर्शित कर, ऋशाश्व प्रजापति के 
सत्यपराक्रगी अख श्र रूपी जो पुत्र हैं, ॥२६॥ 
तपोवलभृतान्‌ ब्रह्मन्‌ राघवाय निवेदय । 
पात्रभूतश्र ते ब्रह्मंस्तवासुगमने धतः ॥३०॥॥ 
वे सब तपस्वी एवं वलवान श्रीरामचन्द्र जी को दे दो। 
क्योंकि ये इनके योग्यपात्र हैं ओर आपकी इच्छानुसार काम करने 
वाले हूं अथवा आपकी सेवा शुश्रूपा मन लगा कर करने वाले 
है ॥३०॥ 
कतेव्यं च महत्कम सुराणां राजसूलुना । 
एवमुक्ला सुराः सर्वे जम्मुहृं्ा यथागतम ॥३१॥ 
विश्वामित्रं पुरस्कृत्य ततः सन्ध्या प्रवतेते । 
ततों मुनिवरः प्रीतस्ताटकावधतो पितः । 
से मूभ्ति रामसुपाधाय इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥३२२॥ 


पड्विशः सर्गे: २०९ 


ओर ये राजकुमार देवताओं के बड़े बड़े काम करेंगे। यह 
कह ओर विश्वामित्र जी के प्रति सम्मान ग्रदर्शित कर, सच 
- देवता जहाँ से आए ये वहाँ प्रसन्‍नता पूचेक लौट कर चले 
गए । इतले में सन्ध्या हो गईं। तब मुनिवर विश्वामिनत्र ताटका 
के वध से प्रसन्‍न हो ओर श्रीरामचन्द्र जी का साथा सूघ कर, 
यह वोले ॥३१॥१्श। 
इहाद् रजनी राम वसेम शुभदशन | 
प्रभाते गमिष्यामस्तदाश्रमप्द मम ॥३३॥ 
४ हे शुभदर्शन रास ! आज का रात यहीं विश्राम कर, प्रातःकाल 
| होते ही हम अपने आश्रम को चलेंगे ॥३श॥ 
विश्वामित्रवचः श्रुत्रा हुए दशरथात्मजः । 
उदास रजनी तत्र ताटकाया वने सुखम्‌ ॥३४॥ 
विश्वामित्र जी के इन वचनों को सुन, भ्रीरामचन्द्र जी प्रसन्‍न 
हुए । रात भर सुखपूत्रक ताठका के चन दी में विश्राम किआ ॥१४॥ 
मुक्तशापं व तच्च तस्मिन्नेव तटाहनि। 
णीय॑ 5 ० 
रमणीयं विवश्राज तथा चेत्र॒रथ बनम्‌ ॥३५॥ 
ताठका जिस दिन सारी गई उसी दिन से ताटका के वन 
का शाप छूट गया और वह चैत्ररथ चन की तरह अत्यन्त स्मणीक 
->, हो गया ॥रेश। 
निहत्य ता यक्षसुतां स राम३ 
प्रशस्यमानः सुरसिद्धसंघ: 
उवास तस्मिन्मु निना सहव 
प्रभातवेलां प्रतिवोध्यमानः ॥३६॥ 
* इति पड़विशः उर्ग: ॥ -६ 
ऊ <.., हे 
३4 ले 
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श्रीरामचन्द्र जी ने ताटका को मार फेर और सुरों तर्था सिद्धों 
से बड़ी प्रशंसा प्राप्त की अर्थात्‌ बड़ाई पाई और विश्वामित्र के 
-साथ वहाँ रात भर विश्राम कर, सवेरा होने पर जांगे॥१6॥ न्‍ 
- बालकाणड का छुव्बीसवों सर्ग समाप्त हुआ | हे 


मी ६ न 
७ | 
सप्तविंशः सगे; 


++4०७ (--- 


जि 


अथ ता रजनीपुष्य विश्वामित्रा महायशा; । - 
प्रहस्य राघव वावयमुवाच सधुराक्षरस्‌ ॥१॥ 
उस रात में वहाँ निब्रास कर, महायशस्वी विश्वामित्र ने मुस- 
कुरा कर मधुरवाणी से श्रीरामचन्द्र जो से कहा ॥११ 
परितुष्ठोडस्मि भद्र ते राजपुत्र महायशः | 
प्रीत्या परमया युक्तों ददाम्यस्रधाणि सर्वशः ॥श॥ 
है महायशस्वी राजकुमार ! मैं तुमसे वहुत मन्तुष्ट हूँ और 
तुमको प्रसन्नता पूवंक सब अस्त्र देता हूँ ॥श॥ 
देवासरगणान्‌ वापि सगन्धवेरिगानपि | ४ 
यरमित्रान्यसब्याजो वशीक्ृत्यं जयिप्यसि ॥१॥ 


इन अश्लों से तुम सुर, असुर, गन्धर्वे और नाग आदि अपने 
शत्रुओं को अपने वश में कर जीत लोगे ॥३॥ - , * 


तानि दिव्यानि भद्र' ते ददाम्यस्राणि सवेशः । 
दण्डचक्र महदिव्यं.तव दौस्यामि. राघव ॥४॥ 


सप्तंदिश:ः से: ००३ 
हे राम ! तुम्हें में इन सव अस्त्रों को देता-हूँ। लो यह महा 
की दिव्य दृण्डचक है ॥ष्टा 
.. धर्मचक्र तता वीर कालचक्र तयेव च | 
विष्णुचक्रः तथाउत्युग्रमेन्द्रमस्त्रं तथेव च्‌ ॥५॥ 
हे वीर ! यह लो घर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, चड़ा पैना 
ऐन्द्रास्त्र ॥श॥ 
वजमस्त्रं नरश्रेष्ठ शैवं शूलवरं तथा | 
है अस्त्रं वरह्मशिरश्रेव ऐपीकमपि राघव ॥६॥ 


हे नरश्रे्‌्ट ! यह लो वज़ास्त्र, भहादेवास्त्र | हे राघव ! यह है 
क्ह्मशिर और ऐपीक ॥क्षा। 


ददामि ते महावाहों ब्राह्ममस्रमनुत्तमस्‌ । 
गदे हे चेव काकुत्स्थ मोदकी शिखरी डे ॥७॥ 


है हे राम | में तुमको सब अस्त्रों से बढ़ कर यह ब्रह्मास्त देता 
हूँ और यह लो मोदकी ओर शिखरी नाम की दो गदाएँ ॥७॥ 


प्र दीप्ते नरशादूल प्रयच्छामि हृपात्मज । 


धमेपाशमहं राम कालपाशं तयेव च ॥८॥ 
हे रामकुमार राम ! मैं तुमको अत्यन्त उम्र धर्मपाश और काल- 
पाश नामक अस्त्र देता हूँ ॥०॥ 


पाशं वारुणमस्त्र च॒ दृदाम्यहमनुत्तमम्‌ । 
अशनी हे प्रयच्छामि शुप्कादू रघुनन्दन ॥£॥ 
यह लो वरुणपाश, शुष्क:ओर अशनी नामक दो बज ॥॥६।॥ 
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ददामि चास्त्र पेनाकमस्त्रं नारायणं तथा । 
आग्नेयमस्त्र दयितं शिखरं नाम नामतः ॥१०॥ हब 


यह लो पैनाकास्त्र, नारायणास्त्र ओर आग्न्योश्व-जिसका नाम 
शिखर है ॥१०॥ 


वायव्यं प्रथनं नाम ददामि च तवानघ । 
+ जे ० दे 
अस्त्रं हयशिरो नाम क्रोश्वमस्त्रं तथेव च ॥११॥ 
शक्तिद्यं च काकुत्स्थ ददामि तब राघव । 
कड्जाल घुसलं घोरं कपाल५थ कह्ूणयस ॥१२॥ 
हे राम ! यह लो प्रथन नामक वायब्यास्त्र, हयशिरास्त्र और 


क्रौद्चास्त्र । में दो शक्तियों भी तुम्हें देता हूँ। में तुम्हें अब भयद्धुर 
कक्लाल नामक मुशल, कापाल और कहछूण देता है ॥११॥१श॥। 


धारयन्त्यसुरा यानि ददाम्येतानि सबशः 
वेद्याधरं महास्त्र न ननन्‍्दनं नाम नामतः ॥१३॥ 
में तुम्हें वे सब अस्त्र देता हूँ जो राक्षसों के वध के लिए 
उपयोगी हैं | यह विद्याधरास्त्र हे ओर यह नन्‍्दन नामक ॥१३॥ 
असिरतं महावादों ददामि वृर्व॑रात्मज | ग 
गान्धवंमस्त्रं दुयिते मानव॑ नाम नामतः ॥१४॥ 


उत्तम तल र, हे राजकुमार ! में तुम्हें देता हूँ । यह लो 
गन्धवो सत्र, और प्यारा मानवास्त्र ॥१४॥ 


प्रखापनप्रशमने दह्नि सोर च राघव | 
जे (4 >जिः को 8३५ 
- दर्षणं शोपणं .चंत्र सनन्‍्न्‍्तपनविलापने।॥१ ४॥ डे 


सप्तक्शिः सर्ग: श्प्ड 
ये हैं प्रचापन और मशमन, सौर, दर्पण, शोपण, सन्तापन 
। ,और विलापन ॥१ शा 
मदन चैव दुधष कन्दपदयितं तथा | 
.] ० दयितं ० 
पेशाचसस्त्रं दयितं मोहनं॑ नाम नामतः ॥१ ६ 
(ये हैं ) कन्दप देवता का प्यारा दुर्धेष सदनात्त्र और यह है 
पैशाचासत्र और प्यारा मोदनाख्र ॥१६॥ 
प्रतोच्छ नरशादूल राजपुत्र महायशः । 
हि हद सौमन के 
| रे तामस नरशादूल सोमनं च महावल् ॥१७॥ 
है महायशस्वी राजकुमार ! यह लो तामस और महावली 
सौमन ॥१णा 


संबर्ते चेव दुर्घध मौसल च दृपात्मज | 
सत्यमस्त्र महावाहों तथा मायाधरं परम ॥१८॥ 
हे राजकुमार ! हे महावाद्दो! ये द संवत्त, दुधेषं, मौसल, 
सत्यास्त्र ओर परमास्त्र मायाधघर ॥१८॥ 
घोरं तेजःप्रभ॑ नाम परतेजोपकर्पणम्‌ | 
। सौम्यास्त्रं शिशिरं नाम ल्वाप्रमस्त्रं सुदामनम्‌ ॥१६॥ 
४ ५ थेहेंतेजम्रस नामक अस्त्र, जिससे शत्रु का तेज खींचा जाता 
है। ( और ये हूं ) शिशर नासक सोमास्त्र, त्वाप्ट्रास्त्र ॥१६॥ 
दारुणं च भगस्यापि शीतेपुमथ मानवम्‌ | 
एतान्रास महावाहों कामरूपान्महावलान ॥२०॥ 
हे (ये हैँ ) दारुण भगास्त्र, शीतेपु और मानव (नाम के ऋस्‍्ता)! 
का हे महावाहो रास ! तुम इन महावली, कामरूपी ॥रव्वा 


है 


श्न्ध्‌ : बालकांरेडे “ 


ग्रहण परमोदारक्षिप्रमेव नृपात्मज | ' 
स्थितस्तु प्राडमुखो भूत्वा शुचिग्रुनिवरस्तदा.॥२१॥ ५ 


तथा परमोदार अस्त्रों को हे राजकुमार ! शीघक्ष अहण करो। 
तदनन्तर सुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने पूते की ओर मुख- कर, पविक्र 
हो ॥२१॥ | 


ददों रामाय सुप्रीतो मंन्त्रआममलनुच्तमस्‌ । 
सबसंग्रहणं येपां देवतैरपि दुर्लभ ॥२२॥ 


ओर असंनन्‍न हो, उन सम्पूर्ण आस्त्रों के मंत्र ( अथात्‌ चलाने ॥॥ 
ओर रोकने की विधि ) वतल्ाए, जिन सव आस्त्रों का आप्त होना 
देवताओं के लिए भी दुलेम है ॥२२॥ 


मु 


तान्यस्धाणि तदा विम्रो राघवाय न्यवेदयत्‌ ! 
जपतस्तु झुनेस्तस्य विश्वामित्र॒स्य धीमतः ॥२३॥ 
(0 (0 
उपत्तस्थुमहाहांणि सवाण्यस्नाणि राघवस्‌ । 
ऊचुथ मुदिताः सब राम प्राज्ललयस्तदा ॥२४॥ 
वे सव अस्त्र विश्वामित्र जी ने श्रीरामचन्द्र जी को दे दिए | 

(ज्योहीं) श्रीमान्‌ विश्वामित्र जी उन मत्रास्त्रां का उच्चारण करने 
लगे (त्योहीं) वे मंत्र अपना साज्ञात्‌ रूप धारण कर, श्रीरामचन्द्र “ 
जी के सामने हाथ जोड़ कर आ खड़े हुए और मुदित हो कहने. 
ल्गे ॥२३॥२४॥ 

इसे सम परमोदारा; किल्नरास्तव राघव 

प्रतिग्रृद्य च काकुत्स्थ समालभ्य च पाणिना । 

मानसा से भविष्यश्वमिति तानभ्यचोदयत्‌ ॥२४॥ 


अष्टाविश:सर्ग: २०७ 


हे परमोदार राघव ! हम सब आपके दास हैं (जो कास आप 
/हससे लेना चाहेंगे वही हम करेंगे। तब श्रीरामचन्द्र जी ने उनको 
- अपने हाथ से छुआ और वोले--मैं जब तुम्हारा स्मरण करूँ तन 
ठुम आकर मेरा काम कर जाना ॥रश। 
ततः प्रीतमना रामो विश्वामित्रं महामुनिस्‌ । 
अभिवाद्य महातेजा गमनायोपचक्रमे ॥२६॥ 
इति सप्तर्विश: सर्गः ॥ 
ऐ तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने मुनिप्रवर एवं महातेजस्वी 
पैश्वामित्र जी को प्रणाम किआ और कहा कि, पधारिए ( अर्थात्‌ 
आगे घलिए ) ॥र२॥ 
बालकाण्ड का रुत्ताइसवों सर्ग समाप्त हुआ | 


० 
न हक 


अषप्टाविंशः सगे: 


>-+-१५ ० 


रे प्रतिणद्य ततोउ्च्नारणि प्रहष्टउदनः शुचिः | 
गच्छन्नेव च काकुत्स्थो विश्वासित्रमयात्रवीत्‌ ॥१॥ 
 उत्त सब अस्त्रों को पवित्नतापू्वेक अहण कर ( अशंत उन 
अस्त्रों को ले और उनके चलाने की विधि ज्ञान कर ) मार्ग में 


क 
चल 


चलते चलते श्र रामचन्द्र जी प्रसन्‍न हो, विश्वामित्र जो से 
बाले ॥१॥ 

गृहीताखोउस्सि भगवन्दुसधघपः सुरासरः । 

अद्स्‍धां लहमिच्छामि संहार मुनिपुद्नच्र ॥२॥ 


ने 


9 


हि ५ 
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श्व्८ वालकाण्डे , 
हे भगवन्‌ ! आपके अलुपह से मुझे वे अख जो सुरों ओर 
असुरों को भी दुष्प्राप्य हैं, मित्र गए, (और उनके चलाने , 
की विधि भी मालूम हो गई, किन्तु अब ) मुके आप इनके संहार 
(अर्थात्‌ अल्न चला कर उसे वापस लेने की विधि ) भी बतला 
दीजिए ॥२॥ 
एवं त्रुवति काकुत्स्थे विश्वामित्रो महामतिः । 
संहारं व्याजहाराथ धृृतिमान्सुत्रतः शुचिः ॥१३॥ 
श्रीरासचन्द्र जी के यह कहने पर महाबुद्धिमान्‌ , धैयंवान्‌ , 
सुत्रव और पवितन्न विश्वामित्र जी ने, उन सब मंत्रास्त्रों का संद्यार 
भी बतला दिआ ॥श॥ 
सत्यवन्तं सत्यकोर््ति ध्रृष्ट रमसमेव च | 
प्रतिहारतरं नाम पराड्मुखमवासममुखम्‌ ॥७॥ 
फिर ओर भी मंत्रासत्र बतल्लाए जो प्रथम बतलाने से रह 
गए थे ) उनके नाम ये हँ--सत्यवन्त, सत्यकीति, श्रष्, रभस 
प्रतिहारतर, पराड्मुख, अवाड़' मुख ॥४॥ 
लक्षाक्षविपमों चेव दृदनामसुनाभकौ | 
दशाक्षशतत्क्रा च दशशीपश दोदरों ॥५॥ 
लक्ष्य, अलक्ष्य, दृढ़नाभ, सुनाभ, दशाक्ष, शतवक्र, दशशीर्ष, 
शतोदर ॥४॥ 
पत्ननाभमहाना 
ज्योतिष कृशन 
पंद्मताभम, सहानाभ, 
नेराश्य, विमल ॥६॥ 


दुन्दुनाभसुनाभथकों । 
नेराश्यविमलाबुभो ॥६॥ 
दुन्दुनांस, सुनाम, ज्योतिप, कृशन, 


गो 
चेव 


ल्‍ा 


अप्टीविश:ः सर: २०६: 


योगन्धरहरिद्री च देत्यप्रमथनं तथा । 7 
॥ 0 शुचिवाहुमहावाहुर्निष्कुलििरुचिस्तवा ॥७॥ 
क्‍ यौगन्धर, हरिद्र, दैत्यप्रसथन, शुचिर्चाहु, महाबाहु, निष्कुलि 
ओर विरुचि ॥ण०॥ 
सार्चिमालो ४तिमाली दृत्तिमान्नुचिरस्तदा | 
पिन््य सोमनस चेव विधृतमकरावुभों ॥८॥ 


साचिमाली, घृतिमाली, वृत्तिमान, रुचिर, पित्य, सौमतस, 
विधृत, सकर ॥८॥ 


फरवीरकरं चेव धनधान्यों च राघव। 
कामरूप॑ कामरुचिं मोहमावरणं तथा ॥६॥ 
करवीरकर, धन, धान्य, कामरूप, फामरुचि, मोह और 
आवरण ॥६॥ 
जुम्भर्क सर्वनाभ च सन्तानवरणों तथा । 
कृशाश्वतनयान्‌ राम भाखरान्‌ कामरूपिणः ॥१०॥ 
जुस्भक, सबनाभस , सन्‍्तान ओर वरुण । विश्वामित्र जी कहने 
है लगे ) हे राम ! ये सच ऋृशाश्व के पुत्र वढ़े तेजस्वी और कामरूपी 
९ हँ॥श्गा 
प्रतीच्छ मम भद्र ते पान्रभूतोईसि राघव | 
बाढमित्येद काकुत्स्थ पहष्टेनान्तरात्मना ॥११॥ 
इनको तुम महण करो। तुन्हारा कल्याण हो। क्योंकि हे 
राघव ! तुम इनके भहण करने के योग्य हो । यह सुन श्रीरामचन्द्र 
जी ने प्रसन्‍न हो कहा “बहुत अच्छा” ॥१श॥ 
+ या० रा०--१४ 


| 


२१० बालकाणस्टडे 


दिव्यमाखरदेहाश्च मूर्विमन्तः सुखप्रदाः 
केचिदद्भा रसदशा: केचिद्धमो पमास्तथा ॥१२॥ 
तत्र दिव्यरूप, देदीप्यसान, सूत्तिमान्‌ ओर सुखग्रद ( ये अस्त्र 
श्रीरामचन्द्र जी के सामने उपस्थित हुए ) उनमें कोई तो दहकते 
हुए अंगार ( शोले ) के समान, कोई धुएँ के रंग वाले, ॥९९॥ 
चन्द्राकसद्शाः केवित्महाज्जलिपुटास्तथा । 
राम प्राज़लयो भूल्वाब्र॒वन्भधुरभाषिण: ॥१३॥ 
कोई चन्द्र और सूर्य के समान थे और कोई हाथ जोड़े हुए 
थे। वे श्रीरामचन्द्र जी से बड़ी नम्नता के साथ बोले ॥१३॥ 
इसे सम नरशादूल शाधि कि करवाम ते | 
मानसाः कार्यकरालयु साहाय्यं से करिष्यथ ॥१४७॥ 
हे नरशादत्व | हम उपस्थित हैं, क्या आज्ञा है ? (इस पर 


श्रीरामचन्द्र जी ने उनसे कहा ) तुम मेरे सन में वास छरा और 
काम पड़ने पर मेरी सहायता करना ॥१४॥ शा 


गश्यतामिति तानाह यथेष्टं रघुनन्दन; । 
अथ ते रामसामनल्य कृला चापि प्रदक्षिणम ॥१४॥ 
अच तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो | श्रीरामचन्द्र जी के 
यह वचन सुन तथा उनकी आज्ञा ले एवं प्रदक्षिणा कर, ॥१४॥ 
एवमस्त्विति काकृत्स्थशुक्ला भम्मुयंथागत्स । 


सच तान्राधवों बाला विश्वामित्र महामुनिम्र ॥१६॥ 

ओर “बहुत अच्छा ” कह कर जहाँ से आए थे बहाँ चले 

गए। इस प्रकार इन अस्त्रों को पाकर, श्रीरामचन्द्र जी ने ऋषि: 
अबर बिश्वामित्र जी से ॥१६॥। 


पु 


५४ 


ला 
>*9 
यो 


अष्टाविशः सर्ग: 


गच्छन्नेवाथ |मधुर॑ शंलक्ष्णं वचनमत्रवीत्‌ । 
किन्वेतन्मेघर्सकाशं पवंतस्याविदू्‌रतः ॥१७॥ 
चलते चलते पेंछा--महाराज ! पहाड़ के समीप जो काले 
मेघ जैसा देख पड़ता है वह क्‍या है ॥१७॥ 
हृक्षपणडमितों भाति पर कोतूहलं हि मे । 
हर दशनीय॑ 4 ५ का ८5 
दशनीय॑ मगाकी्ण मनोहरमतीव च ॥१८॥ 
तो बच्चों का समूह जैसा जान पड़ता है ; उसे देखने से 
झुमे बड़ा कुतृहल हो रहा है। वह अनेक चनपशओं से युक्त 
। द्वेखने योग्य एवं अत्यन्त मनोहर सा जान पडता है ॥१८॥। 
नानाप्रकारें! शकुनवलयुनादेरलडन्कृतम । 
निःखताः स्प मुनिश्रेष्ठ कान्ताराद्रामहपंजात्‌ ॥१६॥ 
| तो मीठीं चोली बोलने व्यले पत्ती व्ोल रहे हँ। जान 
पड़ता है, अब हम लोग अयद्भर रोमाश्वकारी त्रन के पार हो 
गए ॥१६॥ 
अनया लवगच्छामि देशस्य सुखबत्तया | 
सच में शंस भगवनन्‍्कस्याअमपद ल्विदम ॥२०॥ 
,. वहाँ चल कर सुखी होते की मेरी इच्छा है। भगवन्‌ ! कृपया 
<« खतलाइए कि, यह किसका अःश्षम है ? ॥२०॥ 
संप्राप्ता यत्र ते पापा अह्मम्ना दुष्टचारिणः । 
तव यज्नस्य विघ्नाय दरात्मानों महामने ॥२१॥ 
है महामुने ! क्या हम लोग आपके उस आज्नम मे पहुँच गए 
जहाँ दुराचारी ऋह्मह॒त्यारे राक्स आकर चयन्न में दिन्न किया करते 
हू?॥२१॥ 
का 


मे 


, बालकार्डे 


ह। 
कि] 
धो 


भगवंस्तस्य को देशः सा यत्र तव' याज्ञिकी। 
रक्षितव्या क्रिया व्रह्मन्मया वध्याश्र राक्षसा। । ५ 
एतत्सव मुनिश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छास्यहं प्रमो ॥र२श॥। 
इति अष्टाविंश: सर्गः ॥ हि 
है भगवन ! वतलाइए, आपका वह स्थान, जहाँ आप यज्ञ 
करते हैं, कहाँ है ? हे त्रह्मन ! सें राक्षसों को मार कर आपके यज्ञ 
की रक्षा करूँगा | हे मुनिप्रवर ! हे प्रभो ! ये सब बातें में जाननाः 
चाहता ह ॥रशा 
बालकाणड का अद्वाइसवॉ सर्ग समास हुआ | स्‍ 


एकोनब्रिशः सर्गः 
अथ तस्याप्रमेयरय तद्॒न परिपृच्छतः । 
विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातुम्ुपचक्रमे ॥१॥ 


अचिन्त्य वेभव वाले श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रकार उस बन 


के विपय में पूछने पर, महातेजस्त्री विश्वामित्र जी कहने 
लगे ॥१॥ 


इृद राम महावाहों विष्णुर्देववरः प्रश्ुः । कल 
पाणि ० 
वर्षाणि सुवहन्येव तथा युगशतानि च ॥२॥ 


है राम ! यह वह स्थान है, जहाँ देवताओं में श्रेष्ठ भगवान्‌ 
विष्णु ने चहुत बहुत वर्षा ओर सेकड़ों युगों तक ॥शशा 


तपश्चवरणयागायमुवास सुमहातपा: | 
एप पृताश्रमा राम वामनस्यथ महात्मन्त। ॥३॥ ,' 


4 


एकोनत्रिशः सर्गे: २१३ 
* तपस्या करने के लिए वास किआ थां।यह आश्रम पहले 
महात्मा वामन जो का था ॥श॥ न्‍ 
सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धों द्न्र महातपाः । 
एतस्मिन्नेव काले तु राजा वेरोचनिवलि। ॥४॥ 
: [ नोठ--आजक्ल सिद्धाश्रम को तक्सर कहते हैं ।] 

. यहाँ पर उन महातपा का तप सिद्ध हुआ था, इसीसे यह 
सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध है । उसी समय राजा विरोचन के 
परुत्न वलि ने ॥४॥ 

ऐ निर्जित्य देवतगणानसेन्द्रांथ समरुद्रगणान्‌ | 
कारयामास तद्वाज्यं त्रिपु लोकेषु विश्वतः ॥५॥ 
इन्द्र ओर मरुद्गण सहित सब देवताओं को जीत कर, 
अगद्विख्यात तीनों लोकों का राज्य किआ था ॥शा 
वलेस्तु यजमानस्य देवा! सामिपुरोगमाः । 
समागम्य स्वयं चेव विष्णुमृचुरिहाश्रमे ॥६॥ 
बलि ने जब यज्ञ करना आरम्भ किआ. तब सच देवता अग्नि 
को आगे कर, विष्णु के पास इसी आश्रम में आकर त्रोले ॥६॥ 
वर्लिबिरोंचनिर्विष्णो यजते यत्नपतत्तमम्‌ | 
हु असमाप्ते क्रतो तस्मिन्‌ स्व॒कार्यमभिषच्चताम्‌ ॥७॥ 
विरोचनपुत्र राजा वलि एक उत्तम यज्ञ कर रहा हैँ । उस 
थज्ञ की समाप्ति होने के पूर्व देवताओं के हिताबे जो कुछ करना 
दो कीजिए ॥5॥ 
ये चेनममिवतन्ते याचितार इतस्ततः । 
अच्च यत्र यथावच्च सर्वे तेभ्यः प्रयच्छति ॥4॥ 
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: - डसके यज्ञ में अनेक देशों के आए हुए, याचक जो कुछ माँगते 
हैं, वह उन्हें वद्दी देता हे ॥छा.. 
स तू सुरहिताथाय मायायोगसुपाश्रितः । 
वामनत्वं गतों विष्णो कुरु कल्याणमुत्तमम्‌ ॥६॥ 
अतः आप देवताओं के हित के लिए अपनी माया के थोग से 
अथवा वल से, वासनावतार धारण कर, हम लोगों का कल्याण 
कीजिए ॥६॥ 
एतस्पमिन्नन्तरे राम कश्यपोउग्रिसमप्रभ; । 
अदित्या सहितों राम दोष्यमान इबोजसा ॥१०॥ | 
है राम ! इसी वीच में अग्नि के समान प्रसा वाले कश्यप जी 
अपनी सखी अदिति सहित तपः:प्रभाव से देदीप्यसान थे ॥१०॥ 
देवीसहायों भगवान्दिव्यं वषंसहसकमस | 
व्रत समाप्य बरद तुझाव नथसूदनस ॥११॥ 
देवी के सहित कश्यप जी, सहस्र वर्षों की तपस्या का ब्रत 
समाप्त कर, वरदानी भगवान्‌ मधुसूदन की स्तुति करने लगे ॥११॥ 
तपोम्यं तपोराशि तपोसूर्ति! तपात्मकयर । 
तपसा स्वां सुतप्ेन प्यामि पुरुषोत्तमस ॥१२॥ 
हे पुरुषोत्तम ! आप तपद्ठारा आराध्य हैं, तप का फल देने . 
वाले हैं, ज्ञान स्वरूप हें आर तपस्त्वभाव हैं | इसलिए सें अपने 
तप: प्रभाव से आपको देखता हूँ ॥१२॥ 
शरीरे तब पश्यामि जगत्सवंसिदं प्रभो । 
त्वमनादिरनिदेश्यस्त्वामहं शरण गतः ॥११॥ 
१ तमोमूर्ति >-खात स्वरूप॑ (गो ०) 
२ तपात्मकम्‌ --तपः स्वमावम्‌ (गो०) 
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हे प्रो ! में आपके शरीर में यह चेतन अचेतनात्मक सारा 
जगत्‌ देख रहा हूँ। आप अनादि हैं अधथान्‌ उत्पत्ति रहित हैं, 
अनिर्देश्य हैं, ( अर्थात्‌ आपकी महिसा का वर्णेन कोई कर नहीं 
सकता अथवा आप अकथनीय देँ) से आपके शरण में आया 
हैं ॥१३॥ 
तम्॒वाच हरि; प्रीतः कश्यपं घृूतकल्मपसू | 
चर वरय भद्ग ते बराहासि मतों मम ॥१४॥ 
( इस स्तुति से प्रसन्न हो कर ) यह सुन, भगवान्‌ विष्णु पाप 
थ रहित ऋश्यप जी से वोले--कश्यप ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम चर 
मार्गों, से तुम्हें वरदान देने योग्य सममता हैँ ॥१७॥ 
तच्छुला वचन तस्य सारीचः कश्यपोथ्व्रवीत्‌ । 
अदित्या देवतानाँ च मम चेवानुयाचतः ॥१५॥ 
यह सुन मरीच के पुत्र कश्यप जी ने कहा-मेरी, मेरी स्री 
अदिति की तथा देवताओं की प्राथना है क्रि, ॥१५॥ 
बर॑ बरद सुभीतो दातुमहसि सुत्रत । 
पुत्र॒ल॑ गच्छ भगवन्नद्त्या मम चानथ ॥१६॥ 
हे वरद ! आप प्रसन्न हो कर मुझे यह्‌ वर दें कि, आप मेरी 
निष्पापा सखी अठिति के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म ले ॥१६॥ 
म्राता भव यवीयांस्त शक्रस्पासुरसूठन । 
शोकातानां तु देवानां साहाय्यं कतुमहसि ॥१७॥ 
अरिसृूदन ! इन्द्र के छोटे भाई बन कर, आप शोकात्ते 
देवताओं की सहायता कीजिए ॥१७॥ 


हट" 
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अय॑ सिद्धाश्रमो नाम प्रसादात्ते भविष्यति। 
सिद्धे कमंणि देवेश उत्तिष्ठ भगवन्नितः ॥१८॥ 
यह आश्रम आपकी कृपा से सिद्धाश्रस के नास से प्रसिद्ध 
होगा । हे देवेश ! जब काम सिद्ध हो जाय तब आप यहाँ से 
डउठिए ॥१८॥ 
अथ विष्णुमेहातेजा अदित्यां समजायत । 
वामन रूपमास्थाय वेरोंचनिम्ुुपागमत्‌ ॥१६॥ 
यह सुन महातेजस्वी भगवान्‌ विष्णु अदिति के गर्भ से 
वामनरूप धारण कर, राजा बल्लि के पास गए ॥१६॥ 
त्रीन्‌ क्रमानथ भिक्षित्वा प्रतिग्रद्य च मानदः । 
आक्रम्य लोकॉस्लोकात्मा सवलोकहिते रतः ।।२०॥ 
ओर उनसे तीन पग भूसि की याचना की और तीन पण 
भूमि पा कर, सब लोगों के हिताथथ, तीन पग से तीनों लोक नाप 
डाले ॥२०॥ 
महेन्द्राय पुन) प्रादाज्षियम्य वलिमोजसा । 
त्रेलोक्यं स मंहातेजाशक्रे शक्रवशं पुन ॥२१॥ 
फिर इन्द्र को तीनों लोकों का राज्य दे, बलि को अपने बल 
प्रभाव से वाँध लिआ (और पाताल को भेजा ) इस प्रकार 
उन महा तेजस्वी ने तीनों लोकों को पुनः इन्द्र के अधीन कर 
दिआ ॥२१॥ 
तेनेष पूर्वामाक्रान्त आश्रम/ श्रमनाशनः । 
मयापि भक्‍त्या तस्येष वामनस्योपश्ुज्यते ॥२२॥ 
श्रसनाशक यह आश्रम उन्हीं का है। में भी उन्हीं वामन 
भगवान्‌ की भक्ति कर, इस आश्रस का उपभोग करता हूँ ॥रा। 


$ 


एकोनन्रिश: सगे: २५७ 


एतमाश्रममायान्ति राक्षसा विध्नकारिणः 
>> अन्रेव पुरुषव्याप्र हन्तव्या दुष्टचारिणः 
अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रमम॒जुत्तम्‌ ॥२१॥ 
इसी आश्रम में आ कर राक्षस उपद्रव मचाया करते हूँ। हे 
पुरुषसिंह ! यहीं उन दुराचारियों का वध करना होगा | हे राम ! 
आज ( उसी ) उत्तम सिद्धाश्रम को हम लोग चलते हैं ॥२शा। 


तदाश्रमपद॑ तात्त तवाप्येत॑ंयथा मम । 
रे प्रविशन्नाश्रमपर्द व्यरोचत महागम्ुनि; ॥२७॥ 
हे वत्स ! वह आश्रम जैसा मेरा है वैसा ही तुम्हारा भी है, 
थह कह श्रीरामचन्द्र लक्मण को साथ चिए हुए, विश्वामिन्न ने 
अपने सिद्धाश्रम में प्रवेश किआ ॥रश॥। 
शशीय गठनीहारः पुनवंसुसमन्वितः । 
तं दृष्टा मनयः सर्वे सिद्धाभमनिवासिन। ॥२५॥ 
उस समय ऐसी शोभा जान पड़ी, मानों पुनवंसु के साथ 
शरद्कालीन चन्द्रमा शोभा दे रहा हो | विश्वामित्र जी को देख 
सब सिद्धाश्रम वासियों ने ॥२५॥ 
उत्पत्योत्पत्य सहसा विश्वामित्रमपूजयन्‌ | 
८७०३ छ के धीमते 
२५ यथाह चढ्रिरे पूजां विश्वामित्राय धीमते ॥२५६॥ 
उठ उठ कर और परम प्रसन्न हो चिश्वामित्र जी के अति 
सम्मान अदर्शित किआ । जिस प्रकार धीसानू विश्वामित्र क 
शसस्सान किआ गया, ॥२६॥ 
तयैब राजपुत्राभ्यामकुवेत्नतियिक्रियाम्‌ । 
मुहृतंमिद विश्रान्तो राजपुत्रावरिन्दर्मो ॥२७॥ 
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उसी प्रकार राजकुमारों का भी सम्मानपूर्वक , अतिथि, ' सत्कार 
किआ गया | कुछ देर विश्राम कर, शरत्रुहन्ता दोनों. राजकुमारों 
ने ॥२७॥ जे | है, 
१ 
प्राज़ली झनिशादूलमूचतू रघुनन्दनों । 
अद्यव दीक्षा प्रविश भद्र ते झुनिषुड़व ॥२८॥ 
हाथ जोड़ कर विश्वामित्र जी से कहा, हे मुनिम्रवर ! आप 
आज ही से अपना यज्ञ आरम्भ कीजिए, आपका मड्गल 
होगा ॥२८॥ े ह 
सिद्धाश्रमोज्य सिद्ध) स्यात्संत्यमस्तु वचस्तव । 
एवमुक्तो महातेजा विश्वामित्रों महाप्लनुनिः ॥२६॥ 
यह सिद्धाश्रम है। अतः आपका कार्य सिद्ध हो और आपका 
वचन सत्य हो | यह सुन, महातेजस्वी ऋषिग्रवर विश्वामित्र जी 
ने ॥२६॥ 
प्रविवेश ततो दीक्षां नियतो नियतेन्द्रियः । 
कुमारावपि तां रात्रियुपित्ता सुसमाहितों ॥३०॥ 
नियम पूवेक, जितेन्द्रिय हो कर, यज्ञ करना आरम्भ किआ 
ओर दोनों राजकुमार भी उस रात में सावधानता पूर्वक वहीं 
रहे ॥३०॥ 
प्रभातकाले चोत्थाय पूर्वा' सन्ध्याय्पास्य च । कि 
स्पृष्ठोदकों शुची जप्यं समाप्य नियमेन च । 
हुताभिहात्रमासीन विश्वामित्रमवन्दतास ॥३२१॥ 
इति एक्ोनत्रिंश: सर्ग: ॥ 
ओर ग्रातःकाल होते ही दोनों राजकुमारों ने उठ कर सन्ध्या 
की । तदनन्तर नियसाहुसार आचम्न पूवोक पवित्र हो, गायत्री 
कप 
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मंत्र को ) जप किआ । फिर अग्निहोत्र करके, आसन पर विराज- 
_> मान विश्वामित्र जीं को उन्होने अणाम किआ ॥३१९॥ 
बालकाण्ड का उन्तीसवों रर्य समाप्त हुआ ! 


बन 0 जन 


त्रिशः सगे 


| ९ अथ तो देशकालबौ राजएुत्रावरिन्दर्मों । 
| देशे काले च वाक्यब्नावबतां कौशिक बंचः ॥१॥ 
देश और काल के जानने वाले ओर शत्रु के मारने वाले 
दोनो राजकुमार-देश काल का विचार कर, विश्वामित्र जी से 
बोले ॥१॥ 
भगवज्श्रोतुभिच्छावों यस्मिन्काल निशाचरों | 
संरक्षणीयों तो ब्रह्मन्नातिवतेत तत्कणम ॥२॥ 
है भगवन्‌ ! हम जानना चाहते हैं कि, वे दोनो राज़्सराज 
। विध्यंस करने किस समय आते हैं, जिससे वे हमारी अनजान मे 
| आक्रमण न कर पावे ॥रा। 
_..,.. एवं बुवाणों काकुत्स्थो लरमाणों युयुत्यया । 


सव ते मुनय; पीता: पशशसुन पात्मजा ॥ रा 
जब सिद्धाश्रमचासी मुनियों ने राजकुमारों की यह बात सुनी 
ओर उनको राक्षसों से तुरन्त लड़ने के लिए तत्यर देग्चा, तब ने 
सब राजकुमारों की प्रशंसा कर कहने लगे ॥श॥ 
पे अद्य प्रभृति पात्र रध्ष॒त राघदों चुवाम्‌। 
दीक्षां गतो छोप मुनिर्मोनित्व च गमिप्यति ॥४॥ 


है. 
७ +न 
+ 
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हे राजकुमारों ! आज से आप लोग ६ दिनों तक.यज्ञ की रक्षा 
करें | विश्वामित्र जी यज्ञदीक्षा ले चुके हैं, अतः अब वे छः दिनों 
“वक न वोलेंगे अर्थात्‌ मौन रहेंगे ॥४॥ े 
तो च तह्॒चनं श्रुत्रा राजपुत्रों यशस्विनों ! 
अनिद्रो पढहोरात्रं तपोवनमरक्षताम्‌ ॥५॥ 
मुनियों के वचन सुन वे दोनों यशस्वी राजकुमार, छः दिलों 
ओर रातों दिन को त्रिना शयन किए निरन्तर उस तपोधन की 
अत्ता करते रहे ॥५॥ ॥॒ रु 6 
उपासांचक्रेतुर्धीरों यत्तो परमधन्विनों । 
ररक्षतुप्ननिवर विश्वामित्रमरिन्द्मों ॥६॥ 
दोनों बीर राजकुमार धनुष वाण धारण किए विश्वामित्र और 


उनके यज्ञ की रक्षा इृढ्तापूब्ेंक अथांत्‌ अत्यन्त सावधानता के 
साथ करते रहे ॥॥॥ 


अथ काले गते तस्मिन्षष्ठेहनि समागते । 
सोमित्रिमन्नवीद्रामो यत्तो भव समाहितः ॥७॥ 
पाँच दिन तो निर्विन्न वीत गए | छठवें दिन श्रीरामचन्द्र जी 

ने लक्ष्मण जी से कहा--सावधान रहो अर्थात्‌, खबरदार हो ॥७॥ 

रामस्यबंत्रुवाणस्य त्वरितस्य युयुत्सया । 

प्रजज्वाल ठता वेदिः सोपाध्यायपुरोहिता ॥<॥ 

सद्भचमसखुक्का ससमित्कुसुमोचया । 

विश्वामित्रेण सहिता वेदिजज्वाल सर्तिजा ॥६॥ 


जब युद्ध करन की इच्छा से श्रीरामचन्द्र जी ने ऐसा ऊऋहा, तब 
अकस्मात्‌ यज्ञवेदी भक से जल उठी और उपाध्याय, पुरोहित 
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ऋत्विक तथां विश्वासित्र जी के देखते देखते कुश, चमस,. 
वा, पुष्प आदि यज्ञीय पदार्था के सहित चेदी भसक- 


(उठी ॥5॥ ध॥ 
सन्त्रवच्च यथान्यायं यवोज्सों सम्पवर्ततते | 
आकाशे च महावञ्शब्दः प्रादुरासीद्धयानकः ॥१०॥ 
यद्यपि विश्वामित्र जी का यज्ञ विधि विधान ही से हो रहा 
था ( अतः कोई विन्न नहीं होना चाहिए था ) : तथापि इतने में 
आकाश में बड़ा भयानक शब्द हुआ ॥१०॥ 
९ : आवार्य गयन॑ भेघों यथा प्राहृषि नि्गेतः । 
तथा भायां विकुवांणों राक्षतावभ्यघावताम्‌ ॥११॥ 
जिस प्रकार वर्षा ऋतु में मेघ आकाश को ढक लेते हैं. उसी 
प्रकार राक्षसगण राक्षसी माया करते हुए ( आकाश में ) दोड़ने' 
लगे ॥११॥ 
मारीचश्र सुवाहुअ तयोरहुचराश्र ये। 
आगम्य भीमसड्डाशा रुघधिरोधमवारूजन्‌ ॥१२॥ 
मारीच, सुवाहु और उनके साथी अन्य भयद्धर राक्षसों ने 
आ कर वेदी पर रुघिर की वर्षों की ॥१श॥ 
““,. सा तेन रुधिरोधेण वेदिं तामभ्यवरपताम्‌ । 
दृष्ठा वेदि तथाभूतां साचुजः क्रोधसंचुत+ ॥१३॥ 
सहसा5भिद्युतो रामस्तानपश्यतततों दिवि। 
वावापतन्तों सहसा दृष्ठा राजीवलोचनः ॥१४॥ 
वेदी को रुविर में डूवी हुई देख और कुद्ध हो, लब्मण सहित 
जब सहसा शक्षीराभचन्द्र जा दोड़, तन उन्हं आकाश से साराचादि 


ण 
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शरेरे बालकाणडे 
राक्षस देख पड़े। उनको अपनी ओर दौड़ कर आते हुए देख 
राजीवलोचन श्रीरामचन्द्र जी ने ॥१३॥१४॥ हे ५ 
लक्ष्मण व्वथ संगेक्ष्य रामो वचनमत्रवीत्‌ । 
पश्य लक्ष्मण दुद्वततात्राध्सानपिशिताशनान्‌? ॥१५॥ 
लक्ष्मण का देख उनसे कद्ा--भाई ! ज़रा इन माँसाहारी तथा 
दुराचाररी राक्षसो को तो देखो ॥१५॥ 
मानवाद्समाधृताननिलेन यथा घनान्‌ | 
मानव परमोदारसस्त्रं परमभाखरम' ॥१६॥ | 
चिक्षेप परमक्रद्धो मारीचोरसि राघव: 
स्‌ तेन परयास्त्ण मानवेन समाहत) ॥१७॥। -_ 
में इनकी सानवाल से वेसे ही डड़ाए देता हूँ, जैसे पवन वादल 
को उड़ा देता है । ( यह कह कर ) परमोदार श्रीरासचन्द्रं जी ने 
अत्यन्त ऋछ हो, चमचमाता -मानवाद्ध मारीच की छाती में 
मारा | सारीच उस परसास्ध मानवाखत्र के लगने से घायल हो 
॥१६॥१ न। 
सम्पूर्ण योजनशर्त क्षिप्त) सागरसम्घुव .) 
विचेदनं विघृशन्तं शीतेपुनलपीडितम ॥१८॥। 
सारीच वहाँ से १०० योजन की दूरी पर समुद्र में जा गिरा | 
उस मानवालद्य से पीड़ित मूच्छित ओर चक्कर खाते हुए ॥श्या 
निरस्त दृश्य मारीच॑ रामो लक्ष्मणम्रत्रवीत्‌ । 
पश्य लक्ष्मणशात॒पु मानव अनुसंहितस ॥१६॥ 
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१ पिशिताशनान्‌ -मांठ भक्तकान्‌ ( गो० ) 
क। 


ब्रिंश:-सर्ंः र्र३ 


भारीच को देख, श्रीरासचन्द्र जी ने लक्ष्मण जी से कहया-- 
लक्ष्मण ! शीतेषु नामक मनुनिरमित अम्मा - का प्रभाव तो 
देखो ॥१६॥ 
मोहयिला नयत्येनं न च पाणेर्वियुज्यते | 
श 
इमानपि वधिष्यात्रि निश्चणानदुष्चारिण: ॥२०॥। 
राक्षसानपापकर्मस्थानयज्रध्नानपिशिताशवान्‌ | 
समह्यास्त्रं ततो रामो दिव्यमाग्नेयमद्भुतम्‌ ॥२१॥ 
रु इसने मारीच को मूच्छित कर दूर तो कर दिया, पर उनका 
हीं किआ | अब में इन दुष्ट, निर्देवी, पापी, यज्ञ में चिन्न 
डालने वाले ओर रुधिर के पीने वाले राक्षसों को भी मारता +ैं। 
थह कह कर, श्रीरामचन्द्र ली ने आरतंयात्र निकाला ॥२०॥२१॥ 
सुवाहूरसि चिक्षे स विद्धः प्रापतद्भुवि । 
शेपान्वायव्यमादाय निमधान महायशा: ॥२२॥ 
ओर सुवाहु की छाती मे मारा। झुबाह उ्सके रूगते ही 
पुंथिवी पर धड़ाम से गिर पड़ा और मर गया । तर अन्य बचे हुए 
राक्षसों को श्रीरामचन्द्र जी ने बायब्र्यान्त्य चत्ना कर नप्द 
किआ ॥रर।। 
“५... राघवः परणोदारों झनीनां मुद्रमावहन ) 
श 
से दहला रक्षसानसवानयबब्नान्‌ रघुनन्दन: ॥रशा] 
इस प्रकार परमोदार श्रीरामचन्द्र जीने मुनिया को भसन्न 
किआ । उन यक्ष-विन्नका री समस्त राक्षसों को मारते के परचान्‌ 
ओरासचन्द्र जी की ॥न३॥ 
ऋषिभि: पूजितस्तत्र ययेन्द्रों विजये पुरा । 
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अथ यज्ञे समाप्ते तु विश्वामित्रो महाुनिं!। 
निरीतिका दिशो दृष्टा काकुत्स्थमिदमब्बीत्‌ ॥२७॥ ५ 
उन मुनियों ने इन्द्र. की तरह पूजा की | यज्ञ के निर्विन्न' 
समाप्त होने पर महर्षि विश्वामित्र जी, दसों दिशाओं को उपद्रव 
रहित देख, श्रीरामचन्द्र जी से यह बोले ॥२४॥ 
कृतार्थोउस्मि महावाहो ऋतं गुरुवचस्तवया । 
सिद्धाश्रममिदं सत्यं कृत राम महायशः ॥२५॥ 
इति तन्रिंश: सगः |॥ ५ 
हे महाबाहो ! में आज कृतार्थ हुआ | तुमने गुरु की आज्ञाः 
का खूब पालन किआ | हे महायशरवी राम ! तुमने इस स्थानः 
का नाम सिद्धाश्रम चरिता्थ कर दिआ ॥२श॥। 
बालकारड का तीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 


हर १4 7 ४ 
एकत्रिश: सग; 
अथ तां रजनीं तत्र कृतार्थों रामलक्ष्मणों । 
ए बे. 4३ पे 
ऊपतुमुदितों वीरो प्रहष्टेनान्तरात्मना ॥१॥. 
बीरवर और मुद्त श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण ने, विश्वामित्र' ... 
का काम पूरा कर ओर गअसचह हो, रात भर उसी आश्रम में शयन' 
किआ ॥१॥ 
०. ( (० मच एन कक्रियो 
प्रथातायां तु श्वंयां कृतपोवांहि | 
विश्वामित्रमपींश्ान्यान्‌ सहितावभिजग्मतुः ॥२॥ 
सवेरा होने पर शौचादि कर्मा से निश्चिन्त हो, दोनों भाई 
विश्वामित्र तथा अन्य ऋषियों को प्रणास करने गए ॥शा। 


एकरत्रिंश: सगे: 


०) 
फछ 


अभिवार्य मुनिश्रेष्ठ ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । 
उत्तुमंधुरोदारं वाक्‍्यं मधुरभाषिणों ॥१॥ 
असि के समान तेजस्वी मुर्निश्रेष्ठ विश्वामित्र को अणाम कर 
वे दोनो मधुरभापी सघुर एवं उदार वाणी से उनसे बोले ॥३॥ 
इमो स्म्र मुनिशादल किड्करों समुपागतों । 
आजापय यशथेष्टं वें शासन करवाब किम ॥9॥ 
सनिशाईल ! हम दोनों आपके दास उपस्थित हैं । च्येष्ट 
५ भाजा दीजिए कि, हम लोग अब आपकी क्या सेवा करें ॥४॥ 
एवमक्तास्ततस्ताभ्या सव एवं महपंय; | 
विश्वामित्रं पुरस्कृत्य राम वचनमन्नुबन्‌ ॥५॥ 
उन दोनों राजकुमारों को इस प्रकार चोलते सुन, विश्वामित्न 
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जी को अगुआ बना, सब सहर्पियों ने श्रीरासचन्द्र जी से कहा ॥१॥ 
मेथिलस्प नरश्रेष्ठ ननकरुय मविष्यति । 
यत्र: परमधर्मिष्ठस्तस्य यास्यामहे वयस्‌ ॥8॥ 
हे नरश्रेष्ट | परस घर्मिष्ठ मिथिलाधीश महाराज जनक के यहाँ 
यज्ञ होने वाला है | हम लोग सब वहाँ जा रहे हैं ॥६॥ 
«सं चेव नरशादल सहास्माभिगमिप्यसि । 
अद्भतं च धन्‌रत तत्रक द्रष्ट्सहसि ॥७॥ 
है नरशादँल ! तुम भी हमारे साथ चलना। वहां तुम एक 
अद्भुत एवं श्रेष्ठ धनुष भी देख सकोगे ॥७॥ 
तद्धि पूष नरश्रेष्ट द्त सदसि देवनेः । 
अप्रमेयवर्ल घोर॑ मखे परमभाखरम्‌ ॥4॥ 
” बा० रा०--१०४ 
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पूर्वकाल में देवताओं ने वह धनुष जनक को दिआ था। वह 
धल्षुप बड़ा भारी ओर वहुत ही चमकदार है ॥८॥। * शी 
नास्य देवा न गन्धर्वा नासुरा न च राक्षसा; । 
क॒तुमारोपणं शक्ता न कथश्वन माहुपाः ॥६॥- 
किसी मनुष्यों की तो विसाँत ही क्या हे, उस धनुप पर रोदा 
चढ़ाने के लिए पर्याप्त चल् न तो गन्धर्वों में हे, न असुरों में और 
न राक्षसों में ॥६॥ 
धनुपस्तस्य बीय तु जिन्नासन्तो महीक्षितः । 
न शेकुरारोपयितुं राजपुत्रा महावला: ॥१०॥ 
उस धह्ञुप का वल आजमाने के लिए अनेक बड़े बड़े वल्वान 
राजा आए ; किन्तु कोई भी उस पर रोदा न चढ़ा सका ॥१०॥ 
श बे 
तडनुनरशादूल मेथिलस्य महात्मनः । 
८ हि र्‌ 
तत्र द्रष्ष्यास काहुत्स्थ यज्ञ चाद्भुतदशंनम्‌ ॥११॥ 
हे नरशादूल्न ! वहां चल्त कर महात्मा सिथिल्ञा्थीश के उस 
ध्ुप को ओर उनके अदूभ्ुत चज्ञ को देखना ॥११॥ 
तद्धि यज्ञफलं तेन मेथिलेनोचमं धनु! । 
याचितं €ः « > बे 
याचितं नरशादूल सुनाभं सबंदवते! ॥१२॥ मो 
है रामचन्द्र ! एक ससय महाराज जनक ने यज्ञ किआ और 
इस यज्ञ का फल स्वरूप मुनाभ नामक उत्तम धनुप उन्होने सब्र 
दचताओं स मॉस लिआा ॥१२॥ 
आयागभूतं नतृपतेस्तस्य वेश्मनि रायब | 
अरितं # एं बज ९५६ 
अचितं विविवंगन्वेधुपेश्वागरुगन्धिमिः१ ॥११॥ 
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१ पाठान्तरें--विविधर्गन्धर्माल्यैश्वागरगन्धिमिः | 


एकरत्रिश संर्ग > ब्र्छ 
वह धनुष मिथिलाधीश के घर में पूजा के स्थान पर रखा 
) रहता है और धूल दीपादि से नित्य उसका पूजन किआ जाता 
है ॥रशा 
एवमुकक्‍त्वा मुनिवरः प्रस्थानमकरोत्तदा ! 
सापिसहु: सकाकुत्य्य आमन्त्य वनदेवतः: ॥१४७॥ 
स्वस्ति वोथ्स्तु गमिष्यासि सिद्धः सिद्धाशमादहम्‌ । 
उत्तरे जाइबीतीरे हिमवन्त शिलोच्चयम्‌ ॥१५॥ 
यह कह कर सुनिप्रवर विश्वामित्र ने वहाँ से प्रस्थान किआ | 
उनके साथ दोनों राजकुमार तथा ऋषिगण भी गए । चलते समय 
विश्वामित्र जी ने वनदेवताओं को घुज्ला कर उनसे कहा--तुम्हारा 
कल्याण हो, मेरी चज्ञक्रिया सुसम्पन्न हुईं। अब मे सिद्धाश्रम 
से श्रीगड्डा जी के उत्तर तट पर ओर हिमालय पर्वत की तराइ में 
डोकर ( जनकपुर ) जाऊँगा ॥? शाश शा! 
अदक्षिणं तदः कइत्वा सिद्धाश्रम्रपनुत्तममर । 
उत्तरां दिशम्रुक्त्श्य प्रस्थातुम्र॒पचक्रम ॥१६॥॥ 
वदनन्तर उस उत्तम सिद्धाश्रम की परिक्रमा कर, वे उत्तर की 
आर रचाना हुए ॥१६॥ 
“"५ तं प्रयान्तं मुनिवरमन्वयादलुसारिएम । 
शकटीशतसात्र॑ च प्याते ब्रह्मदादिनाम्‌ !१७॥ 
विश्वामित्र जी के चलते ही ऋह्यवादी ऋषि भो चले आर 
अनके सेकड़ों छुकड़े भी चेले ॥१णा 
मृगपक्षिगणाश्वेव सिद्धाअमनिवासिनः | 
अलन्नुजम्मु महात्मानं विश्वामित्रं मधामुनिम्‌ ॥१८॥ 


निकला क्‍निनध्मणाए परजनशटतण का. निशजओ हा उक्त. जनक बज न णणा आह डयिलल्क हा 


मु 


श्श्८ ेु वालकास्डे . 
उस सिद्धाश्रम के रहने वाले हिरन ओर पक्षी भी महर्षि 
महात्मा विश्वामित्र जी के पीछे हो लिए ॥१७॥ 
निवर्तथामास ततः पक्षिसड्रान्भृगानपि । 
ते गत्वा दरमध्यानं लम्बमान दिवाकरे ॥१६॥ 
परन्तु विश्वामित्र जी ने उन सव पशु पक्षियों को लोटा 
दिआ | जब वे लोग बहुत दूर निकल गए ओर सूर्य अस्ताचल- 
गासी होने लगे ॥१६॥ 
वास चक्रुमुनिगणाः शोणकूले समागताः । 
तेज्स्व गत दिनकरे स्नात्वा हुतडुताशनाः ॥२णी।.. 


[ टिप्पणी---शोण--ठोन नदी का नाम है, जो गॉंड़वाने से निकल 
पटना के पास गद्धा में गिरती हे |] 


तब सब लोगों ने शोण नदी के तट पर डेरा डाले । सूर्य के 
अस्त होने पर उन लोगो ने स्नान कर सन्ध्योपासन और अप्नि- 
हात्र किआ ॥२०॥ 
विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निपेदुरमितोजसः । 
का च्दै ः (९ ८« ि 
रामो हि सहसोमित्रिम्ननीस्तानभिपृज्य च ॥२१॥ 
तदनन्तर सब मुनि, विश्वामित्र को आगे कर बैठे । श्रीरास- 
न्द्र ऑर लक्ष्मण ने सच मुनियों का पुजन किआ और ॥२१॥ ... 
अग्रतो निपसादाथ विश्वामित्रस्य घीमतः । 
अथ रामो महातेजा विश्वामित्र महामुनिम ॥२२॥ 
चुद्धिमान्‌ विश्वामित्र जी के सामने जा बेठे | महातेजस्वी श्री- 
रामचन्द्र ने महर्पि विश्वामित्र से ॥२२॥ 
पप्रच्छ नरशादूलः कौतृहलसमन्वितः | . 


५. 


हँ 


नहा 


होतिशः सगे: श्र 


” भगवनकोन्वयं देशः# समृद्धधघनशोमितः । 
टर श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते वकक्‍तुमहसि तत्तततः ॥२१॥ 
कोतूहल पूर्वक पूछा कि दे भगवन्‌ ! यह हरे भरे चन चाला 
देश कौनसा है? में यह जानना चाहता हूँ | कृपया मुके इसका 
टीक-ठीक चृत्तान्च बतलाइए ॥२शा 
“  चादितों रामवाक्येन कथयामास सुव्रतः | 
तस्य देशस्य निखिलशपिमध्ये महातपाः ॥२७॥ 
ए इति एक्त्रिंश: सर्ग: ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रकार पेंछने पर, महातेजस्वी और 
सुब्रत विश्वामित्र जी ने प्रसन्न हो, उन सब ऋषियों के वीच बैठ 
कर, उस देश का सारा हाल चतलाया ॥२४॥ 
ब्रालकाएड का इक्तीस्वाँ सर्ग पूरा हुआ | 


&र (३ 
छात्रिशः सगः 
ब्रह्मयो निमहानासी त्कुशो नाम महातपाः । 


अकिएश्रतथमज्ञ। सज्जनप्र तिपूजकः ॥१॥ 


5५ हेराम ! ब्रह्मा जी के पुत्र, बड़े तपस्वी, अखरिडित ब्रतधारी 
धर्म ओर सज्जनों का सत्कार करने वाले कुश नाम के एक 
राजा थे ॥१॥ 


स भहात्मा कुलीनायां युक्तायां सुग्रुणोंल्वणान | 
बेदभ्यो ' जनयासास चतुरः सदशान्‌ सुतान ॥२॥ 
# पाठान्तरे--भसगवन कस्य देशोडय॑ | 





२३०  बालकारडे 


उन्होंने उत्तम कुल में उत्पन्न अपने -अनुरूप बैदभी नामकः 
रानी के गर्भ से अपने समान चार पुत्र उत्पन्न किए ॥श॥ 
कुशाम्व छुशवाभ च आधृतरजस चछुस्‌ | 
दीपियुक्तान्महोंत्साहान: क्षत्रधमचिकीषेया ॥३॥ 
उनके नास कुशाम्घ, कुशनाभ, आधूर्तरजस और चसु थे। ये 
चारों राजकुमार बढ़े तेजत्वी और उत्साही थे | तदनन्तर 
प्रजापालन घर्स की श्रेरणा से ॥॥. - 
तान्ुवाच छुशः पुत्रान्‌ धम्मिष्ठान्‌ सत्यवादिनः हु ' 
क्रियतां पालन पुत्रा धस प्राप्स्यथ एंप्कलस ॥४॥ 
धर्मिए० और सत्यवादी पुत्रों से राजा कुश ने कहा, हे पुत्रो ! 
प्रजा का पालन करो, इससे बड़ा पुण्य प्राप्त होगा ॥४॥ 
कुशस्य वचन श्रुत्वा चत्वारो लोकसम्मताः । 
निवेश चक्रिरे सर्वे पुराणां वरवरास्तदा ॥५॥ 
पिता का यह वचन सुन चारो श्रेष्ठ राजकुमारों ने अपने 
अपने नाम के चार नगर बसाए ॥शा। 
कुशाम्वस्तु महातेजाः कोशाम्बीमकरोत्पुरीम । 
( हे रु हक 
कुशनाभस्तु धमात्मा पुर चक्र महांदयस्‌ ॥| ६॥॥ 
हातेजस्वी कुशाम्बर ने कौशास्वी नाम का पुरी बसाई। 
धर्मात्मा कुशनाभ ने “महोदय” नामक नगर बसाया ॥6्षा। 
आधृर्तरजसो राम धर्मारण्यं महीपतिः 
चक्र पुरवरं राजा वसुश्रक्र गिरित्रजम्‌ ॥७॥ 
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१ क्षात्रधम:--प्रभापालनम्‌ ( गो० ॥ 


ही 
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फ़ हे राम |-राजा आधूतरजस ने धर्मारण्य और राजा वसु ने 
गिरिब्रज़ नामक लगर बसाया ॥६॥ . 
एवा वसुमती राम वसोस्तस्य महात्मनः | 
एते शैलवराः! पत्च प्रकाशन्ते समन्‍्ततः ॥८॥ 
हे राम | गिरिश्नज का दूसरा सास वसुमती हुआ। इसके 
चारों ओर प्रकाशमान पॉँच बड़े बड़े प्वत्त हैं ॥८॥ 
सुमागधी नदी पुण्या मगधान्विश्वुता ययो । 
$ऐ पथ्चानां शेलसुख्यानां मध्ये मालेव शोभते ॥६॥ 
सगध देश सें बहने वालीं यह सांगवी नदी, जिसे शोण 
प ( सोन ) भी कहते हैं, पाँचों पर्वतों के चीच ( पवेतों की ) साला 
की तरह शोभावमान है ॥६॥ 
[ नोद--मगध देश--बिहार प्रान्त है | रामायण काल में इसकी 
पश्चिमी सीमा सोन नद था ।] 
सेषा हि मागथी रास वसोस्तस्य महात्मनः । 
पूर्वाभिचरिता राम सुक्षेत्रा सस्यमालिनी ॥१०॥ 
पु हे रास ! बसु की वही सागघी नदी ( सोन ) पूर्व दिशा की 
ओर बहती है ओर इसके दोनों तटों पर अनाज के अच्छे अच्छे 
“५ खेत हैं ॥१०॥ 
कुशनाभस्तु राजर्पि:; कन्याशतमनुत्तमस्‌ | 
जनयामास धमात्या छताच्यां रघुनन्दन ॥१ १॥ 


हे रघुनन्दन ! घृताची नाम की अप्सरा से घर्मात्मा राजर्पि 
कुशनाभ के सर सुन्दरी कन्याएँ उत्पन्न हुई ॥११॥ 
१ शैलवरा:--गिरिब्रज उंशामूलाः (गो०) 


ब्ब्डड्ल 


श्ल 





दर वालकाण्डे 


तास्तु यौबनशालिन्यों रूपव॒त्यः खलडनकृताः । 
उद्यानथूमिमागम्य प्राहपीव शतहदाः ॥१२॥ 
वे जवानी में पहुँचने पर बड़ी रूपवती हुईं ओर ( एक दिन ) 
सजधज कर फुलवाड़ी में जा वैसे ही शोभायुक्त हुईं, जैसे वर्षो- 
काल में विजली शोभायमान होती है ॥१२॥ 
गायन्त्यो उृत्यमानाश्र वादयन्त्यश्व सवेशः । 
आमोद॑ परम जम्मुवराभरणभूपिताः ॥१शा। 
वे गहने कपड़ों से सुसज्जित उस वाटिका में चारों ओर ग ' 


गाती नाचती और बाजे बजाती हुईं, बड़ा आनन्द मनाने 
लगी ॥१३॥ 


अथ ताथारुसवा यों रूपेशाप्रतिमा शरुवि । 
उद्यानभूमिमागम्य तारा इब घनान्तरे ॥१४७॥ 
उनके सच अंग सुन्दर थे,'वे प्रथिवीतत्त पर सोन्दय की 
मृत्तियों थीं। वे उस वाग में वैसे ही सुशोभित्त हो रही थीं जैसे 
आकाश में तारागण सुशोभिताहोते हैं ॥९४॥ 
ता; सबवंगुणसम्पन्ना रूपयौवनसंयुत्ताः । 
हृष्ठा सवात्मकों वायुरिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१५॥ 
उन सव गुणवतियों ओर रूपवर्तियों वो देख, सव जगह /“ 
रहने वाले वायुदेव न डन सबसे कहा ॥१४५॥ 
अहं व कामये सववा भाययां मम भविष्यथ | 
साजुपस्त्यज्यतां भावों दीघमायुरवाप्स्यथ ॥१६॥ 


में तुमको चाहता हूँ, तुम सब मेरी पत्नी बनो | तुम मलुष्यों 
का अनुराग त्यागो ; जिससे तुम दीघजीविनी हो सको ॥१६॥ 


त्ध् 
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हात्रिशः सर्ग: श्श्३्‌ 


| चल॑ हि योव॑न नित्यें मानुपेषु विशेषतः ! 

।» शक्षयं यौवन प्राप्ता अमर्यश्र मविष्येथ ॥१ण। 

| क्योंकि यौवन तो कभी किसी का रहता नहीं--फिर विशेष 
कर मलुष्य जाति का यौवन तो शीघ्र ही चलायमान अर्थात्‌ नष्ट 

होता है। अतः ( यदि तम मेरी पत्नी चनोगी तो ) तुम्हारा यौवन 

अक्षय्य < कभी जय न होने वाला) हो जायगा और तुम अमर 

भी हो जाओगी ॥१७॥ 


० रक्तिएकरमंणः 
जे तस्य तदचनं श्रुत्वा वायोरछ्षिएकर्मणः । 
अपहास्य ततो वाक्य कन्याशतमथात्रवीत्‌ ॥१८॥ 
अग्रतिहत क्से करने चाले वायुद्ेव की इन वातो को सुन, वे 
सौ राजकन्याएँ वायुदेव का उपहास करती हुई बोलीं ॥१८7॥ 
अन्तश्व रसि यूतानां सर्वेषां त्व॑ सुरो्तम । 
रे ः पु 
प्रभावजाश्च ते सवा; किमस्मानवमन्यसे ॥१६॥ 
हे देव ! तुम तो सच के अन्तःकरण की बात जानते ही हो 
आर हम भी आपके अभाव को अच्छी तरह जानती हैं। ऐसी 
दशा में ( ऐसा अनुचित प्रस्ताव कर ) आप _हसारा अपमान क्‍यों 
करते हैं ॥१६॥ 
- कुशनाभसुता। सवाः समर्थास्तलां सुरोत्तम । 
स्थानाच्च्यावयितु देव रक्षामस्तु तयो वयम्‌ ॥२०॥ 
हे देवताओं में उत्तम वायुदेव ! हम सब महाराज कुशनाम 
की कन्याएँ हैं । हम अपने तपोवल से तुम्हें तुम्हारे लोक से नोचें 
गिरा सकती हैं. ; पर ऐसा इसलिए नहीं करती कि, ऐसा करने से 
हमारा तपोबल घट जायगा और तप घटाना हमको 'अभीप्ड 


नहीं है ॥२०॥ 
2. 48 
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इसी प्रकार क्षमा ही यश है, क्षमा दी धर्म है औरं चंमा ही , ' 
संसार का आधार है। हे राम ! इस प्रकार राजक्लमारियों को 
सममका कर और उनको विदा कर, देवसमान पराक्रमी राजा 
कुशनाभ ने ॥६॥ पर । 


। 
मन्त्रज्नो मन्त्रयामास प्रदान सह मन्त्रिभिः। - - ु । 
देशे काले प्रदानस्य सहशे प्रतिपादनंस ॥१०॥। 
अपने सब मंत्रियों को वुला कर, उनसे यह सलाह की कि, उन. | 
राजकन्याओ का विवाह अच्छे देशकाल व घर. में किआ ( ; 
ज्ञाय ॥१५॥ 


ने बच आआड 
जज+ अननता-।+म_ मम न्‍०ननना का 


पतस्मिन्नेत्र काले तु चूली नाम महामुनिः । हा 
ऊध्चरेताः शुभाचारा ब्राह्म॑ दप उपागमत्‌र ॥११॥ 


कुशनाभ के राज्यत्व काल ही में चूली नाम के एक बड़े 
तेजस्वी, रध्वे रेता एवं सदाचारी महपि ने ब्रह्म की प्राप्ति के लिए 
तप किआ ॥११॥ 5 थक 


तप्यन्तं तश्ृपि तत्र गन्धर्बी प्युपासते । 
सामदा नाम भद्र ते ऊर्मिलातनया तदा ॥१२॥ 
स समय बहा तपस्या करते हुए उन मुनि की सेवा, ऊर्मिल्ा ,«» 
नास की गन्धवी की कन्या जिसका नाम सोमदा था, करने 
लगा ॥१२ 
सा च त॑ प्रणता भूल्रा शुश्रपणपरायणा | 
उबास काल धाम्ष्टा तस्यास्तुप्टो3्मवदशगुरु। ॥१३॥ 


£* उपागमत्‌ --इतवान्‌ (गो०) 


त्रयर्खिशः सर्ग: २३६ 
,. जब सोमदा ने बहुत दिनों तक उन महर्षि की बड़ी श्रद्धाभक्ति 
५ के साथ सेवा शुभ्षषा की ; तब वे महर्षि उस पर पसन्न हुए ॥१ शा 
स च तां कालयोगेन शवाच रघुनन्दन | 
परितुष्ठो5स्मि भद्र ते कि करोमि तब भियम ॥१४७॥ 
हे राम ! समय पा कर, महर्षि ले उससे कहा-मैं तुक्त पर 
अ्सन्न हूँ, जो काम सू कहे, सो में ठेरे लिए करूँ ॥१४॥ 
परितुष्टं म्रुर्नि ज्ञाला मन्धर्वी मधुरस्व॒रा । 
७. उबाच परमप्रीता वाक्यज्ञा वाक्‍्यकाविदस ॥१४५॥ 
मुनि को अपने ऊपर असन्न जान बातचीत करने में परम 
प्रयीण ( वह ) गन्धर्वी मधुर स्वर में बड़ी,प्रसन्नता के साथ, 
धाक्यकोबिद चूली ऋषि से बोली ॥१५॥ 
लक्ष्म्या समुदितो ब्राह॒ल्या ब्रह्मभूता महातपा: | 
ब्राह्मेण तपसा युक्त पुत्रमिच्छामि धार्मिक ॥१६॥ 
हे हे महाराज | ब्ह्मतेज से चुक्त, अ्रह्म में निप्ठा रखने वाला 
ओर धार्मिकश्रेप्ठ एक पुत्र में चाहती हूँ।।२६॥ 
अपतिश्वास्मि भद्र ते भायां चास्मि न कस्यचित | 
प | भ्म 
२ त्रह्मेणो! पगतायाथ दातुमहसि में खुतम्‌ ॥१७॥ 
पर न तो मेरा कोई पति है और न मैं किसी की ख्री होता 
चाहती हूँ | क्योकि मे त्रह्मचारिणी हैं , इससे सुके अपने तपावल 
से ऐसा मानस पुत्र दीजिए जो घामिक हो ॥१जा 
[ नोट--जैसे सनक, सनन्दन आदि ब्रह्मा के मानसपुत्र ये, वैसा हा 
एक मसानरुपुक ] 
._ १ आझ्ण+तपोगरिस्र ( गो ) 


हक 


बा ७+ $ ++ अल ऑल्‍ल्‍लण न» न्न न 


जज +त्खाश5 
बढ 


लत: ० नरक, की * ही. 
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श्र 
ण्द्‌ 
छ 


तस्याः मसन्नो: अहार्पिदंदी पुत्र तथाविधमू । 

शह्मदत्त इति ख्यातं मानस चूलिनः सुतम्‌ दी). 

यह सुन अह्मर्पि चूली ने प्रसन्न हो अह्मदत्त नामक एक मानप न्‍ 

पुत्र उसको दिआ ॥१<॥ हर 

से राजा सोमदेयस्नु पुरीमध्यवसत्तदा । - 
काम्पिस्यां परया लक्ष्म्या देवराजो यथा दिवस ॥१६॥ 


बह त्रह्मदत्त कम्पिज्ञा का राजा हुआ । ओर वहाँ की राज- 
लक्ष्मी से ऐसा चरिभूषित हुआ, जैसे इन्द्र सुरपुर में विभूषित / 
द्वात ॥१६॥ । 

[ नोट--कम्पिल्ला किसी समय्र दक्षिण पाग्चाल की राजघानी था। 
श्राज॒ भी यह कम्पिला के नाम से प्रत्िद्ध है। यह फरखाबाद ' ज़िलें 
का एक कठश दे | क्रौपदी का जन्म यही हुआ था। वहाँ द्रौपदी कएड 


हं।] 
घुद्धि कृतवान्‌ राजा कुशनाभः सुधार्मिक, | 
ब्रह्मद्ताय काकुत्स्य दातुं कन्याशर्त तदा ॥२०॥ 


कुशनाभ ने इन्हीं अह्मदत्त को अपनी सो राजकुमारियों को 
देने का विचार किआ ॥र०)। 2 


तमाहय महातेजा ब्रह्मदर्त महीपतिः । 
ददा कन्याशर्त राजा सुप्रीतेनान्तरात्मना ॥२१॥ 
शखजा कुशनाभ्र न राज़ा त्रह्मदत्त का दुल्ला कर, उन्हें असनता 
पुर्वंक अपनी सो राजकुमारियों दें दीं ॥२१॥ 


यथाक्रम ततः पाणीजग्राह रघुनन्दन । 
बह्मदत्तो महीपरालस्तासां देवपतियेया ॥२२॥ 





त्रयख्िशः सगे: २४१ 
: है राम ! वैभव में इन्द्र के समान राजा अह्ायदत्त ने यथाक्रम 
_” उन १०० राजकुमसारियों का पाणिग्रहश्‌ किआ । ( विवाह के समय 
जो वर होता है वह उस कन्या का, जिसके साथ उसका विवाह 
होता है, हाथ पकड़ता है ) ॥रश॥। 
स्पृष्टमात्रे ततः पाणों विक्ुब्जा विगतज्वराः । 
युक्ता; परमया लक्ष्म्या वश्ु। कन्या; श॒तं तदा ॥२३॥ 
ब्रह्मदच के द्वारा पारिग्रहण होते ही उच्तर सब का कुत्रद्ापन 
अर रहा और वे परम सुन्द्री हो गई ॥२श। 
से दृष्ठा वायुना मुक्ताः कुशनाभों महीपति) । 
वभूव प्रममीतो! हप॑ लेगे पुनः पुनः ॥२४॥ 
राजा कुशनाभ अपना सनचीता कार्य हुआ देख अर्थात्त्‌ राज- 
कुमारियों के शरीर से वायु का विकार दूर हुआ देख, अत्यन्त 
असन्न हुए ॥रछ॥ 
कृवोह्ाहं तु राजान॑ त्रह्मदत्तं महीपतिः । 
। सदारं प्रेपयामास सोपाध्यायगरण तदा ॥२५॥ 
इस प्रकार त्रह्मदत्त के साथ उनका विदयाह कर, कुशनाभ ने 
राजकुमारियों को विदा कर, उनके साथ अपने उपाध्याओं को भी 
4५ भेजा ॥२श॥। 
सोमदाउपि सुसंह्ठा पुत्नस्य सदर्णी क्रियाम्‌ | 
यथान्याय॑ च गन्धर्वी स्लुपास्ताः प्रत्यनन्दत । 
हष्ठा स्पृष्टा च ताः कन्या; कुशनामं प्रथशस्थ च ॥२६॥ 
इति अयल्िश: उर्गः॥ 
“7 | दस्मप्रीत:८अनुकूल वरलाभेन परमप्रीत: (यो०) 
हो वा० र[०--१६ ड़ 
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डे 


सोमदा जिस प्रकार अपने पुत्र की पदमयांदा के अनुरूप 
सम्बन्ध हुआ देख प्रसन्न हुईं, उसी प्रकार सुन्दर बहुओं को देख ६६ 
कर भी वह आनन्दित हुईं ओर उनका सत्कोर किआ और उन 
राजकुमारियों को देख और बतें कर, उसने राजा कुशनाभ की 
सराहना की ॥२६॥ 
बालकाण्ड का तैंतीसवों सर्ग समासत हुआ | 


न ७७०० 


चतु्खिशः सर्गः $ 
6:०७ 
कृतोद्वाहे गते तस्मिन्‌ ऋह्मदत्ते च राघव । 
अपुत्रः पृत्रलाभाय पोच्रीमिष्टिमकव्पयत्‌ ॥१॥ 
हे राम ! ब्रह्मदत्त के व्याह कर के चले जाने के पश्चात्‌ , 
कुशनाभ पुत्रवान्‌ न होने के कारण, पुन्नप्राप्ति के लिए पुत्रेष्टियक्ञ 
करने लगे ॥१॥ 
इृएयां तु वर्तमानायां कुशनाभं महीपतिस । 
उबाच परमोदारः छुशो ब्रह्मसुतस्तदा ॥२५॥ 
जब यज्न होने लगा, तब त्रह्मा जी के पुत्र और परमोदार राजा 
कुशनाभ के पिता, राजा कुश अपने पुत्र से बोले ॥२॥ 
पुत्र ते सदशः पुत्रों भविष्यति सुधार्मिकः । 
गाधि प्राप्स्यस तेन ल॑ कीर्ति लोके च शाश्व॒तीय ॥२॥ 
है है बत्स ! तेरे, तेरे ही समान धर्मात्मा पुत्र होगा। उसका, 


#नश्क 
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नाम गाधि होगा और उसके द्ोने से संसार में तेरी कीर्ति अमर 
होगी ॥श॥ 
एवमुक्त्वा कुशों राम कुशनाभं महीपतिम्‌ | 
जगामाकाशमाविश्य ब्रह्मतोक॑ सनातनम्‌ ॥४॥ 
हे राम ! कुश अपने पुत्र राजा कुशनाभ से यह कह कर, 
आकाश मार्ग से सनातन त्रह्मलोक को चले गए ॥४॥ 
[ टिप्पणी--रामायण काल में भी झतपुरुषों की आत्मा अदृश्य लोकों 
* से मर्त्यलोक में आती थी यह बात इस आख्यान से सिद्ध है। आत्माओं 
“या रूद्दों को बुलाकर वार्तालाप करना आधुनिक विशान नहीं। किन्तु 
इस देश का प्राचीन कालीन विज्ञान है| ] 


कस्यचित्त्वव कालस्य कुशनाभस्य धीमत; | 
जज्ञे परमधर्मिष्ठो गाधिरित्येव नामतः ॥५॥ 
कुछ समय वीतने पर बुद्धिसान्‌ कुशताभ के परम धर्मिप्ठ 
गाधि नासक एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥शा। 
स पिता मम काकुत्स्थ गाधि। परमधार्मिकः । 
कुशवंशपसतो5स्मि कौशिको रघुनन्दन ॥६॥ 
हे राम ! वे ही परम धर्मिष्ठ मेरे पिता हूँ । कुशवंशोद्धव होने 
के कारण में कोशिक (भी) कहलाता हूँ ॥६॥ 


(ए 
पूवजा भगिनी चापि मस राघव सुत्रता । 
नाज्ना सत्यवती नाम ऋचीके प्रतिषादिता ॥७॥ 


हे राघव ! मेरी बड़ी बहिन का नाम सत्यचती था, जो पति- 
बता थी । उसका विवाह ऋचीक के साथ हुआ था जा 
हि 


करना. उकबन- 2 ४ का अअ क+ नर 


८ मे 


करा अकायक पतन अल कक या एटक &ऋिलम- की जा. ऋकऋ। कर बहा 


पर 
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सशरीरा गता खर्ग भतारमलुवर्तिनी । 
कौशिकी परमोंदारा सा प्रहता महानदी ॥८॥ 
पति के, मरने के वाद, वह सत्यवत्ती पति के साथ सशरीर 


स्वर्ग को गई । फिर वही परम उदार कौशिफी नदी हो बहने 
लगी ॥८॥। ः हे 


दिव्या पृण्योदका रम्या हिमवन्त हु श्रिता | 
लोकस्य हितकामाथ पहचा भगिनी मम ॥६॥ 
इसका रछाध्य ओर अति पवित्र जल है और यह बड़ी 


रमणीक है। यह हिमालय से निकल्ञ कर वहती है। लोगों के 
हित के लिए मेरी वहिन ने नदी का रूप धारण किआ है ॥६॥ 


ततोऋहं हिमबत्पाश्वं वसामि निरंतः सुख । 
भगिन्यां स्नेहसंयुक्तः कोशिवयां रघुनन्दन ॥१०॥ 


़ दे राम! अपनी बहिन के स्नेहवश सें हिमालय के ससीप 


॥...] 
शा 


कोशिकी के तट पर ही रहता था ॥ १ | 


सातु सत्यवती पुण्या सत्ये धर्म म्तिष्ठिता । 
पतिब्रता महाभागा कौशिको सरितां बरा ॥११॥ 
सत्यधर्म में स्थित, बड़ी पतित्रता वही सत्यवती, नदियों में 
अछट, महाभागा कोशिकी नदी हे ॥११॥ 
अह हि नियमाद्राम हित्वां तां समुपागतः । 
सिद्धाश्रममनुप्राप्य सिद्धोडस्मि तव तेजसा ॥१२॥ 


चतु्खिश: सर्ग: श्ष्टट 


॥ हे रास [ यह यज्ञ पूरा करने के लिए मैं उसको छोड़ सिद्धाश्रम 
है में चल्ना आया था। वहां तुम्हारे प्रताप से मेरा काम सिद्ध 
हुआ ॥१शा। 
एपा राम ममोत्तत्तिः खस्य वंशस्य कीर्तिता । 
देशस्य च महावाहों यन्सां तल परिपृच्छसि ॥१श१॥ 
दे रास ! हे महावाहो ! मैंने तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में इस देश 
का तथा अपनी उत्पत्ति और अपने वंश का दृत्तान्त कह 
्‌ छखुनाया ॥११॥ 
है ० न्पु 
गतोंष्धरात्रः काकुत्स्यथ कथा; कथयतो मम । 
निद्वासभ्येहि भद्र ते मा भूदिष्नोड्थनीह ना ॥१४॥ 
हे रास ! यह बृत्तान्त सुनाते सुनाते आधी रात वीत चुकी । 
तुम्हारा मक्भषल हो, अब जा कर शयन करो, जिससे कन्न चलने में 


विन्न न हो ॥१श 
निष्पन्दास्तरवः सर्वे निलीना मृगपक्षिणः | 
नेशेन तमसा व्याप्ता दिशथ रघुनन्दन १५॥ 


हे रघुनन्दन ! अब किसी चृक्ष का पत्ता तक नहीं हिलता, 
पशु पक्षी तक चुपचाप हैं। निशा का घोर अन्धकार सव दिशाओं 


८, में छाया हुआ है ॥१५॥ 
शनेर्वियुज्यते सन्ध्या नभो नेत्रेरिवाहतम्‌ | 


नक्षत्रतारागहन ज्योति्भिरवभासते ॥१ द॥ 
घीरे घीरे सन्ध्या का समय चीत गया। आकाश तारोंसे 
देदीप्यसान हो, शोमित हो रहा है। ऐसा जान पड़ता हूं, मार्नो 
क्राकाश सहसौ्रों नेत्रों से देख रहा हो ॥१६॥ 


4५2 २० कक रा] अत >>. ७ बा >> अ> 
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उत्तिष्ठति च शीतांशुः शशी लोकतमोलनुद) । 
हादयन्पाणिनां लोके मनांसि प्रभया विभो ॥१७॥ 
समस्त संसार के अन्धकार को नष्ट करने वाला और शीतल 
किरणों वाला चन्द्रमा, प्राणियों के मन को हर्षित करता हुआ 
ऊपर को उठता चल्ना आता है ॥१७॥ 
नैशानि सबभूतानि प्रचरन्ति ततस्ततः । 
यक्षराक्षससंघाशव रोद्ाथ पिशिताशना: ॥१८॥ 
रात में घूमने वाले और मांसभक्षी भयझ्कुर यक्षों और राक्षसों 
के दल, इधर उधर घूम फिर रहे हैं ॥१८॥ 
एवम्ुकक्‍्त्वा महातेजा विरिराम महामु॒निः | 
साधु साथ्विति तं सब मुनयों हम्यपूजयन्‌ ॥१६॥ 
इतना कह कर मसहातेजस्वी विश्वामित्र जी चुप हो गए। तब 
आुनियों ने वाह वाह कह कर विश्वामित्र की प्रशंसा की ॥१६॥ 
कुशिकानामयं वंशों महान्‌ धर्मपरः सदा | 
ब्रह्मोपमा महात्मानः कुशवंश्या नरोत्तमा: ॥२०॥ 
( ओर कहा ) यह कुश का वंश सदा से धसस में तत्पर रहा 


) 
५ 


है और इस वंश के सब राजा लोग त्ह्मर्षि तुल्य होते चले आते 


हैं ॥२०॥ 
विशेषेण भवानेव विश्वामित्रों महायशाः । 
कोशिकी च सरिच्छेष्ठा कुलोंदयोतकरी तब ॥२१॥ 
हे विश्वासित्र जी ! विशेष कर आप तो इस वंश में 


महायशस्वी हैं तथा नदियों में श्रेष्ठ कौशिकी नदी ने तो इस वंश 
को उजागर कर दिआ है ॥२५॥ 
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इति तैप्ठुनिशादले! प्रशस्तः कुशिकात्मजः 
निद्रा्रपागसच्छीमानस्त गत इवांशुमान्‌ ॥र२श। 
उन मुनिश्रेष्ठों ने इस प्रकार से विश्वामित्र की प्रशंसा की । 
सद्नन्तर श्रीमान्‌ विश्वामित्र जी सो गए, मानों सूर्य 
अस्ताचलगामी हो गए हों ॥२रा। 


रामो5पि सहसोमित्रि; क्रिज्चिदागतविस्मय) । 
प्रशस्य मुनिशादूलं निद्रां समुपसेवते ॥२३॥ 
इति चत॒ल्लिशः सर्गः ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी भी लक्ष्मण जी सहित कुछ कुछ विस्मित हो 
ओर विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए सो गए ॥रश॥ 


बालकाण्ड का चौंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ 
जड़ घर >> 
पप्नत्रिंश ९ 
: सगः 
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उपास्थ रात्रिशेष॑ तु शोंणकूले महर्पिमि) । 
>>. निशायां सुप्रभातायाँ विश्वामित्रोड्म्यभापत ॥१॥ 


विश्वामित्र जी ने उन सब ऋषियों सहित शेप रात्रि सोन 
नदी के तठ पर विताई | जब प्रातःकाल हुआ, तव विश्वामित्र ली 
रामचन्द्र जी से बोले ॥१॥ 


सुप्रभाता निशा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवतते । 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्र ते गसनायामिरोचय ॥रा। 


कै. है: या कक कफ बन कब कनता का के आकआ थे या की ही ऋ की के + 


$॒ 
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है राम ! डठिए, प्रातःकाल हो चुका । तुम्हारा मज्ञल हो, अब 
सन्व्योपासन कर चलने की तैयारी कीजिए ॥२॥ 


तच्छुल्ा बचनं तस्य कृत्वा पौर्वाह्निकीं क्रियास्‌ 
गमने रोचयामास वाक्य चेदशुवाच ह ॥३॥ 


श्रीरामचन्द्र . जी, सुनिवर के यह बचन सुन आत:ःक्रिया से 
निवृत्त हुए और चलने को तैयार हो बोले ॥१५॥ 


अय॑ शोणः शुभनलोगाधः घुलिनमण्डितः । 
कतरेश पथा तह्मन्‌ सन्तरिष्यामहे वयय्‌ ॥४॥ 
हे त्रह्मन्‌ ! इस शोण नद में जल तो कम हे, चालू विशेष हे । 
सो वतलाइए किस रास्ते से हम लोग उस पार चलें ॥४७॥ 
एबमुक्तस्तु रामेण विश्वामित्रोज््रवीदिदस | 
रु द्ष्टि रे || 
एप पन्‍्था सयोदिष्टो येन यान्ति महपंयः ॥५॥ 
... यह सुन विश्यामित्र जी वोले जिस रास्ते से सब महर्षि जाते 
हूं वही रास्ता में वतलाता हूँ । वह यह है ॥५॥ 
( बामित्रे [#.] 
एवमुक्ता महपयों विश्वामित्रेण धीमता | 
पश्यन्तस्त पयाता वे बनानि विविधानि च ॥६॥ 
चुद्धिमान्‌ महर्षि विश्वामित्र जी के यह कहने पर वे रास्ते में 
विविध वनों को देखते हुए चलने लगे ॥६॥ 
ते गत्ला दृरमध्यानं गतेज्यंडद्विसे तदा । 
जाहवी सरितां श्रेष्टां दच्छुम्नंनिसेवित्ाय ॥७॥ 


| 
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वे जब वहुत दूर निकल गए तब दोपहर को उनक्तों मुुनियों 
द्वारा सेवित श्रीगज्ञा जी देख पड़ीं ॥ण॥ 
तां झा एण्यसलिलां हंससारससेविताम । 
व्भू बुमुंन्यः सर्वे मुदिताः सहराघवाः ॥८॥ 
श्रीरामचन्द्र जी और लक्ष्मण जी सहित सव मुनि, हंस 
सारसों से सुशोमिद, पुण्यसलिला जाहृमवी के दर्शन कर, चहुत 
हर्षित हुए ॥८॥ 
तस्यास्तीरे ततथक्रुरत आवासपरिग्रहम्‌ | 
ततः स्नात्वा यथान्यायं सन्तप्ये पिवद्वेवताः ॥६॥ 
वे सव श्रीगद्स्‍ा जी के तट पर ठहर गए और यथाविधि स्तान 
कर, पिठृदेवतपेणादि कर्म सम्पन्न किए ॥ध। 
हुत्वा चेवाभिहोत्राणि प्राश्य चानुत्तमं हविः । 
विविशुनाहबीतीरे शुचों मुदितमानसा; ॥१०॥ 
फिर अग्रिहोत्र कर और वचे हुए पत्र हृविष्यान्न को खाने 
के पश्चात्‌, वे लोग प्रसन्नचत्त हो और आसनों पर गड्ढा जी के 
पविन्न तठ पर बेठे ॥१०॥ 
विश्वामित्र॑ महात्मानं परिवार्य समन्ततः । 
> असम्पहष्टमना रासो विश्वामित्रमयात्रवीत्‌ ॥११॥ 
--सब भुनियो के वीच में विश्वामित्र जी ( ओर उनके सामने 
दोनों राजकुमार ) बैठे । उस समय प्रसन्नचित्त श्रीराम जीने 
विश्वामित्र जी से कहा ॥११॥ 





# पाठान्तरे-“अयथ तंत्र तदों? 
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भगवज्श्रोंतुमिच्छामि गड्गां त्रिपयरगां नदीस्‌ । 
त्रेल्षोक्यं कथमाक्रम्य गता नदनदीपतिस ॥१२॥ न्‍्प 
हे भगवान्‌ ! में न्रिपथगा गछ्डा जी का बृत्तान्त सुनना चाहता 


हूँ। वें किस प्रकार तीनों लोकों को नाँध कर समुद से 
मिली ? ॥१श॥ 


चोदितो रामवाक्येन विश्वामित्रा महागुनिः | 
ठद्धिं जन्म च गड़गया वकक्‍तुमेवोपचक्रमे ॥१३॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी के पेंछने पर महर्षि विश्वामित्र £ 
ने श्रीगज्ञा जी की वृद्धिव जन्म की कथा कहना आरस्भ 
की ॥१श॥ 


शैलेन्द्रो हिमवान्नाम धातूनामाकरो महान । 
तस्य कन्याद्वयं जात रुपेणाप्रतिमं शुवि ॥१७४॥ _ 


धातुओं की खान हिमालय नामक पव्त के दो कन्याएँ हुईं, 
जो प्रथिवी पर सौन्दर्य में चेजोड़ थीं; अर्थात्‌ अत्यन्त सुन्दरी 
थीं ॥१४॥ 


या मेरुदुहिता राम तयोमाता सुमध्यमा। दल 
नाम्ना सेना मनोज्ञा वे पत्नी हिमदत) पिया ॥१५॥ 


इन कनन्‍्याओं की माता का नाम सेना है जो मेरु पवत की 
सुन्दरी लड़की और हिमाचल की पत्नी है ॥१श॥ 


तस्यां गद्नयमभवज्ज्येष्ठा हिमवतः सुता । 
उम्मा नाम द्वितीयाभूत्कन्या तस्येव राघव ॥१६॥ 


पद्चनत्रिशः सगे: श्५९ 
हिमाचल की वड़ी बेटी का सास गड़्ग और छोटी का उसम्रा 
पड़ा ॥१६॥ 
अथ ज्येष्ठां सुराः सर्वे देवताथचिकीषया | 
शैलेन्द्र वरयामासुग्गां त्रिपयां नदीम ॥१ण॥ 
हिमचाल की वड़ी बेटी त्रिपथगानदी गड्ला को सब देवता 
पे 'सिल कर निज कार्येसिद्धि के लिए मॉग कर ले गये ॥१७॥ 
क्‍ ददो धर्मेश हिमवांस्तनयां लोकपावनीमू । 
थ | - खच्छन्दपथर्गां गड़ां त्रल्ञोक्यहितकाम्यया ॥१८॥ 
हिमाचल ने भी तीनों लोकों को पविन्न करने चाली, मनमाने 
मार्ग से जाने वाली, गद्गा को, तीनों लोकों की भलाई के लिए, 
भागने वाले को देना चाहिए, अपना यह धर्म समर, देवताओं 
को दे दिआ ॥१८॥ 
प्रतिश्द्य ततो देवास्तिलोकहितकारिण! । 
गड़ामादाय तेज्गच्छन्‌ कृताथनान्तरात्मना ॥१६॥ 
तीनों लोकों का हित चाहने वाले, देवतागण गद्जा को ले कर 
और, कृतार्थ हो चले गए ॥१६॥ 
/ 5» या चान्या शैलदुहिता कन्या5ष्सीद्रघुनन्दन । 
उग्र॑ सा व्रतमास्थाय तपसस्‍्तेपे तपोधना ॥२०॥ 
हे रघुनन्दन | हिसाचल की जो दूसरी बेटी उम्रा थी, उसका 
तप ही घन था। अतः उसने अति उम्र तप किआ ॥*०। 
! उग्नेण तपसा युक्तां ददो शेलवरः सुताम्‌ 
रुद्रायाप्रतिर्पाय उमां लोकनमस्कृताम ॥२१॥- 


श्धर बालकाणडे 


कठोर तप करने वाली तथा लोकवन्दिता अपनी बेटी उमा, 
शैलवर हिमाचल ने, महादेव को, उसके ( उस्ा ) लिए उपयुक्तवर , 
समझ, उन्हें व्याह दी ॥२१॥ पु 
एते ते शेलराजस्य सुते लोकनमस्छते । 
गड़ग च सरितां श्रेष्ठा उम्र देवी च राघव ॥२२॥ 
हे राम ! ये दोनों लोकनमस्क॒वा गज्ला नदी और डमादेवी 
प्रसिद्ध हिमाचल की बेटियों हैं ॥२०२॥ । 
एतत्ते सवमाख्यातं यथा त्रिपयगा नदी । .. - / 
ख॑ गता प्रथम तात गति गतिमतां बर ॥शश - ! 
द्वेतात ! हे चलने बालों में श्रेष्ठ ! मेंने तुमसे त्रिपथगा 
श्रीगद्ठा जी के प्रथम स्वग जाने का वृत्तान्त-कहा ॥२ श॥ 
सेया सुरनदी रम्या शैलेन्द्ररय सुता तदा । 
सुरलोक॑ समारूदा विपापा जलवाहिनी ॥२४॥ 
इति पद्चत्रिंश: र्ग: 
हिसाचल की बेटी, रमणीक और पाप नाश करने वाले जल 


से चहने वाली ओर सुरलोक को जाने वाली यही सुरनदी गह्ढा 
नदी है ॥२४॥ ; 


शा 


बालकाण्ड का पेंतीसवॉ सर्ग समास हुआ | 
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नकन-५-+3तकननानन पपिरिननाकजना. व आन्‍लमत.. थ 


षटत्रिशः सगे: 
ली » 
उत्तवाक्ये घुनों तस्मिन्नुभों राघवलक्ष्मणों | 
* १5 6 
अभिनन्य कथां वीरावूचतुमुनिएद्धबम्र ॥१॥ 
मुनि विश्वासिन्र जी के इस अकार कहने पर, दोनों राजकुमार 
विश्वामित्र जी ( की जानकारी और स्मरझशक्ति और कथा कहने 
की रीति ) की वड़ाई करते हुए बोले ॥१॥ 
धमंयुक्तमिदं ब्रह्मन्‌ कथितं परम॑ लया। 
दुहितुः शैलराजस्य ज्येप्राया वक्तमहंसि ॥९॥ 
हे त्रह्मषि ! आपसे पुण्य देने वाली उत्तम कथा कही, अब 
हिमालय की जेठी बेटी गड्डा जी की कथा झ्ुकसे कहिए ॥श॥ 
विस्तरं विस्तरज्ञोधसि दिव्यमानुपसम्भवम्‌ | 
पथों हेतुना केन छ्ावयेकछोकपावनी ॥३॥ 
आप सब जानते हैं, सो अब आप विस्तार पूर्वक चह कहिये 
कि, लोकप)|बनी गड्ा स्वर्ग से सनुष्यज्ञोक सें क्यों आइ हगैर 
तीनों लोकों में क्यो कर चहीं ? ॥३॥ 
कं गड्जा त्रिपथगा विश्रुता सरिदुत्तमा । 
त्रिपु लोकेपु धर्मज कर्ममि! के; समन्विता ॥४॥ 
हे धमेज्ञ! नदियों में उत्तम गद्जा का नाम तीनों लोऊं में 
'त्रिपथगा किन किन कर्मों के कारण हुआ ॥षट। 
तथा ब्रुवति काहुत्स्थे विश्वामित्रस्तपोधनः | 
निखिलेन कथां स्वांमृषिसध्ये न्यवेदयत्‌ ॥१॥ 


२४७ वालकाण्डे 
श्रीराम चन्द्र के पंछने पर तपोधन विश्वामित्र जी ने सारा 
वृत्तान्त ऋषियों के वीच वेठ कर ( इस ग्रकार ) कहा ॥५॥ (६ 
पुरा राम कृतोद्वाहों नीलकण्ठों महातपाः । 
हृष्ठा च स्पृहया देवीं मेथुनायोपचक्रमे ॥६॥ 
हें राम ! पूवेकाल में महातपस्वी महादेव जी का विवाह 
पावेती जी के साथ हुआ और वे उनको देख, कामवशवर्ती हो, 
उनके साथ विहार करने लगे ॥६॥ 
शितिऋण्ठस्य देवस्य दिव्यं वर्षशतं गतम्‌।. :- /# 
तस्य संक्रीडमानस्थ महादेवर्य धीमतः ॥७॥ 
देवताओं के मान से सौ वर्ष तक धीमान्‌ नीलकण्ठ महादेव 
जी के देवी के साथ विहार करने पर भी ॥७॥ 
न चापि तनयो राम तस्यामासीत्परन्तप । 
ततो देवाः सम्ुड्चित्ा: पितामहपुरोगमा३ ॥८॥ 
हैं राम ! कोई सनन्‍्तान न हुआ | तब सब देवता व्याकुल हो 
शत्रह्मा जी सहित विचारने लगे ॥ पा 
यदिहोत्पद्यते भूतं कस्तत्मतिसहिष्यते । 
अभिगम्य सुराः सर्वे भणिपत्येदमन्रवन्‌ ॥६॥ 5 
कि इन दोनों के सम्भोग से जो जीव उत्पन्न होगां, उसका 
भार कौन सम्हाल सकेगा | तव सब देवता महादेव जी के शरण 
में जा कर और उनको प्रणाम कर बोले ॥६॥ 
देवदेव महादेव लोकस्यास्य हिते व । 
न प्रणिपातेन ढं (ः 
सुराणां प्रसिपातेन प्रसाद कतुमहसि ॥१०॥ 


3 णजु 





घद्त्रिश: सर्गे: श्श्र्र्‌ 


हें देवदेव महादेव ! देवताओं के प्रणाम से प्रसन्न हजिए 
६ ओर इस लोक की रक्षा कीजिए ॥१०॥ 


न लोका धारयिष्यन्ति तव तेजः सुरोचम | 

ब्राह्मण तपसा युक्तों देव्या सह तपथर ॥११॥ 

है सुरोत्तम ! आपका तेज कोई भी लोक धारण नहीं 
कर सकेगा। अतः आप देवीसहित वैदिक विधि से तप 
कीजिए ॥११५॥ 


हे त्रलोक्यहितकामार्थ तेजस्तेजसि घारय । 
सवानिमांस्लोकानालोक॑ रे ९ 
रक्ष ल्लोकानालोक॑ कतुमहसि ॥१श॥ 


तीनों लोकों के हित के लिए अपना“ तेज अपने शरीर ही | 
में रखिए, जिससे तीनों लोकों की रक्चा हो, उनका नाश न 
कीजिए ॥१२॥ 


देवतानां बचः श्रुत्वा सर्वलोकमहेश्वरः । 
वाढमित्यब्रवीत्सवान्पुनश्रेदमुबाच ह ॥१३॥ 
सबलोकों के परम नियन्ता सहादेव जी, देवताओं के घचन 
“७. सन बोले, वहुत अच्छा । तदनन्तर कहने लगे ॥१शा 


धारयिष्याम्यहं तेजस्तेजस्येव सहोमया | 
त्रिदशा; पृथिवी चेव निर्वाणमधिसच्छतु ॥१४॥ 
हे देवतागण ! में उमा के साथ अपना तेज शरीर ही मे 


) धारण किए रहेूँगा। देवतागण एवं प्रथिव्यादि समत्त लोक छुसस 
सेर हू ॥१७॥ 
। 


(प। 
३ 
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यदिदं ध्षुथितं स्थानान्‌ मम तेजों छजुत्तमम्‌ । 
धारयिष्याति कस्तन से ब्रुवन्तु सुरसत्तमा; ॥१५॥. 
परन्तु हे देववाओ ! यह तो बतलाओ कि, जो मेरा तेज 
( वीर्य ) स्थानच्युत हो गया है, उसे कोन घारण करेगा ? ॥१४ 
एबमुक्तास्ततो देवा: प्रत्यूचुटपभध्वजस्‌ | 
यत्तेजः धुमितं ब्ेदत्तद्धरा धारयिष्यति ॥१६॥ 

इस पर देवताओं ने महादेव जी को यंह उत्तर दिआ ६ि 
आपका जो तेज स्थानच्युत हुआ अर्थात्‌ गिरा, तो_ उसे प्रथिव॑ 
धारण करेगी ॥१६॥ 

एवमुक्त: सुरपतिः प्रशुमोच महीतले । 
तेजसा पृथिवी येन व्याप्ता स-गिरिझानना ॥१७॥ 

यह सुन महादेव जी ने अपना तेज प्रथिवी पर छोड़ा, जिस 

वन पर्वत सहित प्रुथिवी पूर्ण हो गई ॥१७॥ 
ततो देवा पुनरिदमूचुथ्ाथ हुताशनस्‌ । 
प्रविश लें महातेजों रोद बायुसमन्वितः ॥१८॥ 

( जब देवताओं को यह मालूम हुआ कि, उस तेज को घारर 
करते सें प्रथिच्री असमर्थ हे तब ) वें अग्नि से वोले कि, तुम वा: 
के साथ इस रुद्र के तेज में प्रवेश करो ॥१८॥ 

तदबिला पुनर्व्याप्तं सज्ञातः श्वेतपबतः । 
दिव्यं शरबर्ण चेव पावकादित्यसब्निभम ॥१६॥ 






















.. सब अग्नि के उसमें प्रवेश करने से कह तेज एक स्थान पर 
६ ६ समिट कर ) श्वेत परवेताकार हो गया। फिर अग्नि और सूरजें 
* की तरह चमकीला अति दिव्य सरपत का वन हो गया ॥१६॥ 


यत्र जाता महातजाः: कार्सिकेयोउ5प्रिसम्भवः | 
अथोमां च शिव चेब देवा: सर्पिगणास्तदा ॥२०॥ 


उसी से स्वामिकार्तिक अग्नि के समान तेजस्वी उत्पन्न हुए । 
औदनन्तर सब देवताओं और ऋषियों ने उमा और शिव की पूजा 
कक ॥२०॥ 


'पूजयामासुरत्यथ सुप्रीतमनसस्ततः । 
अथ शैलसुता राम त्रिदशानिदमत्रवीत्‌ ॥२१॥ 
है राम ” जब प्रसन्न मन से देवताओं ने पूजन किआ, 


है असा ( कुद्ध होकर ) देवताओं से यह बोलीं ॥२१॥ 
१ ५ अप्रियस्य कृतस्याद्य फलं प्राप्स्थथ में सुराः 
77 इत्युक्सा सलिलं गद्य पावती भास्करप्भा ॥२२॥ 


5५२ 


५.» अरे देवताओं, तुमने जो मेरे लिए अग्रिय कार्य किआ 
हल्का फल तुम पावोगे | सूथ के समान दीपिमान उम्रा ने 
कुंड कर हाथ में जल लिया आर ॥र्रा। 
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समन्युरशपत्सवान्क्राधसंरक्तलोचना | 


क्रोध के मारे लाख नेत्र कर उन सब टेयताओं को यह १ 
है कि, तुसने मेरे पुत्र कत्यज्ञ होने में बाद दाढ़ी है #१सई ३ 
शतक 2 रण, 
० ००544 ५ न श 


श्श्फ बालकाण्डे हं 
अपत्यं स्वेपु दारेएु नोत्पादयितुमहथ । 
अद्यप्रभृति युष्माकमपजा: सन्‍्तु पत्रय/॥२७॥ .._ ४ 


सो कोई भी देवता अपनी ख्री से पुत्र उत्पन्न न कर सके ; 
आज से तुम्हारी ख्लियाँ सन्‍्तानरहित होंगी ॥२४॥ 


87:५0 "रक.३-नकफ+ाफचकन- ] हिल अन्न 


के 
एबमुक्त्वा सुरानसवाब्शशाप एथिवीमपि | हर 
अबने नेकरूपा तल वहुभाया भविष्यसि ॥२५॥ ही 
देवताओं को इस प्रकार शाप दे कर, ( शास्त ले हुईं ) उमा: हे 
ने प्रथिवी को भी शाप दिआ कि, दे प्रथिवी ! तू एक सी नहीं 
रहैगी और तेरे अनेक पति होंगे। अर्थात्‌ समस्त भूमस्डल का 
एक राजा न होगा--अनेक राजा होंगे ॥२५॥ 


| 
र 


नच पुत्रकृतां प्रीति मक्कोधकलुपीकृता । | 
पराप्य्यसि त्व॑ सुदर्मेघे मम पुत्रमनिच्छती ॥२६॥ 


ब्क करं 
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हे सुदुर्मधे | मेरे क्रोध से तुमे पुत्नसुख न होगा, क्योंकि सुने ५ 
मेरे पुत्र को नहीं चाहा ॥२६॥ /' 


तान सवान ब्रीडितान हृष्ठा सुरान सुरपतिस्तटा | ' ,.. 
गमसनायोपचक्रास दिशं वरुणपालितास ॥२७॥ 
सहादेब जीने इन्द्र तथा सब देवताओं को लज्जित देख 
रूण दिशा का और जान का इच्छा का २७॥ 
से गत्या तप आतिष्टत्पाश्य तस्योत्तरे मिरेः | ः 
हिमवन्यभत्र खड्ढे सह देव्या महेश्वरः ॥१८॥ ग् 


सप्तत्रिशः सगे: र्श्६ 
वहाँ जा कर द्विमालय के उत्तर भाग में हिसवत्मभ्वव नासक 
] परवतश्द्ध पर उमा सहित वे तप करने लगे ॥५८॥ 
एप ते विस्तरों राम शैलपुज्या निवेदितः । 
गज्जाया! प्रभवं चेव श्रृजु मे सहलक्ष्मणा। ॥२६॥ 
- इति घद्त्रिश: सर्गः ॥ 
है रास ! हिमालय की एक बेटी की यह कथा मैंने विस्तार 
है जम कही | अब हिमालय की दूसरी वेटी गद्जा की ( विस्तृत्त ) 
कथा लक्ष्मण सहित तुम सुनो ॥२६॥ 
चालकारड का छुत्तीमवों उर्ग पूरा हुआ ॥ 


-+-+४8--- 
सप्तत्रिशः सर्गः 


तप्यमाने तपो देवे देवाः सर्पिगणाः पुरा । 
हर . सेनापतिमभीप्सन्तः पितामहसुपागसन्‌ ॥१॥ 
», जब महादेव तप करने लगे, तत्र इन्द्रादि देवता अग्नि को 
है 'आगे कर, सेनापति ( अपनी देवसेना के लिए एक सेनापति ) 
ग्राप्त करने की इच्छा से त्रह्मा जी के पास गए ॥१॥ 
ह, ततोज्चुवन सुराः सर्वे भगवन्त पितामहस्‌। 
प्रणिपत्य शुमं वाक्य सेन्द्राः साम्रिपुरागमाः ॥२॥ 
आर भणाम कर. इन्द्र ओर अग्नि को 'आगे कर त्रह्मा जी से 
जब देवता प्रणास पू्वेक वोले ॥र॥ 


+॥ 


का हे 
कक नी किजा>जकन वन्‍िन्‍नजजन नमन तानजल वन न जओ ऑंजशजज ७ जमा ह॥» शा 
अडनिजनकजम कान मल ००० ५++ न के, 


२६० वालकाण्डे 


यो नः सेनापतिदेव दत्तों भगवता पुरा। 
तप: प्रममास्थाय तप्यते सम सहोमया ॥३े॥ ९ 
हे भगवान्‌ ! आदि काल में जिन ( रुद्र ) को आपने हमारा 


रसनापति बनाया था. वे तो उमा के साथ हिमालय पर जा कर 
तप कर र ॥श॥ 


टिप्पणी--किंसी किसी पोथी में “बौन” की जगह “येन” भी 
पाठ मिलता है। जहाँ पर “येन” थाठ है वहाँ उक्त छोक का अथ यह 
होगा, कि, जिन महादेव जी ने हम लोगों से पहले कद्दा था कि, हम कु 
एक सेनापतति देंगे, वे मद्दादेव उमा सहित द्िमालय पर तप कर रहे हैं। 
यदत्रानन्तरं कार्य लोकानां हितकाम्यया । 
संविधत्ख विधानज्ञ त॑ हि नम परमा गति; ॥४॥ 
अतएव इसके वाद लोकों के हिताथे जो करना उचित जान 
पड़े, वह कीजिए, क्योंकि हमारी दाड़ तो आप ही तक है ॥श॥। 
दवतानां बच; श्रुत्वा सबेलोकपितामह 
सान्लयन्‌ मधुरवाक्येखिदशानिदमब्रवीत्‌ ॥५॥ 
देवताओं के इन बचनों को सुन, ब्रह्मा जी मधुर बचनों से 


देवताओं को सान्त्वना प्रदान कर, अथान टॉढ्स बेंथा कर, यह 
त्रोले ॥शा 


गल्षपुत्या यदुक्त तन्न प्रजा; सन्तु पत्निषु | 
तस्था वचनमकिप्टं सत्यमेव न संशय: ॥६॥ 


हू देवगण ! उमा देवी ने तुम लोगां को जो शाप हिया है कि, 
तुम्हारी म्रियों के सन्‍तान न होगा, वह तो अन्यथा होगा 
नही ॥६॥ 


छा 


.__ आीं 


सप्तत्रिशः सर्ग: २६१ 
 इयमाकाशगा गड्जा यस्यां पुत्र हुताशनः । 
_/ जनयिष्यति देवानां सेनापतिमरिन्दमम्‌ ॥७॥ 


हां, अग्निदिव इस आकाशगल्धा से जिस पुत्र को उत्पन्न करेंगे 
, बह देवताओं के शत्रुओं का नाश करने वाला होगा ॥७॥ 
ज्येष्ठा शैलेन्द्रदुहिता मानयिप्यति त॑ सुतम्‌। 
उमसायास्तहवहुमतं भविष्यति न संशय: ॥८॥ 


-ै हिमाचल की बज्येष्टा पुत्री गन्ना, अपनी छोटी वहिन का पुत्र 
होने के कारण, उसे निज पुत्रवत्ू सममेगी और उमा तो उसे 
निश्चय ही वहुत ही माने गी अर्थात्‌ उसे वहुत प्यार करेगी ॥८॥ 

तच्छुत्ता बच तस्य कृतार्था रघुनन्दन,। 
प्रणिपत्य सुराः सर्वे पितामहमपूनयन्‌ ॥६॥ 
हे रास ! जक्मा के ये बचन सुन, देवताओं ने अपने को ऋृताये 
सममा और प्रणामादि कर ब्रह्मा जी का पूजन किआ ॥६॥ 
ते गत्वा पवतं राम कैलासं धातुमण्दितम्‌ । 
“५ मासुः रे 
२५ अग्नि नियोजयामासुः पुत्राथ सबदेवताः ॥१०॥ 


तदनन्तर सब देवता अनेक धातुओं से परिपूर्ण केलास पर्वत 
पर गए और पुत्रोत्पत्ति के लिए अग्नि को ्ेरणा करने लगे ॥१०] 


देवकायमिदं देव सं विधत्स्व हुताशन । 
शैलपुत्यां महातेजों गड्ायां तेज उत्सनज ॥११॥ 


श्द्रर बालकाण्डे 


( देवतागण, अग्नि से कहने लगे ) यह देवताओं का काय 
है। इसे करो। हे महातेजस्वी अग्निदेव ! आप अपना ( बीय ) 
गड्डा में छोड़ो ॥११॥ । 


दवतानां प्रतिज्ञाय गद्भामम्येत्य पावकः । | 
गर्भ धारय वे देवि देवतानामि्द प्रियम ॥१२॥ 
अग्निदेव ने देवताओं से ( यह काये करने. की ) प्रतिज्ञा की 
और गछह्ढड। जी से कहा--हे देवि ! तुम हमसे गर्भ धारण करो | 
क्योंकि यह काये देवताओं को अमिलपित अर्थान्‌ उनको पसन्द 
द्र 
॥१२॥ ह 2 
अग्नेस्तु बचन श्रुत्वा दिज्यं रूपमधारयत्‌ । हद 
दृष्ठा तन्‍्महिमांन स समन्तादबकीयेत ॥१श॥ | ' 
अग्निदेव का यह वचन सुन ग़्जा देवी ने दिव्य स्री का रूप 
धारण किआ | अग्नि ने गज्ञा जी का सोन्दर्य देख, अपने सब 
अंगो से चीये छोड़ा ॥१३॥ 
समन्ततस्तदा देवीमभ्यपिश्वत पावकः | 
सबस्रोतांसि पूणानि गड्भाया रघुनन्दन ॥१४॥ 
हे राम ! गद्ढा की प्रत्येक नाड़ी अग्नि के तेज ( बीये ) से 
परिपूर्ण हो गई--कोई अंग खाली न रहा ॥१श॥ 
तम्रुवाच ततो गड्भा सबवदेवघुरोंगमम्‌ | 
अशक्ता धारण दव तव तजः सम्ुद्धतम्‌९ ॥१५॥ 


तब गद्गा ने अग्नि से कहा कि, हे देव ! में तुम्हारे बढ़ते हुए 
तेज को घारण नहीं कर सकती ॥१५॥ 


(० 


छा 





१ समुद्धातम्‌--अभिव्ृद्ध॑ भवति ( गो० ) 
हे प्र 
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सप्तत्रिशः सर्ग: श्ध्व 


दह्यमानाउग्रिना तेन संप्रव्यथितचेतना । हे 
पन्नवीदि का ड स्देवहताशन 
अथाव्रवीदिद गड्गं सवदेवहुताशन! ॥१६॥ 
- क्‍योंकि तुम्हारे तेज से में जली जाती हूँ और में बहुत दुःखी 
। हैँ। यह सुन अग्नि ने गज्गा से कहा ॥१६॥ ह 
। इह हेसवते पादे गर्भोज्यं सन्निवेश्यताम्‌ ! 
। श्रत्वा लग्निवचों गड्डा तं गममतिमास्वरम्‌ ॥१७॥| 
इस हिमालय के पास इस गर्भ को रख ढो। यह सुन गद्ढा 
: “जी ने वह परम तेजम्वी गर्भ ॥१७॥ 


उत्ससज महातेजा: स्रोतोम्यों हि तदाइ्नथ | 
यदस्या निरगंत तस्माचप्तजाम्वृनदप्रभम्‌ ॥१८॥ 


अपने अंगों से निकाल दिआ। जब चह गर्भ भूमि पर गिरा 
सब वह अत्यन्त चमकदार जाम्बूनद सुबर्ण दो गया ॥१८॥ 


काश्वन धरणों प्राप्त हिरएयममर्ल शुभस्‌ । 
ताम्न॑ काष्णायस चैव तेध्ष्ण्यदेवास्यजायत ॥१६॥ 
वही विशुद्ध ओर सुन्दर सब्र सोना है, जो प्रथिवी पर है । 
>*»उसके पास वहाँ जितने पढाथ थे, वे चाँदी हो गए। जहाँ जहाँ 
उसकी तीच्णंता पहुँची , वहों ताँवा और लोहा हो यया ॥१ 


मल॑ तस्याभवत्तत्र त्रपु सासकसेव च । 
तदेतद्धरणा प्राप्प नानाधातृ रवधत ]२७०॥ 
ओर उसके मैल का जस्ता और सीसा हो गया | इस प्रकार 
बह तेज भूमि पर अनेक धातुओं के रूप में फेल गया रचा 
+ ५ 


नह 
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२६४ वालकाण्डे || 


| 
निक्षिप्तमात्रे गर्भ तु तेजोमिरभिरज्चितम्‌ । ! 
4 (९ ०» _ कई पे थ 
सव पबंतसन्नद्ध सोवर्शमभवद्वनम्‌ ॥२१॥ है 
गर्भ के छोड़ते ही सम्पूर्ण पंत और वहाँ का वन तेज से: 
परिपूर्ण हो सुबर्ण रूप हो गया ॥२१॥ पे 


जातरूप१मिति रझुयातं तदाप्रभ्नुति राघव । रा 
सुबर्ण पुरुषव्याप्र हुताशनसमप्रभम्‌ ॥२२॥ | 
हे राम ! तव से यह सोना प्रसिद्ध हुआ और हे पुरुषव्याप्रः | 
सुबर्ण की, अग्नि जैसी कान्ति हो गई ॥रश॥। हि 
दणइक्षलतागुल्मं सर्व भवति काखनम्‌ | हु 

त॑ कुमार तता जात सेन्द्रा: सहमरुदगणा; ॥२१॥ 
ओर वहाँ जो दण, गुल्म, लताएँ थीं, वे भी सुवर्ण हो गईे। ..' 


तदनन्तर उस तेज़ से कुमार का जन्म हुआ । तबू इन्द्रादि देंब- 
ताओ ने ॥२श॥ 


क्षीरसम्भावनार्थाय कृत्तिका! समयोजयन्‌ | | 
ता; क्षीरं जातमात्रस्य कृत्वा समयमुत्तमम्‌ ॥२४॥ | 


उस वालक को दूध पिक्तने के लिए कृत्तिकाओं को नियुक्तः 
किआ | निज पुत्र कहलाने की प्रतिन्ना करा । कर सब ने दूध 
पिलाया ॥रष्ट। 


दढुः पुत्रोज्यमस्मा्क स्वासामिति निश्चिताः । 
ततस्तु देवताः सवाः कार्सिकेय इति ब्रुवन्‌ ॥२०॥ । 


टी 


! 
) 
। 
| 
| 
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£ जातरूपीमिति- विख्यात म भूत्‌ ( ग॑ं ० ) 


सप्तत्रिश: सर्गे: र६५ 
तब सब देवताओं ने कहा कि, यह बालक तुम्हारा पुत्र भी 
कहलावेगा और उसका कार्त्तिकेय नाम रख कर कहा ॥२५॥ 
पुत्रस्त्रेलोक्यविख्यातो भविष्यदिं न संशयः । 
का ० 87 परिस्वे 
तेषां तदचन श्रुत्वा स्कन्न॑ गरभपरिस्रवे ॥२६॥ 


यह वालक निस्सन्देह - तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा | वह सुन् 
& ७ ३ अप रे 
कृत्तिकाओं ने गिरे हुए गर्भ से उत्पन्न उस कुमार को ॥२ा - 


-बे सस्‍्नापयन्परया लक्ष्म्या दीप्यसानं यथाउ्नलम | 


स्कन्द इत्यब्रुचन्देवाः स्कन्न॑ गर्भपरिस्रवात्‌ ॥२७॥ 


अच्छी तरह से स्नान कराए, जिससे डस वालक का शरीर 
अग्नि के समान दमकने लगा। यह बालक गर्भश्राव से उत्पन्न 
था, अतः देवताओं ने उसका स्कन्द्र भी नाम रखा ॥रजा 


कार्त्तिकेयं महाभागं काकुत्स्थ ज्वलनोपमम्‌। 
प्रादु्भूत ततः क्षीरं क्तिकानामलुत्तमस्‌ ॥२८॥ 


हे रासचन्द्र ! अग्नि के सेंद्रश महाभाग कार्तिकेय के लिए 
कत्तिकाओं के दूध उत्पन्न हो गया ॥२८॥ 


2 


पणणां पडाननों भूला जग्राह स्तन पयः | 
ग्रहीत्वा भीरमेकाह्ा सुकुमारवपुस्तदा ॥२६॥ 
वह वालक छः मुखों से छःओ कृत्तिकाओं के स्तनों का दूध 
पान करने लगा और एक ही दिन दूध पी कर, उस सुकुमार 
शरीर वाले चालक ने ॥२६॥ 


जज 


६६ बालकाण्डे 


अजयत्खेन वीर्येण देत्यसेन्यगणान्विश्ठुं)। 
सुरसेनागणपतिं ततस्तममलबुतिस्‌ ॥रेणी 
अपने पराक्रम से देत्यों की सना को जीता | तव, उस विमल 
द्ति वाले कुमार को, देवताओं की सेना के -सेनापति पद 
पर ॥३०॥ 
अभ्यपिश्वन्मु रगणां संमेत्याप्रिपु रो गमा। 
एप ते राम गड्सया विस्तरो5्मिहितों मया | 
कुमा रसम्भव््ेव धन्य: पुणए्यस्तथंव च ॥३१॥ 
अग्नि आदि देवताओं ने अभिपिक्त क्रिआ। हे राम ! यह 
गह्ला जी का तथा कात्तिकेय के जन्म का चृतान्त विस्तार॒पूर्वक 
मैंने कहा | यह कथा चहुत अच्छी और पुण्यदायिनी है ॥३१॥ 
भक्तश्र यः कात्तिकेये काकुत्स्थ शुवि सानव: 
आयुष्मान्‌ पुत्रपोत्रेथ स्कन्दसालोक्यतां ब्रजेत ॥३श॥ 
इति मप्तज्ंश: सर्ग: ॥ 


है राम ! इस प्रथिबीतल पर जो लोग इसे भक्तिपूर्चक पढ़ते 
सा ब्द 5] किक ५० 
हूँ, वे आयुप्मान ओर पुत्र पोन्र वाले हो कर, अन्त में स्कन्दलोक 
में जाकर वास करते हैं ॥३२॥ , »+ : 


चालकाण्ड का सँतीसवॉ सर्ग समाप्त हुआ | 


बे /2/4 ९०.०० 


जे 


पु 


* पाठान्तरे---कुशिकात्मजः | 


' अप्टान्रिशः सगे: 
ब्न्न्म्ण्ु धछ >> 
तां कथां कोशिको रासे निवेद्य मधुराक्षरास# । 


पुनरेवापर वाक्य काकुत्स्थमिदयत्रवीत-॥१॥ 
मधुरवाणी से उपरो/्क्त कथा श्रीरामचन्द्र जी को सुना कर, 


फिर विश्वामित्र जी श्रीरासचन्द्र जी से बोले ॥१॥ 


अगोध्याधिपतिं: शूरः पूवमासीनराधिपः | 
सगरो नाम धमात्मा प्रजाकाम) स चाप्रजा) ॥२॥ 
हे बीर ! पहले अयोध्यापुरी में एक सागर नाम के राजा थे । 
उनके पुत्र नहीं थीं, अंतः उन्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी ॥र॥। 
५! वेदरभदहिंता केशिनी ४) 
वेदभदुहिंता राम केशिनी नाम नामतः । 
ज्येष्ठा सगरपत्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी ॥३॥ 
सगर की पटरानी का सलाम केशिनी था। बह विदर्भ देश के 
राजा की वेटी और बड़ी धर्मिष्ठा और सत्यवादिनी थी ॥३॥ 


अरिएनेमिदुहिता रूपेशात्रतिभा झुवि । 
द्वितीया सगरस्यासीत्पत्ी सुमतिसंज्ञिता ॥४॥ 
इनकी दूसरी रानी का नाम सुमति था और वह अरिट्टनेमि 
की वेटी थी ओर अत्यन्त रूपवती अर्थात्‌ सुन्दरी थी ॥४॥ 
वाभ्यों सह तंदा राजा पत्रोभ्या तप्तवोंस्तप: | 
हिमवन्त समासाच भृगुमस़वर्ण गिरों ॥५॥ 


श्द्ष८ वालकाण्डे 
इस दोनों रानियों सहित महाराज सगर हिमालय के भ्रगुमस- 
बण नामक प्रदेश में जा कर तप करने लगे ॥५॥ 


टिप्पणी--भ्गुप्रत्वण उस प्रदेश का नाम इसलिए पड़ा था कि 
वहाँ भूगु जी महाराज स्वयं तप करते थे | ] 


अथ बषशते पूर्ण तपसाउप्राधितों मुनि) । 
सगराय वर प्रादादभृगु) सत्यवतां बर। ॥६॥ 
तपस्या करते करते महाराज सगर को, जब सौ वर्ष पूरे हो 


गए तब सत्यवादी महर्षि श्ुंगु ने सगर की तपस्या से प्रसन्न हो, लि 
उन्हें यह वर दिआ ॥5॥ 


अपत्यलाभः सुमहान्‌ भविष्यति तवानघ। 
हे ० ७ (ः 
वीत्तिं चाप्रतिमां लोके प्राप्य्यसे पुरुपपभ ॥|७॥ 
हे पुरुपश्रेष् | हे अनघ ! तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी 
श्रोर अतुल कीत्ति भी मिलेगी ॥७॥ 
एका जनयिता तात पुत्र वंशकरं तब। 
पष्टिं पृत्रसहस्लनाशि अपरा जनयिष्यति ॥4॥। 
(इन दो रानियों में से ) एक के तो चंश बढ़ाने वाला केवल 
एक ही पुत्र होगा और दूसरी के साठ हजार पुत्र पैदा होंगे ॥८।। 
भाषमाणं महात्मानं राजपत््यों प्रसाद तम्‌ | 
ऊचतुः परमग्रीते कताजझ्ञलिपटे तदा ॥६॥ - 


जब मुनि ने ऐसा कहा, तव दोनों रानियों ने हाथ जोड़ कर 
फहा ॥६॥ 
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कि 


अटष्टात्रिशः सगे; २६६ 


एकः फस्याः सुतो ब्रह्मन्का चहून्ननयिष्यति | 
श्रोतुमिच्छावहे व्रह्मन्‌ सत्यमस्तु वचस्तव ॥१०॥ 


हे ब्रह्मनू ! आपका वरदान सत्य हो, किन्तु यह तो बतलाइए 
ईके, एक्र किसके ओर साठ हज़ार पुत्र किसके होंगे, ॥१०॥। 


तयोस्तद्वचन॑ श्रुत्वा भृगुः परमधार्मिकः | 
उवाच परमां वाणी खच्छन्दोध्च्॒ विधीयताम्‌ ॥११॥ 


उन रानियों के इस प्रश्न के उत्तर में भृगु जी महाराज ने 
कहा--यह तुस दोनों की इच्छा पर निर्भर है। अथात्‌ जो जैसा 
ववाहेगी उसके वैसा होगा ॥११॥ 


एको वंशकरो वाउ्स्तु वहवो वा महावलाः | 
कीर्तिमन्ताो महोत्साहाः का दा क॑ वरमिच्छति ॥१२५॥ 


तुम दोनों अलग अलग बतलाओ कि, तुमसे से कोन वंश की 
वृद्धि करने वाला एक पुत्र ओर कान बड़े बलवान कीत्तिशाली 
आर अमित उत्साही साठ हजार पुत्रप्राप्ति का वर चाहती 
है १॥१२॥ 


म॒नेस्तु बचन श्रुत्वा केशिनी रघुनन्दन । 
पुत्र बंशकर राम जग्राह दृपसन्निधो ॥१३॥ 
हे रघुनन्दन ! भ्रंगु जी के इस प्रश्न को सुन केशिनी ने बश- 
कर एक पुत्रप्राप्ति का बर प्राप्त किआ ॥११॥ 
पष्ठिं पुत्रसहस्लाशि सुपर्शभगिनी तदा | 
महोत्साहान्झीतिमतो जग्राह समतिः सुतान्‌ ॥१४॥ 


२७० - बालकाणस्डे 
है, 
ओर गरुड़ की वहेन सुमति को बलवान कीत्तिमान साठ ' 
हज़ार पुत्र होने का वरदान सिल्ा ॥१छ॥ 
प्रदक्षिणमृ्पि कृत्ता शिरसाअभिप्रणम्य च | 
जगास खपुरं राजा सभार्यों रघुनन्दन ॥१४॥ 
दे राम ! महर्पि भ्रुगु की परिक्रमा कर और उनको शीश नवा 
प्रणाम कर रानियों सहित महाराज सगर अपनी राजधानी को 
लोट गए ॥१शा। 
अ्रथ काले गते तस्मिज्ज्येष्ठा पुत्र॑ व्यजायत । 
असमज़ इति ख्यातं केशिनी सगरात्मजम्‌ ॥१६॥ 
कुछ समय चीतने पर सगर की पटरानी केशिनी के गे रे 
असमसजध्य्नस नाम का एक राजकुमार उत्पम्न हुआ ॥१६॥ 
सुमतिस्तु नरव्याप्र गर्भतुम्ब॑ व्यजायत । 
पष्ठि; पुत्राः सदस्नाणि तुम्बभेदाह्विनिस्छताः ॥१७॥ 
है पुरुपश्रष्ठ ! रानी सुमति के गर्भ से एक तेंचा निकला । 
स॒तूँवे को फोड़ने पर उसमें से साठ हज़ार वालक निकले ॥१७॥ 


ध्तपूणाएु छुम्मए धाश्यस्ताना समवधयन्‌ | 
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कालेन महता सब योवन प्तिपदिर ॥१८॥ हट: 

उन सच को दाइयों ने थी से भरे हुए घड़ों में रख, पाला. ' 
पोसा और इस प्रकार बहुत समय चीतने पर वेसव जवाब ' | 
हए ॥*णोा। " 


अथ दीर्घटा कालेन रूपयोवनशालिनः | 
पष्ठिः पत्रसदरस्नाणि सगरस्याभवंस्तदा ॥१६॥ 


क्च्ब्श् 


ह अप्टात्रिशः सर्गे: रफर 
बहुत दिनों में सगर के ये साठ हज़ार पुत्र जवान 
हुए ॥१६॥ 
सच ब्येप्टो नरश्रेष्ठ; सगरस्यात्मसम्भवः । 
वबालान शृहाला तु जल सरबस्या रघुनन्दन ॥२०॥ 

' हैं रास ! सगर का चव्येष्ठ राजकुमार असमझ्नस 
अयोध्याचासियों के बालको को पकड़ कर सरयूनदी में फेंक-' 
दिआ करता ॥रुणा 

« प्रक्षिप्य प्रहसनित्यं मज्जतस्तान्निरीक्ष्य वे | 
. एवं पापसमाचारः सज्जनभ्रतिवाधकः ॥२१॥ 
ओर जब वे डूबने लगते, तब वह उन्हें इचते हुए देग्य प्रसन्न 
होता था | वह बड़ा ठुराचारी हो गया और बह जज्जनों को 
संताने लगा अथोन्‌ उसके आचरण सज्जनो के आचरण से बहुत 
दूर थे ॥२१॥ 
पोराणामहिते युक्तः पुत्रा निवासितः पुरात्‌ | 
तस्य पुत्रोशुमान्नाम असमज़स्य चीयवान ॥२२॥ 
मुख महाराज सगर ने, पुरवासियों को सताने वाले असमश्चस 
को देशनिकाले का दण्ड दिआा। असमझ्भन के अंशुमान नामक 
एक पराक्रमी पुत्र था ॥रर॥ 
४ अण ९ « 
सम्मतः सदेलोकर्य सवस्यापि पियंवद! ! 
ततः कालेन महता मति; समभिजायत | 
सगरस्य नरश्रेष्ट यजेयमिति निश्चिता ॥२श॥॥ 
जो सब की सम्मति से चलना था, सच से प्रिय चचन बोलता 
था। बहुत दिनों बाद महाराज सगर को इच्छा हुई छि, एक यश 
करे ॥रशा। 
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स्‌ कृत्वा निश्चर्य राम मोपाध्यायगणस्तदा | , 
यबकर्मरि बेदजो यष्टं समुपचक्रमे ॥२७॥ 


इति अधष्दात्रिशः सर्ग: ॥ 
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हे राम ! ऐसा मिरचय कर, वे ऋत्विजों को घुला कर, यज्ञ 
करने लगे ॥२४॥ 


बालकाएड का अडतीसवों सर्य उमासत हुआ | 


निकल. ध8 हज 
एकानचल्वारिशः सर्गः 


विश्वामित्रवच; श्रुत्रा कथान्ते रघुनन्दनः । 
इबाच परमभीताो मुनि दीक्षमिदानलम ॥१॥ 

उक्त कथा समाप्त होने पर, श्रीरामचन्द्र जी परम प्रीति के साथ 
अश्रिवन देदीप्यस्न विश्वामित्र मुनि स बोले ॥१॥ 


आतुर्मिज्छामि भ् ते विस्तरेण कैथामिमास्‌ | 


पूषका सर कथ ब्ह्मन्‌ यद्ध वे समुपाहरत ॥२॥। 
हू अलन आपका मज्ञल हो 


हि 


। में विस्तार पुवचक्त यह सुनना 
। त्रा कि, मर परचज महाराज सगर से किस प्रकार : 
। पा. किलश्य तना 

[ 
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विश्दामित्रस्त काकुत्म्यघवाय प्रहसलिवर ॥?३॥ 


| प्रहमस्निव >ःप्रस्क्वंदद इत्यव: (गो० ) , हि 
के "० “के ु 
कर ता ः आओ जे जब म्् 


एकोनचंत्वारिशः सगे: शुजड* 


यह सुन विश्वामित्र जी हर्थित हो, श्रीरामचन्द्र जी से कहने 
) गैंगे ॥श। 


श्रयतां विस्तरों राम सगरस्य महात्मनः 
शक्लनरश्वशुरों नाम हिमवानचलोत्तमः ॥४॥ 


हे रास ! महाराज सगर का चरित विस्तार पूर्वक सुनिए । 
आहइूर के ससुर प्तोत्तम हिमाचल ॥४॥ 


है विन्ध्यपवंतमासाथ निरीक्षेते परस्परम्‌ | 
तयोम॑ध्ये प्रहृत्तोड्भूयज्अः स परुषोत्तम ॥५॥ 
ओर विन्ध्याचल एक दूसरे को देखते हैं, ( अथोन्‌ हिमालय 
ओर विन्ध्याचल परत के बीच मैदान है, ) हे पुरुषोत्तम ! इन्हीं 
दोनों पतों के बीच की भूमि पर महाराज सगर का यज्ञ हुआ 
! था।शा 


आमिर" | 
| 
को 


| स॒ हि देशों नरव्याप्र प्रशस्तों यज्॒कमणि | 
तस्याश्वचया' काकुत्स्थ दृधन्वा महारवः ॥॥॥ 
हे नरव्याप्र ! हिसालय ओर विन्ध्य पर्वत के बीच की भूमि 


यज्ञकम के लिए उत्तम है। हे काकुत्त्थ ! उस यज्र में छोड़े हुए 
/“* श्रोद्धे की रक्ता के लिए दृद धनुयधारी, महारथी ॥६॥ 


अंशुमानकरो त्तात सगरस्य मते स्थित: । 
तस्य पर्वणि संयुक्त यजमानस्य बांसवः ॥७॥ 


अंशुमान महाराज सगर के आदेश से नियुक्त हुए। अनन्दर 
श्‌ः 
इस यजमान के पव दिन इन्द्र ।जञ 
७... बा० रा०-रऐै८ 


२७४ वालकाण्डे 


राक्षसीं तलुमास्थाय यज्ञीयाश्वमपाहरत्‌ । 
हियमाणे तु काकुत्स्थ तस्मिन्नश्वे महात्मन। ॥ढी। ६ 


राक्षस का रूप घर कर यज्ञीय अश्व हर ले गए । जब यज्ञीय 
अश्व ले कर इन्द्र चले, तव हे राम ! ॥८॥ 


उपाध्यायगणाः सर्व यजमानमथात्रुवन्‌ । 
अय॑ पर्वेणि वेगेन यज्ञीयाश्वोब्पनीयते ॥६॥ 


सब ऋत्विग्गण ने राजा से कहा कि, यज्ञ का घोड़ा कोई बढ़ीं: ह 
तेज़ी से चुरा कर लिए जाता है ॥६॥ 


हतारं जहि काहुत्स्थ हयश्रेवोपनीयतास | 
उपाध्यायवचः थ्रुत्वा तस्मिन्सद्सि पार्थिवः ॥१०॥ 


हर 


अतः हे काकुत्स्थ | घंड़ा चुरा कर भागने वाले की मार कर 
घोड़ा लाइए | उस थज्ञ में ऋत्विजों के ये वचन सुन फर,, 
राजा ॥१थ॥| 
पष्टि पृश्रसहस्ताणि वाक्यमेतदुवाच है । 
गतिं पुत्रा न पश्यामि रक्षसां पुरुषपभा: ॥११॥ 


अपने साठ हज़ार पुत्रों से यह चोले कि, दे पुत्रो ! यज्ञीय 
अश्व के हरने वाले दुष्ट राक्तस नहीं दिखलाई पड़ते कि, वे किस 
मांग से घोड़ा चुरा कर ले गए ॥१श॥ 


सन्त्रपूतिमहामागेरास्थितों हि महाक्रतुः । 
३२ े तदगच्छत विचिन्वध्च पुत्रका भद्रमस्‍्तु चः ॥१२॥ 


न 
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एकोनचत्वारिंशः सर्ग: २७४ 


यज्ञ बड़े बड़े मंत्रवेत्ता सहात्माओं द्वारा कराया जाता है 
| जिससे किसी अकार का विजन्न उपस्थित न हो | अब तुम लोगों को 
भाहिए कि, तुरन्त जा कर घोड़े का पता लगाओ, तुम्हारा मद्गल 

हो ॥१श॥ 


समुद्रमालिनीं सर्वा' पूथिवीमलुगच्छत । 
एकेक योजन पुत्रा विस्तारमभिगच्छत ॥१३॥ 


समुद्र से घिरी हुई जितनी प्रथिवीं है, सब देंढ़ना । एक एक 
है. योजन दढेंढ़ कर आगे वढ़ना ॥१श॥ 


यावत्तरगसन्दशस्तावत्खनत भेदिनीम । 
ते चेच हयहतार मा्गमाणा ममाज्ञया ॥१४॥ 
मेरी आज्ञा से अश्वदर्चा को ढेँढ़ते हुए तब तक पृथिवी खोदते 
जाना जब तक घोड़ा न दिखाई दे ॥१४॥ 
दीक्षितः पोच्रसहितः सोपाध्यायगणो हहम्‌ 
इह स्थास्यामि भद्र वो यावत्तुरमदशनम्‌ ॥१५॥ 
में तो यज्ञीय दीक्षा लिए हुए हूँ । सो जब्र वक में घोड़े को देख 
न लूँ, तव तक अंशुसान ओर उपाध्यायों सहित, यहीं रहूँगा। 
:/, जाओ, तुम्हारा मज्नल हो ॥१५॥ 
इत्युक्ता हृष्मनसो राजपुत्रा महावला: । 
जग्मुमेहीतलं राम पितुवेचनयन्त्रिता; ॥१८॥ 
हे राम ! वे महावल्ञी राजकुमार प्रसन्न हो ओर पिता की 
आज्ञा पा कर, ( घोड़े और घोड़े के चुराने वाले को ) पृथ्वीं मर 
में ढूँढने लगे ॥१६॥ 
है 


२७६ बालकाण्डे 


योजनायामविस्तारमेकेको धरणीतलम । 
विभिदुः पुरुषव्याध्र वज्स्पशंसमैनेसः ॥१७॥ ., 
हे नरशादूल ! सारी पृथिवीं खोज चुकने के पीछे, अपने वज् 
के समान नर्खों से शत्येक राजकुमार एक एक योजन पृथिवी 
खोदने लगे ॥१७) 


शूलेरशनिकल्पेश हलेथ्रापि सुदारुणेः | 
भिद्रमाना वसुमती ननाद रघुनन्दन ॥१८॥ 


हे रघुनन्दन ! उस समय बढ़े-बड़े त्रिशूलों ओर सजबूत हलों 
से प्रथिवी खोदते समय प्रथिवी पर हाहाकार मच गया ॥१प्णा 


नागानां वध्यमानानामसुराणां च रायव | 
राक्षसानां च दुधपष) सत्त्वानां निनदो5भवत्‌ ॥१६॥ 
प्रथिबी खोदने में अनेक नाग, दैत्य और बढ़े बढ़े दुर्धर्ष 
राक्षस सारे गए और अनेक घायल हुए ॥१६॥ 


योजनानां सहस्राणि पष्ठटिं तु रघुनन्दन । 
विभिदुर्धरणी बीरा रसातलमनुत्तमम्‌ ॥२०॥ 


हे रघुनन्दन ! उन वीर राजकुमारों ने साठ हजार योजन भूमि 
खोद डाली और खोदते खोदते वे पाताल तक पहुँच गए ॥२०ा। 


एवं पवेतसंवाध जम्बूद्वीपं उपात्मजाः । 
' ( है 
_ख़नन्ता हृपशादूल सबंतः परिचक्रग्नुः ॥२१॥ 
है नपशादूल ! इस प्रकार वे राजकुमार पवेतों सहित इस 
जम्बृद्वीप को खोदते और चारों ओर ढूँढ़ते फिरते थे ॥२१॥ 


ठ 


कु 


एकोलचत्वारिंशः सगे; २७ 


ततो देवा! सगन्धर्वाः सासुराः सहपन्नगाः । 
सम्प्रान्तमनसः सर्दे पितामहमझुपागमन्‌ ॥२२॥ 
तब तो सब देवता, गन्धवे, असुर और पन्नग विकल हो ब्रह्मा 
जी के पास गए ॥रशा 
ते प्रसाद महात्मान विषएणवदनास्तदा । 
ऊचुः परमसंत्रस्ताः पितामहमिद वचः ॥२३॥ 
भ्रक्मा जी को असन्न कर, वे उदास मन अत्यन्त भयभीत हो, 
जह्य जी से यह बोले ॥रश। 
भगवन पृथिवी सर्वा खन्‍्यते सगरात्मजेः | 
चहवञ महात्मानों हन्यन्ते जलवासिनः ॥२४॥ 
हे भगवन्‌ ! महाराज सगर के पुत्र सारी प्थित्री खोदे डालते 
हैं और उन लोगों ने अनेक सिद्धों तथा जलवासियों को मार 
डाला है ॥२७॥ 
अय॑ यद्नहरोउस्माकमनेनाश्वोज्पनीयते । 


इति ते स्वभूतानि हिंसन्ति सगरात्मजाः ॥२५॥ 
इति एकोनचत्वारिश: सर्ग: ॥ 


सगर के पुत्रों के सामने जो पड़ जाता है, उसे वे यह कद्द कर 
मार डालते हैं कि, हमारे यज्नीय अश्व का चोर यही है, यही 
हमारा थोड़ा चुरा ले गया है ॥२५॥ 
बालकारड का उनतालीसदों सर्ग समास हुआ | 


गई :< अल 


चलत्वारिंश 6 
लवारिशः सगः 
--588:--- हु 
देवतानां बच; भ्रुल्ा भगवान वें पितामहः 
प्रत्युवाच सुसंत्रस्तान्‌ ऋृतान्तवलमोहितान्‌ ॥१॥ 
देवताओं के इन वचनों को सुन, ब्रह्मा जी सगर के पुत्रों से, 
जिनके सिर पर काल खेल रहा था तथा भयग्रस्त देवताओं से 
बोले ॥१॥ 
यस्येयं वसुधा कृत्स्ना वासुदेवस्य धीमतः । 
कापिल रूपमास्थाय धारयत्यनिशं धराम्‌ ॥२॥ 
है देवगण ! यह समस्त भूमि जिन धीमान्‌ भगवान्‌ वासुदेव् 
की है, वे हो कपिल के रूप में निरन्तर इस प्रथिवी को धारण 
करते हूँ ॥२॥ 
तस्य कोपागिना दग्धा भविष्यन्ति त्ृपात्मजाः । 
पृथिन्याथ्रापि निर्भंदों दृष्ट एव सनातनः ॥१॥ 
वे समस्त राजकुमार उन्हीं कपिल के क्रोधानल से दग्ध हे 
जाँयगे | यह प्रथिवी तो सनातन है । निश्चय ही इसका नाश नदी 
हो सकता ॥१॥ 
सगरस्य च पुत्राणां विनाशो5्दीयंजीविनाम । 
प्तामहवचः थ्रुला त्रयस्िशदरिन्दम ॥४७॥ 
शीघ्र नाशवान सगर के पुत्रों का नाश ही होगा; अतः तुम 
चिन्ता मत फरो । ब्रह्मा जी के ये वचन सुन तेतीसो७ ॥श। 
आठ बसु, ग्यारह रद्र, धारह आदित्य और दो श्रश्विनीकुमार । 





ष्ज्फोःः 


चत्वारिशः सर्ग: र्ज६ 
देवा परमसंहष्ठाः पुन्स्मुयंथागतम | 
सगरस्य च॒ पुत्राणां प्रादुरासीन भमहात्मनाम्‌ ॥५| 
पृथिव्यां भिद्यमानायां निर्धासंसमनिःस्वनः । 


व॒तों भित्त्वा महीं क्ृत्स्नां कला चामिप्रदक्षिणम्‌ ॥६॥ 

देवता परम प्रसन्न हो जहाँ से आए थे वहीं लौट कर चले 

जए। इधर पृथ्वी खोदने वाले सगर के पुत्रों का प्रथिवी खोदने 

का कोलाहल वजपाठ के समान हुआ | वे सारी प्रथिवी को खोद 
आर उसकी परिक्रमा कर, ॥५॥क्ष 


सहिताः सागरा; सब पितर वाक्यमत्रुवन्‌ | 
परिक्रान्ता मही सवा सत्त्ववन्त््न सदिताः ॥ण) 
देवदानवरशक्षांसि पिशाचोरगकिन्नरा; | 

न च पश्यामहेज्श्वं तमश्वहर्तारमेव च ॥८॥ 


अपने पिता से जा कर बोले कि, हमने सलागरा समस्त प्रथिबी 
छुँढ़ डाली और देव, राक्षस, पिशाच, उरग ओर पन्नग जो हमें 
पमिले उन्हें हमने सार डाला; किन्तु हमें न तो यध्ीय अश्च का 
आर न उसके चुराले बाले का पता चला 0७८) 


कि करिष्याम भद्र ते शुद्धिरत्र विचायताम्‌ | 
तेषां तद्चन श्रुत्ा पुत्नाणां राजतत्तमः ॥६॥ 


आपका मद्भल हो, आपही सोच कर बतलाइए कि, अब्र हम 
क्या करें। राजकुमारों को यह बात सुन जृपश्रेप्ठ ॥६॥ 


बालकास्डे के 


नि 
७0 


समन्युरत्रवीद्वाक्यं सगरों रघुन्दन | ह 
भूयः खनत भद्र वो निर्मिद्य वखुधातलम्‌ ॥१०॥ के 
सगर, दे राम ! कृपित हो, उनसे वोले--जाओ और पुनः 
प्रथिवी खोदो ॥१०॥ 


अश्वहर्तारमासाध कतार्थाश् निवरतेय । 
पितुवंचनमास्थाय सगरस्य महात्मनः ॥११॥ 


ओर घोड़ा चुराने वाले को पकड़ और सफल हो कर ही 
लौटो | महाराज सगर की इस आज्ञा के अनुसार ॥११॥ 


पष्टि! पृत्रसहस्राणि रसातलमभिद्रवन्‌ | 

खन्यमाने ततस्तस्मिन्दरशु पवतोपमम्‌ ॥१२॥ 

दिशागजं विरूपाक्ष॑ धारयन्तं महीतलम । 

९ | ० पृथिवीं 
सपवेतवनां क्ृत्स्नां पृथिवीं रघुनन्दन ॥१३॥ 
वे साठ हज़ार राजकुमार रसातल की ओर दौड़े और खोदते 

खोदते उन्होंने इस पवंताकार विरूपाक्ष दिग्गज को देखा, जो 
प्रथिची-मण्डल को धारण किए हुए है। हे रघुनन्दन ! पर्वत संहितः 
उस दिशा की समस्त प्रथिवी को ॥१२॥१३॥ के 

शिरसा धारयामास विरूपाक्षों महागजः | 

प्बाः 
यदा पवणि काकृत्स्थ विश्वामाथ महागज३ ॥१४॥ 


महागज़ विरूपाक्न अपने सिर पर घारण किए रहता है। जक 
कभी वह महागज थक जाने पर दम लेने के लिए ॥१श। 


चत्वारिशः सर्ग: श्प्शः 


खेदाच्चालयते शीर्ष भूमिकम्पस्तदा भवेत्‌ । 
त॑ ते प्रदक्षिणं कृचा दिशापालं महागजम्‌ ॥११॥ 
अपना सिर हिलाता है, तभी प्रथिवी डोलती और भूडोल 
होता है। राजकुमार दिग्पाल गजेन्द्र की परिक्रमा कर, ॥१श। 
[ टिप्पणी--प्राचीन घारणा, सूकम्प होने की यह है| ] 


मानयन्तों हि ते राम जम्मुर्मित्ा रसातलम । 
ततः पूर्व दिशं भित्वा दक्षिणां विभिदु) पुनः ॥१॥॥ 
: तथा पूजन करके हे राम ! वे रसातल खोदते हुए आगे बढ़े 
ट पूर्व दिशा को खोद कर, वे दक्षिण दिशा को पुनः खोदने 
लगे ॥१६॥ 


दक्षिणस्यामपि दिशि दद्शुस्ते महागजम्‌ । 
| ७ सुमहत्पव॑तोपमस्‌ 
महापत्न॑ महात्मान सुमहर ॥१्णा 
दक्षिण दिशा में भी उन्होंने बढ़े विशाल पर्वतोपम डीलडोल' 
के दिग्गज महापद्म को देखा ॥१७॥ 


शिरसा धारयन्तं ते विस्मयं जम्मुरुत्मम्‌ | 
८५... तंतः प्रदरक्षिणं कृत्वा सगरस्य सहात्मनः ॥१८॥ 
उसे अपने सिर पर उस दिशा की प्रथिवी रखे हुए देख, पे 
लोग अत्यन्त विस्मित हुए । महाराज सयर के पुत्रों ने उसकी भी 
परिक्रमा की ॥१णा। 


षषि! पुत्रसहस्ताणि पश्चिमां विभिदुर्दिशम्‌ | 
पश्चिमायासपि दिभि महान्तमचलोपमम्‌ ॥१६॥ 


चश्पर बालकासडे 


और साठो हज़ार ( उस दिशा को छोड़ ) पश्चिम दिशा की 
भूमि खोदने लगे। पश्चिम दिशा में भी एक बड़े पहाड़ के 
समान ॥१ ध।। 


दिशागजं सोमन्स दव्शुस्ते महावल्ाः । 
त॑ ते प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ठा चापि निरामयग्र्‌ ॥२०॥ 


सोमनस नामक दिग्गज को उन महावली राजकुमारों ने 
देखा । उन लोगों ने उसकी भी अदक्षिणा की और उससे भी कुशल 
प्रश्न पूँछा ॥२०॥ 


हा 
खनन्तः सम्ुपक्रान्ता दिशं हेमव्ती ततः । 


उत्तरस्यां रघुश्रेष्ट दद्शुहिमपाण्डरम्‌ ॥२१॥ 
दे रघुनन्दन ! तदनन्तर उन लोगों ने उत्तर दिशा की भूमि 
खोदने पर चर के समान सफेद रंग का ॥२१॥ 
भद्र भद्रेण वएपा धारयन्तं महीमिमाम्‌ | 
समालमभ्य ततः सब कृत्या चेन॑ प्रदक्षिणम ॥२२॥ 


भद्र नामक बड़े डीलडोल का दिग्गज देखा, जो उस 
दिशा की भूमि को धारण किए हुए था। उसकी.भी प्रदक्षिणा 


कर॥नुरा। 
पष्टि; पुत्र॒सहस्नाणिण विभिदुवंसुधातलम्‌ । 
ततः प्रामुत्तरां गत्वा सागरा; प्रथितां दिशम्‌ ॥२३॥ 
साठो हज़ार राजकुमार प्थिवी खोदते हुए आगे बढ़े और 


५३ अ्सिद्ध दिशा इशान में जा ॥२१॥ 


चत्वारिंश: सर्गे: श्य३ 


। छू पृथिवीं 
रोपादभ्यखनन्‌ सर्वे पृथियीं सगरात्मजाः । 
।// - ते तु सब महात्मानो भीमबेगा महावलाः ॥२४॥ 


बड़े क्रोध से उ्रथिची खोदने रृगे | उन सव भीमवेग वाले 
सहात्मा और सहावली सगर पुत्रों ने ॥२छ॥ 


दर्शु कपिल तत्र वासुदेवं सनातनम्‌ । 
हयं च तस्य देवस्य चरन्तमविद्रतः ॥२५४॥ 


६-६. सनातन वासुदेव कपिलदेव को देखा और उनके समीप ही 
श्वरते हुए अपने यज्ञीय अश्व को भी देखा ॥रशा। 


प्रहषमतुलं प्राप्ताः सर्वे ते रघुनन्दन । 
ते त॑ हयहर ज्ञात्वा क्रोधपर्याकुलेक्षणा; ॥२६॥ 
हे राम ! वे सब घोड़े को देख अत्यन्त प्रमुदित हुए और 
ऋपिल देव को उस घोड़े का चुराने वाला समझ और अत्यन्त 
ऊद्ध हो ॥२६॥। 


खनिन्नलाइलधघरा नानाहइक्षशिलाधराः । 
_,  अभ्यधावन्त संकरुद्धास्तिष्ठ तिष्ठेति चान्रुवन ॥२७॥ 


हे मं 


उन्हें सारने के लिए हल, कुदाल, वृक्ष और पत्थर लेकर उनकी 
ओर दौड़े और छुद हो कद्दने लगे, ठहर ठहर ( अर्थात्‌ ठहरो 
ऋस तुम्हें घोड़ा चुराने का फल चखाते हैं) ॥२ज॥। 


अस्माक॑ त्वं हि तुरगं यज्ञीयं हृतवानसि | 
दुर्मघस्त्व॑ हि सम्पाप्तान्‌ विद्धि चः सगरात्मजान्‌ ॥२८॥ 
४ ५ 
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तूने ही हमारे यज्ञ का घोड़ा चुराया के तू बड़ा दुवेद्धि है । 
देख हम सब मद्दाराज़ सगर के पुत्र आ पहुँचे ॥२८।॥ 
श्र॒व्वा तु वचन तेषां कपिलो रघुनन्दन । 
रोपेण महताविष्टो हुंकारमकरोत्दा ॥२६॥ 
हे रघुनन्दन ! सगर के पुत्रों की ये बातें सुन, कपिल देव 
अत्यन्त कुद्ध हुए और “हुँकार” शब्द किआ ॥२६॥ 
ततस्तेनाप्रमेयेण कपिलेन महात्मना । 
भस्मराशीकृताः सब काकृत्स्थ सगरात्मजा; ॥३०॥ $ 


इति चत्वारिंश: सर्ग: || 


है हे राम! अग्रमेय चलशाली महात्मा कपिल ने सगर के सब. 
पुत्रों फो भस्म कर , भस्म का एक ढेर लगा दिआ ॥३०॥ 


बालकाणड का चालीतवां सर्ग पूरा हुआ्रा ॥ 


++५३४;-- 


एकचल्ारिशः सर्ग: 


क 9 क 
ब_्न्ग्न् हे वलनन 


पुत्रांथिरगताब्ज्ात्वा सगरो रघुनन्दन । 
नप्तारमत्रवीद्राजा दीप्यमान स्वतेजसा ॥९॥ 


_ दे रामचन्द्र ! जब महाराज्ञ सगर ने देखा कि, उन राजकुमारों 

को गए चहुत दिन हो छुके ( और वे न लौठे ) तब अपने तेजस्वी 
के दीपम्मान पौन्र अंशुमान से कहा ॥१॥ 
मु 


रडि 


एकचत्वारिंश: सर्ग: श्द 


- श्रअ्॒ कृतिविद्यथ्व पूर्वेस्तुल्पोंईसि तेजसा | 
पितृणां गतिमन्विच्छ येन चाश्वोज्पह् रितः ॥श॥| 
दे वत्स ! तुम शूरवीर हो, विद्यान्‌ हो और अपने पूर्वजों के 
त्रमान तेजस्वी भी हो | जाकर अपने पिठव्यों ( चाचाओं ) का 
प्रौर घोड़ा चुराने वाले का पता लगाओ ॥ सता 


अन्तर्भीमानि सत्वानि वीयबन्ति महान्ति च | 


तेषां त्व॑ं प्रतिघातार्थ सासि गरद्दी्व का्ुंकम्‌ ॥३॥ 


इस्र प्रथिवी के भीतर विल्लों में बड़े बढ़े पराक्रमी जीवधारी हैं। 
प्रत: उनको हराने के लिए खद्ब व धनुष वाण लिए रहो ॥श॥ 


अभिवायाभिवायास्त॑ हत्वा विध्नकरानपि । 
सिद्धाथः सन्निवतस्त मम यश्वस्य पारग: ॥४॥ 


जो वन्दना करने योग्य पुरुष मिलें, उनको प्रणाम करना और 
ते विष्चकारक हों उनका वध करना। ( इस प्रकार कार्यसिद्ध 
_र लौटना, जिससे ( अधूरा ) यज्ञ पूरा हो ॥श॥ 
एवमुक्तोशुमान्‌ सम्यक्सगरेण महात्मना । 
धह्लुरादाय खड़ूं च जगाम लघुविक्रमः ॥५॥ 
अपने बावा के इस प्रकार सममाने पर और धनुष वाझ ए्र 
लवार ले, अंशुमान तुरन्त चल दिआा ॥शा। 
स खातं पिठृभिमांगमन्तर्भीम॑ महात्मभिः । 
प्राप्त नरश्रेष्ठस्तेन राज्राभिचोदितः ॥4॥ 


२८६ वालकास्डे 


महाराज की आज्ञा के अनुसार वह उस मार्ग पर जा पहुँचा 
जिसे उसके पिछ्व्यों ने खोद कर चनाया था और डस मांग से 
पाताल में पहुँच गया ॥६॥ 


देत्यदानवरक्षोंमि! पिशाचपतगोरगेः । 
पूज्यमानं महातेजा दिशागजसपश्यत ॥७॥ 
देव, दानव, यक्ष, राक्रस, पिशाच ओर नाग--मार्ग में जो जो 


मिलता वही इसका आदर सत्कार करता । जाते जाते महातेजस्वी' 
अंशुमान ने एक दिग्गज को देखा ॥७॥ रु 


गे 


स त॑ प्रदक्षिण क्ृत्वा पूष्ठा चेब निरामयम्‌ । 
पितृन्‌ स परिपप्रच्छ वाजिहर्चारमेव च ॥८॥ 
उस दिग्गज की परिक्रमा कर तथा उससे शिष्टाचार की वार्ते 


कर, अर्थात्‌ छुशल प्रशादि कर, अंशुमान ने उस दिग्गज से अपने 
७ च/ हर 
चाचाओं का और घोड़े के हरने वाले का पता पूछा ॥5॥ 


दिशागजस्तु तच्छुत्वा प्रत्याह्ंशुमतो वचः । 
आसमज्ञ कृताथस्त्वं सहाश्वः शीघ्रमेष्यसि ॥६॥ 
दिग्गज ने उत्तर में कहा कि, हे.असमखस के पुत्र अंशुमान, "८ 
छुम अपना कार्य सिद्ध कर घोड़ा ले कर शीघ्र लौटोगे ॥६॥ 
तस्य तद॒चनं श्रुला सवानेव दिशागजान्‌ । 
यथाक्रम यथान्यायं प्रष्टुं समुपचक्रमे ॥१०॥ 


उस दिग्गज के यह वचन सुन, अंशुमान आगे बढ़ा और 
यथाक्रम शेष दिग्गजों से भी वही पूछा ॥१०॥। 


मई 


रँ 
्‌ 


एकचत्वारिंश: सर्गे: श््‌ 
ब७७। तैइच सर्वेर्दिशापालेवाक्यजैवक्यिकोविदेः । 
। पूजितः सहयश्रेव गन्तासीत्यभिचोदित) ॥११॥ 
उन सब दिर्गजों ने बात करने सें चतुर अंशुमान द्वारा पूजित' 
डोकर, वही बात कही अर्थात्‌ आगे बढ़े चले जाओ ॥११॥ 


तेषां तद्गचर् श्रुत्रा जगाम लघुविक्रम: । 

भें भस्मराशीह्ृता यत्र पितरस्तस्य सागरा; ॥१श॥ 

डर 

४ उनके इस प्रकार के वचन सुन, अंशमान शीघ्र वहों पहुँच 


यया, जहाँ सगर के पुत्रों ओर उसके चाचाओं के भस्म किए हुए 
शरीर की राख का ढेर पड़ा था ॥१र। 


हि स दुःखवशमापन्नस्वसमजसुतस्तदा । 
७५ श्र | 
है चुक्राश परमातंस्तु बधात्तेपां सुद!खितः ॥१३॥ 
अशुमान उसे देख बहुत दुःखी हुआ ओर उनकी झृत्यु पर 
शोकान्वित हो रोने लगा ॥१३॥ 
यज्ञीयं च॒ हय॑ तत्र चरन्तमविदृरतः | 
॥। *. ददश पुरुषव्याप्रों दुःखशोकसमन्वितः ॥१७॥ 
दुःख शोकातुर अंशुमान ने समीप ही यज्ञीय अश्व को भी 
चरते हुए देखा ॥१४॥ 
स तेषां राजपुत्राणां कतुंकामों जलक्रियाम्‌। 
सलिलार्थी महातेजा न चापश्यज्नलाशयम्‌ ॥२५॥ 


्े 


झद८ बालकास्डे 


अंशुमान ने मरे हुए राजकुमारों का तर्पण करना चाहा, 
किन्तु तलाश करने पर भी उसे वहाँ कोई जलाशय न मिला ॥१शा 
१विसाय निषुणां दृष्टि ततोष्पश्यत्‌ खंगाधिपम्‌। 
+ परण मन 
पितृणां माठुल॑ राम सुपणमनिलोपमत्र्‌ ॥१६॥ 
दृष्टि फैलाकर चारों ओर देखने पर उसे अपने चाचाओं के 
आमासा वायु के समान वेग वाले गरुड़ जी देख पड़े ॥१६॥ 
स चैनमत्रवीद्वाक्यं वेनतेयो महावलः । 
मा शुचः पुरुषव्याप्र वधो5्यं लोकसम्मतः ॥१७॥ ! 
गरुड़ जी ने अंशुमान से कहा, दे पुरुषसिह ! तुम दुखी मत 
हो। क्योंकि इन सब का वध लोकसम्मत ही हुआ है ॥१७॥ 
, कंपिलेनाम्रमेयेन दग्धा हीमे महावलाः । 
सलिलं नाहंसि प्राहञ दातुमेषां हि लौकिकम्‌ ॥१८॥ 
ये सब अचिन्त्य प्रभाव वाले महात्मा कपिल द्वारा भस्म 
किए गए हैं । द्वे प्राक्ष | इनको लोकिक ( साधारण ) जलदान मत 


करो। अथान्‌ कूप तड़ाग के साधारण जल से इनका तपंण मत 
करो ॥१८॥& 





करन लत न मनु 

१ विसार्य >समन्तात्‌ प्रसार ( गो ) 

# स्मृति में लिखा है :--- 
चण्डालादुदकात्सर्यात्‌ वेयदुतादब्राह्मणादपि | 
टंप्रिम्पश्व प्रशुम्यश्च॒ मरणं पापकर्मणाम्‌ ॥ 
उदक' पिण्डदानं च एतेम्यो यह्विघीयते | 
नोपतिठ्ति तत्सवं अन्तरिक्षे विनश्यति | 


एकचत्वारिंशः स्से श्द६ 


गदड्रा हिमवतों ज्येष्ठा हुहिता घुरुषपेम । 
/ तस्यां कुछ महावाहों पितृणां तु जलक्रियास्‌ ॥१६॥ 


हे पुरुषषेस ! हिमालय की व्येष्ठा पुत्री गन्ना नदी के जल से 
ठुम अपने पितरों का तर्पण करो ॥१६॥ 


भस्मराशीक्ृतानेतान्डावयेल्लोकपावनी | 
वया छिन्नमिदं भस्म गड़या लोककान्तया ॥२०॥ 
....._ जब लोकपावनी गद्ला जी के जल से इनकी भस्म वर होगी 
*. ( अर्थात्‌ केवल तपेण से ही काम न चलेया ) ॥२०॥ 
पष्टि पत्रसहस्ताणि स्वगंलोक नयिष्यति । 
गच्छ चाश्व॑ महाभाग संग्रह्म पुरुषषभ ॥२१॥ 


तब साठ हज़ार राजकुप्तार स्वर्गेवासी होंगे। हे महाभाग ! 
हे पुरुषोत्तम ! तुस घोड़ा ले कर लौट जाओ ॥२१॥ 


यज्ञ पेतामहं वीर संबर्तयितु महसि । 
सुपर्णवचन श्रुवा सोंशुमानतिवीयवान्‌ ॥९श॥ 
ओर अपने वाया का यज्ञ पूरा करवाओ। अति पराक्रसी 
+5, घव॑ यशस्वी अंशुमान गरुड़ जी की ये बातें सुन ॥२२॥ 
त्वरित हयमादाय पुनरायान्महायशा: | 
ततो राजानसासाथ दीक्षितं रघुनन्दन ॥२३॥ 
तुरन्त घोड़ा लेकर लौट आया । चन्नदीक्षा से दीक्षित महाराज 


सगर के पास जा कर ॥र२श। 
« था० रा०--१६ 


२६०- वालकास्डे 


न्यवेदयब्रथाहत्त सुपणवचर्न तथा। 


तच्छुत्वा घोरसड्ाशं वाक्यमंशुमतो दृपः ॥२४॥ ६ 


: उनको गरुड़ जी की कहीं सब वातें सुनाई। अंशुमान की 
उन दारुण बातों को सुन, महाराज सगर बहुत दुखी हुए ॥२७॥ 
& (९ न विधि 
यज्ञ निवंतंयामास यथाकरप यथाविधि । 
स्वपुरं चागमच्छीमानिष्टयज्ञों महीपतिः । 
गद्भायाथागमे राजा निश्चयं नाध्यगच्छत ॥२४॥ . .& 
तद्नन्तर उन्होंने यथाविधि यज्ञ पूरा किआ और अपनी 


राजधानी को लौट गए और वहुत सोचने पर भी महाराज सगर 
को गन्ना जी के लाने का कोई उपाय न सूम पड़ा ॥२५॥ 


अगत्वा निश्चय राजा कालेन महता महान | 
त्रिंशद्वपंसह्स्राणि राज्यं कृत्वा दिव॑ गत ॥२६॥ 


इति एकचत्वारिश: सर्गः || 


बहुत काल तक सोचने पर भी उस सम्बन्ध में महाराज सगरः 
ग्री निश्चय न कर सके, अन्त में तेतीस हज़ार वर्षा तक राज्य - 


कुछ भा 
७. [ ने 
सरवगंवासी हुए ॥२६॥ 


र्भ 
कर वे 


बालकाण्ड का इकतालीसबों सर्ग समाप्त हुआ | 


व (2४2 (-+ 


हिचत्वारिंश' & श 
। सगः 
पक ए०-- 
कालपमे गते रास सगरे प्रकृतीजना; । 
राजान॑ रोचयामासुरंशुमन्त सुधार्मिकम्‌ ॥१॥ 
| महाराज सगर के स्वर्गवासी होने पर, मंत्रियां ने बड़े धर्मात्मा 
*&. महाराज अंशुसान को राजसिंहासन पर बेठाया ॥१॥ 
राजा सुमहानासीदंशुमान्‌ रघुनन्दन | 
तस्य पुत्रों महानासीदिलीप इति विश्वतः ॥२॥ 
है रघुनन्दन ! महाराज अंशुसान बड़े प्रतापी राजा हुए। 
उनके पुत्र जगतमसिद्ध सहाराज दिलीप हुए ॥२॥ 
तस्मित्राज्यं समावेश्य दिलीपे रघुनन्दन | 
हिसवच्छिखरे पुण्ये तपस्तेपे सुदारुणम ॥3॥ . _ 
महाराज अंशुमान ने अपने पुत्र दिलीप को राजसिंहासन पर 
बिठा कर, स्वयं हिमालय के शिखर पर जा कठोर तप किआ ॥शा 
|... द्वात्रिशच्च सहस्ताणि वर्षाणि सुमहायशाः | 
बा पोवर् 0. लेभे 
तपोषन गतों रास खर्ग लेमे महायशा: ॥७॥ 
अन्त में वत्तीस हज़ार वर्ष तप करने के वाद वे महायशबी 


महाराज अंशुमाव भी स्वर्गंवासी हुए (किन्तु गद्गा नहीं 
आई )॥४॥ 


दिलीपस्तु महातेजाः भ्रुत्वा पेतामह वधम्‌। 
दुःखोपहतया घुद्धया निश्रयं नाधिगच्छति ॥५॥ 


हर का 


२६२ वाल्षकाण्डे 


महाराज दिलीप अपने पितामहों के चध का दृत्तान्त जान 
_ कर ममाहत हुए, किन्तु ( श्रीगह्ला जी के लाने का ) कोई उपाय 
वे भी निश्चय ले कर सके ॥शो 


कथं गड़गवतरणं कथ॑ं तेषां जलक्रिया । 
तारयेयं कथं चैनानिति चिन्तापरोज्मवत्‌ ॥६॥ 


वे नित्य ही सोचा करते कि, श्रीगह्ञा जी किस प्रकार आवें, 
पितासहों की ( उनके जल से ) जलक्रिया कैसे की जाय और 
हम उनको किस प्रकार तारे ॥क्ष। 


तस्य चिन्तयतो नित्य॑ धर्मेण विदितात्मन) | 
पुत्रों भगीरथों नाम जज्ञे परमधार्मिक; ॥»॥ 


धर्मात्सा सुभसिद्ध महाराज दिलीप नित्य ऐसा सोचा करते 
कि, इतले सें उनके परमघार्मिक भगीरथ नास का पुत्र उत्तन्न 
हुआ ॥७॥ 


॥ 


दिलीपस्तु महातेजा यज्ञेवहुभिरिष्टवान | 
ज्िंशइपंसहस्ताणि राजा राज्यमकारयत्‌ ॥4॥ 
महाराज दिलीप ने बहुत यज्ञ किए और तीस हज़ार चर्ष 
राज्य भी किआ ॥८ा।। 
अगत्ता निश्चयं राजा तेपामु छरणं प्रति | 
व्याधिना नरशादल कालघमंमु पेयिवान्‌ ॥६॥ 


महाय॒ज (भी) पितरो के उद्धार के लिए चिन्तित थे कि, इतने 
में नरशादूल दिलीप चीमार हुए ओर मरगए ॥६॥ 


हैँ 


५ 
ढ़ 
रॉ 


द्विचस्वारिश: सगे; श्ध्य्‌ 


इन्द्रलोक॑ गतो राजा स्वा्जितेनेव करमेणा । 
'राज्ये भगीरथ॑ पुत्रमभिविच्य नरपंभ+ ॥१०॥ 
अपने पुण्यकर्मों के फल से दिलीप स्वर्ग गए और अपने 
सामने ही नरश्रेष्ठ महाराज अपने पुत्र भमगीरथ को राजसिंदासन 
पर बिठा गए ॥१०। 
भगीरथस्तु राजर्पिधार्मिको रघुनन्दन । ॥ 
अनपत्यो महातेजा; प्रजाकामः स चात्रज१ ॥११॥ 
हे रघुनन्दन ! महाराज भगीरथ परसथार्मिक राजर्षि थे और 
निस्सन्तान होने से वे. सन्तान होने की इच्छा करते थे ॥११॥ 
है सन्त्रिष्वाधाय तद्गाज्यं गद्भावतरणे रतः | 
स तपो दीघमातिष्ठद गोकर्ण रघुनन्दन ॥१२॥ 
हे रघुनन्दन ! जब उनके पुत्र न हुआ, तब राज्यभार अपने 
संत्रियों को सौंप, वे स्वयं गोकर्ण नामक तीर्थ पर जा, गद्भावतरण 
के लिये बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे ॥१शा। 
[ विप्पणी--गोकर्ण एक दोर्थ हे जो गोआ से ३० मौल उत्तरो 
कनारा में है। सीतापुर प्रान्त में गोला गोकरननाथ नामक एक स्थान 


है। ] 
ऊध्यवाहु) पत्बतपा मांसाहारो जितेन्द्रियः | 
तस्य वर्षसहस्राशि घोरे तपसि तिप्ठतः ॥१शा। 


वे ऊपर को हाथ उठाए रखते, पद्चाप्रि तापते, भद्दीनों बाद 
किसी एक दिल भोजन करते और इन्द्रियों को वश में रफ़्ते। इस 
अकार एक हज़ार वर्ष तक ये कठोर तप फरते रहे ॥६श। 


श्६छ वालकाझ्डे 


अतीतानि मंहावाहो तस्य राज्ञों महात्मनः | 
सुभीतों भगवान ब्रह्मा प्रजानां पतिरीश्व॒रः ॥१७॥ ० 
हे महावाहो ! एक हज़ार वर्ष वीतने पर लोंकों के स्वामी और 
अस्ु ब्रह्मा जी भगीरथ पर सुप्रसन्न हुए ॥१४७॥ 
ततः सुरगणे साधथम्ु॒पागम्य पितामहः 
भगीरथं महात्मानं तप्यमानमथात्रवीत्‌ ॥१५॥ 
ओर देवताओं को साथ ले, वे तपस्या में लगे हुए, महात्मा 
अगीरथ के पास जा कर, बोले ॥१श॥। 
भ्गीरथ महाभाग प्रीतस्तेऊ्॑ं जनेश्वर । 
तपसा च सुतप्लेन वर वरय सुब्रत ॥१६॥ 
हे महाराज भगीरथ ! तुमने वड़ी कठिन तपस्या की, अतः हम 
तुम पर पसन्न हूं, हे सुन्रत ! चर सागो ॥१६॥ 
तमुवाच महातेजाः सबलोकपितामहस्‌ । 
भगीरथो महाभाग! कृताझलिरुपस्थितः ॥१७॥ 
यह सुन, महातेजरवी भगीरथ ने द्वाथ जोड़ कर, त्रह्मा जी से 
कहा ॥१ण 
यदि में भगवन्‌ धीतो यद्यस्ति तपसः फलम्‌ | 
सगरस्यात्मजाः सर्व मत्तः सलिलमाप्लुयु। ॥१८॥ हे 
हे सगवन्‌ ! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरे तप का 
फल देता चाहते हूँ, तो यह वर दीजिए कि सगर के पुत्रों को मेरे 
द्वारा गज्ञानल प्राप्त हो ॥१८॥ 
ग़ज्ञाया; सलिलछिन्ने भस्मन्येपां महात्मनाम्‌ । 
ऐे ८4 २ गच्छेयुरर .. अब 
५ स्वग-गच्छेयुरत्यन्त सब से प्रपितामहा) ॥१६॥ 


>> 


द्विर्चत्वारिंशः सर्ग: श्र 


- क्योंकि हसारे महात्मा परदादे तभी स्वर्गवासी होंगे, सब 
उनकी राख गद्ला जल से भींगेगी अर्थात्‌ उनकी राख गद्ा जी में 
# थड़ेगी ॥१६॥ 
देया च सन्ततिर्देव नावसीदेत्‌ कुलं च नः । 
' इक्ष्वाकूणां छुले देव एप मेउस्तु बरः परः ॥२०॥ 
हे देव ! दूसरा बर में यह माँगता हैँ कि, मेरा इेच्चाकुबंश 
नप्ट न हो | इसलिए मुझे सन्‍्तान भी दीजिए । यह में दूसरा वर 
चाहता हूँ | ॥२०ा। 
4 ५» ४ 
#.. उत्तवाक्यं तु राजान॑ सर्वलोकपितामहः 
प्रत्युवाच शुभां वार्णी मधुरां मधुराक्षराम्‌ ॥२१॥ 
सहाराज भगीरथ के ये वाक्य सुन, सर्वल्ोकपितासह नज्ा 
थह मधुर एवं शुभ वाणी बोले ॥२१॥ 
भनोरथों महानेप भगीरथ महारथ । 
एवं भवतु भद्र ते इध्वाकुकुलबधन ॥२२श॥ 
है महारथी भगीरथ ! तेरा सनोरथ है. तो वड़ा, किन्तु चह्‌ 
पूर्ण होगा अथात्‌ तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी । हे इच्चाकुछुलवधेन ! 
सेरा मदज्जल हो ॥सश॥ 
चर है के 
इयं हमवती गड्व ज्येप्ठा हिमदतः सुता । 
गड्भाया; पतन राजन पृथिव्री न सहिष्यति। 
तां वे धारयितं वीर नान्‍्य पश्यामि शुलिनः ॥२३२॥ 


हिमालय की ज्येष्ठा पुत्री यह गद्ढठा जो जब ( बड़े वेग से ) 
(श्थिदी पर गिरेगी, लव इनका वेग प्रथिवी न सम्द्राल सकेगी । 


कक 


3 प ७....# 


) 


5६६ बालकारडे 
उनके वेग को सम्हाल सकने की सामथ्ये शिव जी को छोड़ और 
किसी में नहीं है ॥२३॥ 

तमेवमुक्‍्त्वा राजानं गड्ं चाभाष्य लोककृत्‌ । 

देवेमेरुदुगण अर 
जगासम त्रिदिवं देव; सह :॥२४॥ 
इति द्विचत्वारिंश: सगे: ॥ 
इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज भगीरथ और गद्जा जी से कह 
कर, देवताओं सहित स्वरगंलोक को गए ॥२४॥ 
बालकाण्ड का व्यालीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


है 


“-88:--- >ख 


त्रिचलारिशः सर्ग: 


देवदेवे गते तस्मिन्‌ सोड्डगमुष्ठाअ्निपीडितास । 
कृत्वा वसुमतों राम संवत्सरमुपासत ॥१॥ 
ब्रह्मा जी के चले जाने के बाद, महाराज भगीरथ ने पर के 
एक अंगूठे के सहारे खड़े हो कर, एक वर्ष तक शिव जी की 
उपासना की ॥१॥ 
[ ऊध्ववाहुर्निरालम्बों वायुभक्षो निराश्रय) । 
अचलः स्थाणुव॒त्स्थित्वा राजिंदिवमरिन्दम ॥२॥ | 
हे अरिन्दम ! भगीरथ जी ऊपर को वाहु किए निरालम्ब, 
वायु पी कर, बिना आश्रय, खंभे की तरह अचल हो, रात दिन 
खड़े रहे ॥२॥ लो 
अथ संवत्सरे पूर्ण सबंलोकनमस्क्ृत: । 
उम्मापतिः पशुपती राजानसिदमन्रत्रीत ॥३॥ 


24 


त्रिचत्वारिंशः सर्ग: श्ध्ड 


जब एक वर्ष पूरा हुआ तब सर्व-लोक-समस्कृत उसापति 
भहादेव जी ने भगीरथ से यह कहा ॥१॥ 


प्रीतस्ते-्ह नरश्रेष्ट करिप्यासि तव प्रियस्‌ | 
शिरसा धारयिष्यामि शेलराजसुतामहम ॥४॥ 

दे नरश्रेष्ठ ! हम तेरे ऊपर प्रसन्न हैँ ओर जो तू चाहेगा सो 
हम तेरे लिये करेंगे । हम श्रीगद्ला जी को अपने सिर पर घारण 
करेंगे ॥8॥ 

[ट्प्पणी--बह्मा जी जब एक हज़ार वर्ष तक तप करने से मगीरथ पर 
प्रखत्न होते हूँ, तव शिव जी महाराज केवल एक वर्ष की तपस्या से प्रसन्न 
हो बर देने को उद्यत है। यह क्‍यों? क्योंकि शिव जी आशुतोष भी 
तोहं!] 

ततों हैमवती ज्येष्टा सवंलोकनमस्कृता । 
तदा सरिन महद्ग॒प॑ कृत्वा वेगं च दुःसहस ॥५॥ 

तव सब लोको के नमस्कार करने योग्य गद्गा जी, महृद्रप 

घारण कर ओर छुःसह वेग के साथ ॥शा 


आकाशादपतद्राम शिवे शिवशिरस्थुत । 
अचिन्तयच्च सा देवी गद्गा परमदुद्धरा ॥६॥ 
आकाश से शिव जी के मस्तक पर निरी। ( और गिरते 
समय ) परम दुधेरा गड्जा देवी ने सोचा कि. ॥६॥ 


विशाम्यह हि पाताल खोतसा गद्य शह्टूरस्‌ | 
दस्यथावलंपन ज्ञाला #द्धस्तु भगवान्‌ हर: ७ 
में अपनी धार के साथ महादेव ज्ञी को बद्दा झर पाताल हे 


जाऊँगी। गड्ढ»ा देवी के इस अभिसान भरे विचार फो जान पर, 
भगवान्‌ श्ीमहादेव जी अत्यन्त ऋुद्ध हुए ॥०॥ 


आध्प , वबालकाण्टडे 


तिरोभावयितु बुद्धि चक्र त्रिणयनस्तदा । 
सा तस्मिन्‌ पतिता घुण्या एुण्ये रुद्ृस्य सूधनि ॥4॥ 


हिमवत्मतिमे राम जठामण्डलगहरे। 
सा कथश्िन्महीं गन्तूं नाशक्रोद्यवमास्थिता ॥६॥ 
ओर उनको अपने जटाजूट ही में छिपा रखना चाहा। 
हिसालय के समान और जटामण्डल रूपी गुफा वाले शिव जी 
के पवित्र मस्तक पर, श्रीगज्ा जी गिरी और अनेक उपाय करने 
पर भी जटाजूट से निकल, प्रथिवी पर न जा सकी ॥८॥६॥ 
नेव निर्गमनं लेमे जटामएडलमोहिता । 
तत्रवावश्रमद्वी संवत्सरगणान्वहन्‌ ॥१०॥॥ 
वे शिव जी के जटाजूटों में कितने ही वर्षों तक घूमा कीं 
ओर वाहिर न निकल सकी ॥१०॥ 
तामपश्यन्‌ पुनर्तत्र तप: परमसास्थितः । 
अनेन तोपितथायूदत्यर्थ रघुनन्दन ॥११॥ 
हें रघुनन्दन ! गज्ञा जी को ८ देख, महाराज भगीरथ ने फिर 
कठोर तप किआ ओर तप द्वारा भगवान्‌ शिव को ( फिर ) प्रसन्न 
किआ ॥११॥ 
विससज ततों गह्नां हरो विन्दुसरः प्रति । 
तस्यां विरुज्यमानायां सप्त स्रोतांसि जज्निरे ॥१२५॥ 


तव शिच जी ने श्रीगद्धा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित 


विन्दुसर सें छोड़ा। छोड़ते ही गद्ना जी की सात धाराएँ हो 
गई ॥श्शा 





0 


त्रिचत्वारिंशः सर्ग: श्ध्दद 


हादिनी पावनी चेव नलिनी च तथा5परा | 
४९० दिशं (५ 
- तिल; प्राचीं दिश॑ जम्मगंड़गः शिवजला: शुभा: ॥११॥ 
हादिनी-पावतती और नली गह्ढा जी की ये तीन कल्याण- 
ऋरिणी धाराएँ उस सर से पूर्व की ओर वहीं ॥१ 
सुचभुश्रव सीता च सिन्धुअ्व महानदी । 
तिस्नस्वेता दिशं जम्मु! प्रतीचीं तु शुभोदका। ॥१५॥ 
श्रीगड्रा जी के शुभ जल की सुचछ, सीता ओर सिन्धु नाम 
ञ्की तीन धाराएँ पश्चिस की ओर चहीं ॥१४॥ 
सप्तमी चान्वगाचासां भगीरथमथों दृपस | 
भगीरथोडपि राजर्पिदिव्यं स्यन्दनमास्थित। ॥१५॥ 
सातवीं घार महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछ चली । 
शाजर्षि सगीरथ एक सुन्दर रथ में बेठे हुए ॥१५॥ 


ध्ायाद सहातजा तेजा गड्डा दे चाप्यनुत्रनजंत्‌ [ 
गगवाच्छड्रशिरस्ततां धरशिसागता ॥१६॥ 
आये आगे चले जाते थे आर उनके पीछे पीछे श्षीगत्ता 
चली जाती थीं | आकाश से श्रीमहादिव जी के मस्तक पर आर 
उनके ससतक से श्रीगड़ा जी घरणीतल्न पर पआइ ॥१५॥ 


“ व्यसपत चल तत्र तीत्रशव्दपुरस्कतम्‌ | 
मत्स्यकच्छपसंघथ शिशुमारगणस्तथा ॥१७॥ 
पतद्धि। पतितेश्चान्यव्यराचत वसुन्धरा | 
ततो देवर्पिंगन्धर्वा यक्षा; सिडगणासतथा ॥१<॥ 


॥ै 
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उनके प्रथिवी पर गिरते ही बड़ा शब्द हुआ और मछलियाँ, 


कछुए, सूँस आदि जलजन्तुओं के मुंड के कुंड गज्ला जी की धार 
के साथ गिरते पड़ते चले जाते थे। जिधर श्रीगह्ञा जी जाती थीं ७. 
उधर की भूमि सुशोभित हो जाती थी । देव, ऋषि, गन्धवे, यक्ष 
ओर सिद्धगण ॥१७॥१८॥ 


व्यलोकयन्त ते तत्र गगनाद॒गां गतां तदा । 
विमानैनंगराकारहयेगजवरैस्तदा ॥१६॥ 
आकाश से प्रथिवी पर आई' हुई श्रीगज्ञा जी को देखने के 


७५० जैक. तो कुक 
लिए उत्तम नगराकार विमानों, हाथियों और धोड़ों पर सवार हो' 
कर आए हुए थे ॥१६॥ 


पारिएवगतेश्चापि देवतास्वत्र विष्ठिता; । 
तदद्वुततमं लोके गड्भापतनमृत्तमम्‌ ॥२०॥ 
श्रीगनज्ञा जी के प्रथिवीततत पर अत्यन्त अद्भुत अवतरण 
को देखने के लिए देवता लोग परिक्षव नामक विमानों पर बेठे 
हुए थे ॥२०॥ 
दिरक्षयों देवगणाः समीयुरमितौजसः । 
सम्पतद्विः सुरगणस्तेषां चाभरणौजसा ॥२१॥ टज 
देखने के लिए आए हुए प्रधान देवता जिस समय आकाश 
से उतरते थे, उस समय उनके आभूषणों की प्रभा से ॥२श॥। 
शतादित्यमिवाभाति गगन गततोयदम। 
शिंशुमारो रगगण मीनेरपि च चश्चडे; ॥२२॥ 
प्िल 


>> किन चुकुआम 
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निर्मेल सेघशून्य आकाश ऐसा सुशोभित जान पड़ता था 
मानों आकाश सें सैकड़ों सूर्य निकल रहे हों । बीच वीच में सूसों 
ओर चत्बल सछलियों के मेंड, जो ॥रशा 


विद्यद्धिरिव विक्षिप्तरमाकाशमभवत्तदा । 


पाण्डरे? सलिलोत्यीडे) कोयेमाणे! सहखथा ॥२श॥ 
(जो जल के वेग से ऊपर को ) उछाले जाते थे, वे ऐसे जान 
पड़ते थे, सानों आकाश में बिजली चमकती हो और जल में 
उठे हुए सफेद सफेद फेल जो इधर उघर जगह जगह छितरा गए 
* शे॥रश। 
शारदाश्रेरिवाकीण गगन हंससंछवे! । 
कचिदृद्युततरं याति कुठिल क्चिदायतम्‌ ॥२४॥ 
ऐसी शोभा दे रहे थे सानों हंसों के मेँडों से युछ ओर इधर 


डघर बिखरे हुए शरत्कालीन सेघ, आकाश को सुशोभित कर 
शहें हों ॥२४७॥ 


विनतं कवचिदुद्धत कचिद्याति शर्नें! शने। । 
सलिलेनेव सलिलं कचिदस्याहतं पुन। २१॥ 


हि झुहुरूुष्चपथ गत्वा पपात वसुधातलम्‌ | 
व्यरोचत तदा तोय॑ निमलं गतकल्मपम्‌ ॥२६॥ 
श्रीगड़ा जी की घार का जल कहीं ऊँचा, कहीं देदा, कहाँ फादा 
हुआ ओर कही ठोकर खाकर उछलता हुआ धीर धीर दरता 
था ञौ ॥ कहा त्तो जल, जल ह्दी से दकरा कर बार घार ४१५० 
को छछुलता और फिर जमीन पर गिर पड़ता था। इस मतार 
_ यह निर्मल ओर पापहारी जल सुशोमित हो रहा था शासन 
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तत्र देवर्पिगन्धर्वा वसुधातलवासिनः। ु 
भवाज्गपतितं तोय॑ पवित्रमिति परपृशु॥॥२७॥ है 
वहाँ पर देव ऋषि, गन्धवे और वसुधातलवासी लोगों ने उस 
शिव जी की जदा से गिरे हुए पवित्र जल्न को छुआ ॥२०॥ 
शापात्र पतिता ये च गगनाइसुधातलम । 
कृत्वा तत्राभिपेकं ते वथू वर्गतकल्मपा) ॥२८॥ 
जो लोग शापवश ऊपर के लोकों से भूलोक में आए हुए. 
थे, वे इस जल में स्नान कर पापों से छूट गए ॥२८॥ 
धृतपापा; उन्तरतेंन तार्यनाथ छुभाखता | 
पुनराकाशमाविश्य खाँललोकान प्रतिपेदिरे ॥२६॥ 
ओर पापों से छूट और तेज युक्त हो आकाशमार्ग से पुनः 
अपने अपने लोकों को चले गए ॥२६॥ 
मुगुदे झुदितों लोकस्तेन तोयेन भाखता । 
कृताभिषेकों गद्गाययां वधूव विगतक्रमः ॥३०॥ 
जहां गड्ढा जी जातीं वहाँ वहाँ के मनुष्य श्रीगड़ा जी के जल 
में स्नान कर के निप्पाप हो जाते थे ॥३०॥ ; 
भगीरथोथंपि राजेबविर्दिव्य स्यन्दनमास्थितः । 
प्रायादग्रे महातेजास्त गज्जा पृष्ठतोड््वगात्‌ ॥११॥ 
राजपि भगीरथ भी एक दिव्य रथ में बैठे हुए आगे आगे 


घले जाते थे ओर श्रीगद्डा जी उनके पीछे पीछे वही चली जाती 
थीं ॥३१॥ 


/ 


व्कट. अल+ 
िधध्  0आआ 
हज कल हि 
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देवा; सर्पिंगणाः स्व देत्यदानवराक्षसाः | 
2. गन्धवयक्षपवराः सकिन्नरमहोरगाः ॥३२॥ 


सर्वाश्वाप्सरसो राम भगीरथरथानुगाम्‌ । 
गड़गमन्बगसन्पीता। सद जलचराश्व ये ॥३३॥ 
है रास ! सब देवता, ऋषिगण, देत्य, दानव, राक्स, गन्धर्च 
यक्षे, किन्नर, चड़े चंड सप्र तथा अप्सराएण सहाराज़ भगारथ फऊकु 


ग्र शस्थ के पीछे पीछे जा रही थीं ओर समस्त जलचर जीव प्रसन्न शो 
श्रीगद्डा जी के पीछे चले जाते थे ॥३२॥३ 


यतो भगीरथों राजा ततो गड्ा यशस्विनी । 
जगाम सरितां श्रेष्टठा सबंपापविनाशिनी ॥१४॥ 
जिधर महाराज भगीरथ जाते थे उधर ही बशस्विनी, संत 
पाप नाश करने बाली तथा नदियों में श्रेप्ठ श्रीगह्या जी भी जा 
रही थीं ॥१७॥ 


ततो हि यजमानस्य जद्दोरद्भुतकर्मण: । 
गड़ा संप्राववामास यह्नवार्ट महात्मन: ॥३४॥ 


चलते चलते श्रीगद्दा जी वहां पहुंचीं, जहों ऋरभुन एम फरने 
वाले जद नामक सहर्पि यज्ञ कर रह थे। वहाँ शोगद्ा जी ने 
सब सामान सहित उनकी यज्नशाला वढा दी ॥३श॥। दे 
हा हे पं 
तस्यादलंपन जाला ऋ्रड़ा जदश गाधब | 7 
अपिवच्च जल सब गद्गाया; परमाजुतम्‌ ॥३३॥ 
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है राम ! तब तो श्रीगज्मा जी का ऐसा गवे देख, जहऋषि 
कुपित हुए और ऐसा चमत्कार दिखलाया “कि, वे गज्ञा के समस्त 
जल को पीं गए ॥३६॥ 


ततो देवा) सगनन्‍्धर्वा ऋषयश्र सुविस्मिता! । 
पूजयन्ति महात्मानं जह प्रुरुषसत्तमम्‌ ॥३७॥ 
महात्मा जह का यह प्रभाव देख देवता, गन्धवे, ऋषि गण 
आदि बड़े विस्मित हुए और पुरुषों में श्रेष्ठ महात्मा जहु की स्तुति 
करने लगे ॥३ण। 


गड़रा चापि नयन्ति सम दुहित॒त्वे महात्मनः । 
ततस्तुष्ठो महातेजाः श्रोत्राभ्यामसुजत्पुन; ॥३८॥ 
ओर बोले, आज से श्रोगढ्ा आपकी बेटी कहलाएगी | 


( आप उसे छोड़ दीजिए ) इस पर प्रसन्न हो महातेजरवी जन्‍्हु ने 
दोनों कानों की राह से जल को निकाल दिया ॥३८॥ 


तस्माज्जहसुता गछ्जा प्रोच्यते जाहबीति च | 
जगाम च घुनगंज्ा भगीरथरथानुगा ॥३६॥ 
तब से ही जह सुता श्रीग्ला जाहबी कहलाती हैं । उसी प्रकार 
श्रीगज्ञा फिर भगीरथ के रथ के पीछे दो लीं ॥३६॥ 
सागर चापि संप्राप्ता सा सरित्मवरा तदा । 
रसातलमुपागच्छत्सिद्यर्थ तस्य कर्मण) ॥॥४ ०॥। 


ओर चलते चलते नदियों में श्रेंछ श्रीगद्स्‍ा समुद्र में जा पहुँचीं 
आर फिर वे भगीरथ की कार्य सिद्धि के लिए रसातल गयीं ॥४०॥ 


न 
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भगीरथोडपि राजर्षिगंज्रामादाय यव॒तः । 
/ पितामहान्‌ भस्मक्ृतानपश्यद्दीनचेतन! ॥४१॥ 
राजषि भगीरथ बड़े यज्ञ के साथ श्रीगड़ा जी को साथ ले गए 

ओर दुःखी मन से अपने पुरखों के भस्म हुए शरीरों की राख का 

ढेर देखा ॥४१॥ 

अथ तद्भस्मनां राशि गद्नासलिलमुत्तमम् । 

छावयद्धृतपाप्मान; स्वर्ग प्राप्ता रघूचम ॥४२॥ 

... इति त्रिचल्वारिश; सर्गः || 

रधुनन्दन ! श्रीगद्स्‍धा जी का पचित्र जल ज्योही भगीरथ के 
पुरुषों की भस्म के ढेर पर पड़ा, त्योंही वे संत्र निष्पाप हो, स्वर्ग 


में पहुँच गए ॥४र। हि 
बालकाणड का तेतालिसवों सर्ग पूरा हुआ | 


“++४8:-- 
चतुश्चववारिशः सर्गः 
१6 (न्‍न्‍ 
[ टिप्पणी--वेतालीसवें सर्ग में सगर के पुत्रों वी सदूगति का इत्तान्द 
संक्षेप में कहा था, इस सर्ग में उसका विघ्त्तार पूर्वक निलूपण क्या 
“गया है। ] 
स गत्वा सागर राजा गद्नयाज्चुगतरतदा | 
प्रविवेश तल॑ भूसेयत्र ते मस्मसात्कृता) ॥१॥ 
महाराज श्रीगद्धा जी के साथ समुद्रतट पर पहुंचे और वनों 
से वे पाताल में वहाँ गए, जहाँ पर (महाराज सगर के पृत्र ) 
भस्म किए गए थे ॥ १॥ 
">वा० २०-२० 


रा 
५ 
ब्क्ी 
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भस्मन्यथाप्लुते राम गद्गायाः सलिलेन वे | 
सबलोकप्रशुत्नह्मा राजानमिदमत्रवीत्‌ ॥९॥ 
हे राम! उस भस्स पर गद्लाजल के पड़ने से सब लोकों के 
स्वामी ब्रह्मा जी ने भमगीरथ से यह कहा ॥र॥ 
तारिता नरशादूल दिव॑ याताश्र देववत्‌ | 
पष्ठि! एच्रसहस्लाएि समरस्य महात्मन; ॥र॥ 
हे नरशादूंल ! सह्ाात्मा सगर के साठ हज़ार पुत्रों को आपने 
तार दिआ | वे देववत्‌ स्वर्ग को गए ॥३॥ *-- 
सागरस्य जल॑ लोके यावत्‌ स्थास्यति पार्थिव । 
सगरस्यात्मजास्तावत्सव्ें स्थास्यन्ति देववत्‌ ॥४क्ष 


हे राजन्‌ ! जब्र॒ तक सागर में एक दूँद भी जल रहेगा, 
तक महाराज सगर के पुत्र देवताओं की तरह: स्वर में वास 


करेंगे ॥श॥ 
इयं हि दुहिता ज्येष्ठा तव यद्भा] भविष्यति । 
ल्त्छुतेन च नाम्नाथ लोके स्थास्यति विश्रुता ॥५॥ 
यह श्रीगड्जा तुम्हारी ज्येष्ठा कन्या होगी और तुम्हारे ही नाम 
से प्रसिद्ध हो कर भूलोक में रहेगी ॥५॥ 0 
गत त्रिपयगा नाम दिव्या भागीरथीति च | 
पितामहानां सवषां लमेव मनुजाधिप ॥६॥ 


कुरुष्व सलिलं राजन प्रतिज्ञामपवर्जय | 
पूचकण हि ते राज॑स्तेनातियशसा तदा ॥ण॥ 


त चतुश्चत्वारिशः सर्गः ३८७ 


* धघर्मिणां परवंरेशापि नेप पाप्तों मनोरथः | 
8. मी कप 
तथवांशुमता वक्त लोकेप्प्रतिमतेजसा ॥८॥ 


गह्ढां प्राथयता नेतुं प्रतिज्ञ नापवर्मिता । 

राजर्पिणा गुणवता महर्षिसमतेजसा ॥६॥ 
) इसके तीन नाम होंगे; श्रीगद्धा, त्रिपयगा और भागीरथी।॥ 
सीन पथ पर चलने वाली होने के कारण यद्द त्रिपथगा कहलाई 
है। हे राजन ! अब तुस अपने सच पितरों का तर्पण करो और 
अपनी अतिज्ञा पूरी करो । अत्यन्त यशरवी महाराज सगर ने यह 
मसनोरथ पूरान कर पाया और अमित तेज वाले अंशुमान 
ने भी श्रीगह्मा के लाने की आथना की, पर उनकी प्रतिता 
भी पूरी न हो सकी। राजर्पियों में गुणवान्‌ और महर्पियों के 
समान ॥६॥७॥८॥६॥ 


मत्तुब्यतपसा चेव क्षत्रधर्मे स्थितेन च | 
दिलीपेन मध्यभाग तब पिन्रातितेजसा ॥१०॥ 
तपस्या में हमारे तुल्य ओर क्षत्नीधर्म प्रतिपालक अति तेजस्वी 
सुम्दारे पिता महाभाग दिलीप ने ॥१०॥ 
पुन्नन शह्डिता नेतु गह्नां प्रायंयताउनव । 
सा सया समतिक्रान्ता प्रतिज्ञा परुपपभ ॥११॥ 
श्रीगद्भा की आ्रर्थना की, पर वे भी ला न सके; ऊितु हे पुरुषो 
न्तम ! तुमने अपनी अतिज्ञा पूर की ॥११॥ 
प्राप्तोषसि परम लोके यंशः परमसम्मतम्‌ | 
यच्च गड़ावतरणं लया कृतमरिन्दम ॥१२॥ 
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हे शत्रुहन्ता ! तुम्हें बड़ा यश मिला, क्योंकि तुम श्रीगड़ा जी 
को लाए ॥१२॥ 
अनेन च भवान्‌ भराप्तो धर्मस्यायतन महत्‌ | 
पावयरव त्वमात्मान् नरोत्तम सदोचितेः ॥११॥ 
इस काये से आप धर्म के परमस्थान में पहुँच गए। हे 
नरोत्तम ! अब तुम भी सदा रनान करने योग्य, इन श्रीगद्ा जी में 
स्नान करो ॥९१३े॥ 
सलिले प्रुषव्याप्र शुचि; पण्यफलो भव | 
पितामहानां सवषां कुरुष्व सलिलक्रियाम्‌ ॥१४॥ 
ओर हे पुरुषसिंह ! पवित्र हो कर, पुण्यफल प्राप्त करो। तथर 
अपने समस्त पुरखों का तर्पण करो ॥१७॥ 
स्वस्ति तें्स्तु गभिष्यामि स्वं लोक॑ ग्रभ्यतां हूप । * 
इत्येवम्ुक्त्वा देवेश! सवलोकपितामह३ ॥१५॥ 
यथाब्जणत तथागच्छईवलोक॑ महायशा$ । 
भगीरथोंडपि राजर्पि! कृत्वा सलिलमुत्तमम्‌ ॥१६॥ 
हे राजन ! तुम्हारा कल्याण हो। अब हम अपने लोक को 
जाते हैं, तुम भी अपनी राजधानी को जाओ | यह कह कर देवेश ,_.. 
महायशस्वी त्रह्माजी अपने लोक को चले गए। रार्जर्षि भगीरथ 
ने भी श्रीगज्भाजल से ॥१४॥१६॥ 
यथाक्रम॑ यथान्यायं सागराणां महायशा; । 
कृतोदकः शुची राजा स्वपुर प्रविवेश ह ॥१७॥ 


१ सदोचिते -ठदा स्नान योग्ये ( मो० ) 


, 


रे 
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'यधाविधि महायशस्वी सगरपुत्रों का तपंण कर और पवितन्न 
हि डो, अपनी राजधानी में प्रवेश किआ ॥१७॥ 


समृद्धार्थों नरश्रेष्ट स्व॒राज्यं प्रशशास ह। 
प्रमुमोद च लोकस्तं वृपमासाद राखब ॥१८॥ 
ओर सब पकार के सुखों का उपभोग करते हुए राजा भगीरथ 
राज्य करने लगे | हे राघव ! भगीरथ के पुनः राज्यशासन की 
_ बागंडोर अपने हाथ में लेने से, प्रजा अत्यन्त असन्न हुईं ॥१८॥ 
क्र 


नएशोकः समृद्धार्थों वभूव विगतज्व॒रः । 
एप ते राम गज्ञाया विस्तरोब्मिहितों मया ॥१६॥ 
सब लोगों का दुःख दूर हो गया, सब की चिन्ता मिट गई 


और सव घन धान्य से भरे पूरे हो गए। हे राम ! यह मेने तुमसे 
श्रीगद्भावतरण की कथा विस्तार पू््रेक कही ॥१६॥ 


स्वस्ति प्राप्लुहि भद्ठं ते सन्‍्ध्याकालोब्विव्तते। 
०» ० ० स्वग्यमतीव 
९ धन्य यशस्यमायुष्य॑ पुत्यं स्वग्येमतीव च ॥२०॥ 
तुम्हारा मज्ञल हो । अब सन्ध्योपासन का समय दो चुका है, 
“्झन्ध्योपासन कीजिए | धन, धान्य, चश, आयु, पुत्र ओर स्वर्य का 
देने चाला यह आख्यान ॥र०ण। 
; श्रावयति विप्रेषु क्षत्रियेघितरेषु च | 
प्रीयन्ते पितरस्तस्य प्रीयन्ते दवतानि च ॥२१॥ 
जो कोई ब्राह्मण क्षत्रिय आदि को सुनाता हैँ, उस पर पितर 
और देवता असन्न होते हैं ॥र१॥ 


वाया" प्यत 
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इृदमारूयानमब्यग्रों गद्भावतरणं शुभम्त्‌ | 
यः शुणोति च काकुत्स्थ सबान्‌ कामानवाप्ु॒यात्‌4 
सर्व पापा; प्रणश्यन्ति आयु! कीर्णिश्व वर्बते ॥२श॥ 
इति चत॒श्चत्वारिंश: सर्गः ॥ 
हे रामचन्द्र | इस श्रीगद्भावतरण की शुभ कथा को जो कोई 


स्थिर चित्त हो सुनता है, उचकी सब सनोकामनाएँ पूरी होती हैं, 


उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी आयु और कीर्ति 
की वृद्धि होती है ॥२२॥ 4 


ते 


वालकाणड का चौवालीसवॉ सर्ग समाप्त हुआ | 
“५६: -- 
(र्शि 6 
पश्नुचत्वारिशः सर्ग: 


#-__-॥ 0 (००० 


विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राघवः सहलक्ष्मणः । 
विस्मयं परम॑ गला विश्वामित्रमथात्रवीत्‌ ॥१॥ 
विश्वामित्र जी की बातें सुन, श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण जी? 
को बढ़ा आश्चय हुआ और वे विश्वामित्र जी से कहने लगे ॥९॥ 
अत्यद्भुतमिदं ब्रह्मन्‌ कथित परम त्वया। 
गड़ावतरणं पुएय सागरस्यापि पूरणम्‌ ॥२॥ 


हे ब्रह्नन ! आपने श्रीगढ्मा जी का अवतरण ओर अ्रीगज्ञाजल 
से समुद्र के पूर्ण होने का आख्यान तो वड़ा अद्भ्भुत खुनाया ॥शो. न 


पद्चचत्वारिंश: सगे: ३१६ 


तस्य सा शर्परी सर्वा सह सौमित्रिणा तदा । 
#./. जगाम चिन्तयानस्यथ विश्वामित्रकर्थां शुभाग्‌ ॥३॥ 


इस कथा को झुनते खुनते चह् रात वात की चात में चीत 
गई अथीत्‌ सालूस ही न पड़ी कि, कब बीती। श्रीरमचन्द्र ने 
लक्ष्मण सदित वह सारी रात उक्त डउपाख्यान के चिन्तवन्न करने 
ही में व्यतीत की ॥१॥ 


तठः प्रभादे विसले विश्वामित्र॑ महासुनिम्‌। 
६ जउवाच राघवों वाक्य कछृताहिकमरिन्दगः ॥४॥ 


जव विमल प्रातःकाल हो गया, तब श्रीगमचन्द्र जी आहिक 
9०. 
कस कर चुकने पर, विश्वामित्र जी से बोले ॥४॥ 


गता भगवती रात्रि: श्रोतज्यं- परम श्रुत्स्‌ । 
। क्षणभूतेव नो रात्रि: संहत्तेयं महातप: ॥५॥ 
है महर्षि ! रात तो शुभ कथा के सुनने में व्यतीत हुई । हम 
लोगों को रात्रि क्षण के समान जान पड़ी ॥श॥। 


इमां चिन्तयत) सर्या' निखिलेन कथां तव । 
तराम सरितां श्रेष्ठां पुण्यां त्रिपयर्गां नदीम्‌ ॥६॥ 
अब आइए आप की कथित रूमसस्‍्त कथा वा चिन्दवन।करते 
हुए नदियों सें श्रेष्द और पुण्य देने वाली न्रिपथया श्रीगद्ना जो 
को पार करें ॥६॥ 


हट घ 


नौरेपा हि सुखास्तीणा ऋीणां पुएयकर्म णाम्‌ | 
भगवन्तमिय प्राप्त ज्ञावा लरित्मागता ॥»॥ 
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आपको आया हुआ जान झुख से पार करने वाली ऋषियों 
की यह सजी सजाई ( अथात्‌ जिसमें अच्छा विडौना आदि बिछा 
हुआ था ) नाव भी वहुत जल्द आ गई है ॥७॥ 


तस्य तह चन॑ श्रुत्वा राधवस्य महात्मनः । 
सन्तारं कारयामास सर्पिसद्वः सराघव: ॥८॥ 
महात्मा श्रीराम के ये बचन सुन, विश्वामित्र जी ने मल्लाहों 
को बुलाया ओर ऋषिगण एवं राजकुमारों के साथ वे सब्र श्रींगद्भा 
के पार हुए ॥८॥ | स्का 


उत्तर तीरमासाद्य सम्पूज्यार्विंगणं तदा | 
गह्न।कूले निविष्टास्ते विशालां दरुशु) पुरीस ॥&॥ 
श्रीगन्ला जी के दूसरे तट.पर पहुँच कर, ऋषियों का सत्कार 
कर वे सब श्रींगज्ञा के वट पर बैठ कर सुस्ताने लगे और उन 
लोगों ने वहाँ से विशाला नाम्नी एक नगरी को देखा ॥६॥॥ 


ततो म्ुनिवरस्तूण जगाम सहराघवः | 
विशाल! नगरीं रम्यां दिव्यां स्वगोंपमां तदा ॥१०॥ 
तद्नन्तर विश्वामित्र जी वहाँ से तुरन्त दोनों राजकुमारों 
सद्दित, इन्द्रपुरी के समान अति सुन्दर विशाला नगरी में 
गए |॥१०॥ 
अथ रागो महामाज्ञो विश्वामित्रं महासुनिम्‌ । 
च विशालामुत्तमां 
पप्रच्छ प्राज़लिभूल्ा विशालामुत्तमां पुरीम ॥११॥॥ 


तव उस समय महाप्राज्ञ श्रीरामचन्द्र जी ने हाथ जोड़ कर 
विश्वामित्र जी से विशाला पुरी का इतिहास पूँछा ॥११॥ 


पथ्म्चच त्वारिंशः सगे: ३१३ 


कतरो राजवंशोज्यं विशालायां महामुने | 
/' श्रोतुमिच्छामि भद्र ते पर कौतूहलं हि में ॥१२॥ 
है महर्ष ! आपका मद्भल दो । अब वतलाइए कि इस पुरी में 
(किस वंश का राजा राज्य करता है। यह जानने के लिए मुम्हे 
बड़ी उत्सुकता हो रही है ॥१रा॥। 


तस्य तद्बचनं श्रुत्ता रामस्य मुनिपुन्नवः | 
.... आख्यातुं तत्समारेभे विशालस्य पुराततम्‌ ॥१३॥ 
“६ मुनियों सें श्रेष्ठ विश्वामित्र जी, श्रीरामचन्द्र जी का वह वचनच 
खुन, विश्मत्ञा पुरी का पुरातन इतिहास कहने लगे ॥१३॥ 


श्रयतां राम शक्रस्य कर्था कथयतः शुभाय्‌ । 
अस्मिन्‌ देशे तु यहूहतं तदपि श्रसु रावव ॥१४॥ 
हे राम ! इस देश के सम्बन्ध मे इन्द्र से मेने जो इत्तान्त 
खुना है उसे में कहता हूँ. तुम सुनो ॥१४॥ 


पूर्व कृतयुगे राम दितेः पुत्रा महावलाः | 
अदितेश महाभाग वीयवन्तः सुवार्थिका: ॥१४॥ 
हट पहले सतयुय में दिति के मद्दावल्री पुत्र ( देत्य ) ओर “पदिति 
के भाग्यवान्‌ और अत्यन्त घमात्मा पुत्र ( देवता ) हुए ॥(शा 


ततस्तेपां नरव्याप्र घुछ्धिरासीन्‌ महात्मनाम्‌ | 


अमरा अजराश्रेव कर्थ स्याम निरामया। (है! 
इच्छा हुई कि, योर ऐसा 


उन महात्मा वुद्धिमानों की वह इच्छ ली ऐम 
उपाय हो, जिससे हम लोग अजर, अमर और निरामय छा जा+, 
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प्रथात्‌ रोग, सत्यु और बुढ़ापे के कष्टों से हम सदा के लिए छुड्रीः 
॥ जावें ॥१ क्ष। 
तेषां चिन्तयतां राम घुद्धिरासीन महात्मनाम्‌ | 
क्षीरोदमथर्न ता रस॑ प्राप्स्याम तत्र वे ॥१७॥ 
सोचते सोचते उन लोगों ने यह उपाय ( ढँंढ़कर ) निकाला 
के, हम लोग च्षीरसमुद्र को सर्थे, जिससे हसको अमृत 
मिले ॥१जा 
ततो निश्चित्य मधन योकत्र कृत्वा च वासुकिस । 
मन्थानं सन्दर कृत्वा ममन्थुरमितौजसः ॥१८॥ 
ऐसा निश्चय कर, वासुकि नाग को मन्थन की डोरी और 
मन्दराचल को मन्थद्ण्ड ( रई ) बना, वे महापराक्रमी देवता 
समुद्र को मथने लगे ॥१८॥ 
अथ वषसहस्तेण योक्त्रसपशिरांसि च | 
वमन्त्यति विष तत्र ददंशुद्शने! शिलाः ॥१६॥ 
हज़ार वर्ष तक मथने पर वासुकि विष उगलने लगे और 
६ मन्द्राचल की ) शिज्ाओं को दाँतों से काटने लगे ॥१६॥ 
उत्पपाता भ्रिसड्ञाशं हालाहलमहाविपस । 
तेन दग्ब॑ जगत्सवे सदेवासुरमाठुपम्‌ ॥२०॥ 
उससे अश्नि के समान हलाहल नास का महाविप उत्पन्न हुआ 
ओऔर देव, असुर तथा सलुष्यों सहित सारे संसार को जलाने 
लगा ॥२०॥। 
अथ देवा महादेव॑ शह्भर शरणार्थिनः । 
जम्मु; पशुप्ति रुद्र त्राहि त्राहीति तुष्डवुः॥२१॥ 


हक कं) 
औऊ३ # 
8. 
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तब सव देवता महादेव अथात्त्‌ श्रीशक्कर जी के शरण में गए 
और “त्राहि त्राहि” ( अर्थात्‌ वचाइए वचाइए ) कह कर उनकी 
स्तुति करने लगे ॥२१॥ 


७. अरे. रे 


एबमुक्तस्ततों देवेदवर्देवेश्वर। प्रशु। । 
प्रादुरासीचतोञवब शह्नचक्रपरो हरि! ॥१श।॥ 


देवताओं के इस आत्तेनाद को सुन, देवदेव महादेव जी तथा 
शड्डचक्रधारी श्रीहरि वहाँ प्रकट हुए ॥रश। 


उवाचैनं स्मितं कृत रुद्र झूलभ्ृतं हरिः । 
देवतैमेथ्यमाने तु यत्पूब समुपस्थितय ॥२१॥ 
बत्रिशुल्ल धारण किए हुए श्रीमहादेव जी से भगवान्‌ विष्णु ने 
इस कर कहा कि, देवताओं के ( समुद्र ) सथने पर जो वस्तु स्चे 
प्रथम निकलती है ॥२३॥ 
तत्त्वदीयं सुरश्रेष्ठ सराणामग्रनोसि यत्‌ | 
अग्रपूजासिमां मत्रा शहाणेदं वि ममो ॥२श॥। 
उसे हे सुरक्रेप्ठ ! आप भहण कीजिए; क्योंकि आप देवताश्रों 
के अगुआ हैं, अतः आप इसे अपनी अम्रपूजा जान कर, इस 
विष को अहण कीजिए ॥२४॥ 
इत्युक्वा च सुरश्रे्टस्तत्रेचान्तरधीयत्त । 
देवतानां भय दृष्ठा श्रत्रा वाक्य तु शाह्लनिण; ॥२५॥ 
यह कद कर सुसरश्रेष्ठ भगवान विष्णु तो वहीं अन्तर्दान हो 
गए | तब देवताओं का कप्ट देख ओर भगवान्‌ दिप्शु के वचन 
सुन ॥रशा 
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हालाहलविपं घोंरं स जग्राहमृतोपमम्‌ । 
- देवान्विसज्य देवेशों जगाम भगवान्‌ हरः ॥२६॥ 
भगवान शिव उस महाविष को अम्बत की तरह पी गए। 
सदनन्तर देवताओं को वहीं छोड़, महादेव जी कैलास को लौठ 
गए ॥२६॥ 
ततो देवा सुराः सव ममन्थू रघुनन्दन । 
प्रविवेशाथ पाताल मन्थानः पर्रंतोनध ॥२७॥ 
दे रघुनन्दन ! देवता ओर देत्य पुनः समुद्र मथने लगे। 
किन्तु मन्थनद्ण्ड मन्द्राचल धीरे धीरे पाताल की ओर अथोत्‌ 
( नीचे की ओर जाने ) ( खसकने ) लगा ॥२७॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वास्तुष्डयुमंधुसूदनस्‌ । 
त्व॑ गति; सबंभूतानाम्‌ विशेषेण दिवौकसाम ॥२८॥ 


तव देवता और गन्धव मिल कर भगवान्‌ विष्णु की स्तुति 
कर कद्दने लगे, वे वें ले--हे भगवान्‌ ! आप सब प्राणियों 
स्वामी हैं और विशेष कर देवताओं के तो आप सर्व ही 


है ॥र८॥। 

पालयास्मान्‌ महावाहो गिरिसुद्धुतृमह सि । 

इति भ्रुत्वा हपीकेश। कामठं रूपमास्थितः ॥२६॥ 

तः हे महावाहो ! आप हम सब की रक्षा कीजिए ज्यौर नीचे 
जाते हुए मन्दराचल को उठाइए | यह सुन कर भगवान्‌ विष्णु ने 
कच्छुप का रूप धारण किआ |॥२६॥ 

७५ «के 

पवृत पृष्ठठः छत्वा शिश्ये तत्रोदथों हरिः | 

पवताग्र॑ तु लोकात्मा हस्तेनाक्रम्य केशव ॥३०॥ 


2 पए “५ दुबे. कक । अब; ५, टन, 


वर 
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भगवान्‌ ले जल के भीतर जा सन्द्राचल को अपनी पीठ पर 
धारण किआ और उसके आगे के सिरे को अपने हाथ से 
थाम, श्०। 
देवानां सध्यतः स्थिव्वा ममन्ध पुरुषोत्तम | 
(९ हब ० 
अथ वृषसहस्भण आयुर्वद्सय; पुसान्‌ ॥३ १॥# 
देवताओं के वीच खड़े हो कर भगवान्‌ पुरुषोत्तम समुद्र मधने 
लगे । एक हज़ार वर्षो तक इस ग्रकार समुद्र का मन्धन करने के 
बाद आयुर्वेद के आचाय ॥३१॥ 
उदतिष्ठत्स धर्मात्मा सदएरद सकमणबलु! | 
ए 
पूर्व धन्वन्तरिनांस अप्सराश्व सुबचंस। ॥१श। 
धर्मात्मा धन्वन्तरि जी हाथों में दुर्ड कमण्डलु लिए हुए 
निकले | हे रास ! तद्नन्तर सुन्दर अप्सराएँ निकलीं ॥रशेशा। 
अप्सु निमंथनादेव रसस्तस्माइरखस्ियः 
उत्पेतुमेनुजश्रेष्ठ तस्मादप्सरसोज्मवन्‌ ॥१ श॥ 
हे नरश्रेष्ठ! उनका नास अप्सरा इसलिए पड़ा कि, आप 
अथात्‌ जल और सर अथ्थात्‌ निकल्ीं। अथान जो जल से 
निकली हों । हे रास ! जल से निकलने के कारण वे सुन्दर खियराँ, 
अप्सरा कहलाई ॥रेशा 
० ० ३ ए 
पष्ठि। कोव्योज्मदंस्तासामप्सराणां सुवचंसाम्‌ | 
असंख्येयास्तु काहुत्स्थ यास्तासां परिचारिका/ ॥३४॥ 
हे राम ! इस सुन्दरी अप्सराञों की संख्क साठ दसार थी 
इस सर्ग के १६ से ३१५ तक के इलोक गाविन्दारालीय दीण मे 
नहीं हैं | गोविन्द्राज जी ने इनको इत्यणिक्त: पाठ; इतलाया है। 
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आर उनकी दासियों की संख्या तो इतनी अधिक थी कि, उसकी 
गणना नहीं हो सकती अथात्‌ वे असंख्य थीं ॥१७॥ 
न ता; सम पतिग्हन्ति सब ते देवदानवाः । 
अपतिग्रहणाचाश्र सबाः साधारणाः स्पृताः ॥१श॥ 
उनको, न तो देवताओं ने और न देत्यों ने ही लेना पसंद 
“किआ | अतः जब उन्हें किसी ने लेता स्वीकार न क्रिआ तब दे 
साधारण स्लियोँ ( अथांत्‌ सर्वताधारण की सम्पत्ति ) ( ?पए[०- 
५०7९7 ) कददत्ाई' ॥श्शा 
वरुणस्य ततः कन्या वारुणी रघुनन्दन | 
( 
उत्पपात महाभागा मार्गमाणा परिग्रहम्‌ ॥३६॥ 
हे रघुनन्द्न ! तदनन्तर चरुणदेव की कन्या चारुणी उतसन्न 
हुई और अपने महण करने वाले अथात्‌ आहक को खोजने 
लगी ॥३६॥ 
“दितेः पुत्रा न तां राम जग्रह॒ुवरुणात्मजायू | 
अदितेस्तु सुता वीर जग्रहुस्तामनिन्दिताय ॥३७॥ 
छह्े राम! दिति के पुत्रों ने तो वरुण की बेटी को प्रहद व 
किआ, किन्तु अदिति के पुत्रों ने उस &अनिन्दित वारुणी यात्री 
झुरा को अदृण किआ ॥३७॥ 
असुरान्तेन देतेया: सुरास्तेनादितेः सुता 
हष्टा: प्रमुद्ताश्चासन्‌ वारुणीग्रहणात्सुरा । ॥३१८॥ 


# रामामिरामी टीकाकार ने “अनिन्दिताम? के ऊपर यह टिप्पणी - 


चढ़ाई है:--“अ्रदितिसुताद्वीकरेंदेतुरनिदितामिति,. निषेषशात्रंतुमानुष- 
विषय, शास्त्रे देवतानामधिकारात्‌” | 
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सुरा अथोत्‌ मद्रि को न ग्रहण करने वाले अछुर और अरद्दण 
करने वाले सुर कहलाए | सुर अर्थात्‌ देवता, सुरा को अहण कर 
अत्यानन्दित हुए ॥३५॥ 
उच्चे।अवा हयश्रेष्ठो मणिरत्रं च कौस्तुभम्‌ । 
उद्तिष्ठन्नरश्रेष्ठ तयेब्राम्तमुत्तमम्‌ ॥ ॥३६॥ 
हे राम [| फिर उच्चैश्रवा (लंबे कानों वाला अथवा ऊँचा 


खुनने वाला या वहरा ) नाम का घोड़ा, फिर कौस्तुममणि और 
सदुनन्तर उत्तम अमृत निकला ॥३६॥ 


अथ तस्य कृते राम महानासीत्कुलक्षयः | 
अदितेस्तु ततः पुत्रा दिते; पुत्रानस्‌दयन्‌ ॥४०॥ 
है राम! जिसके ( अमृत के ) कारण दोनों कुल वालों की 
(सुर असुरों को ) वड़ी वरवादी हुईं। क्योंकि अदिति के पुत्र, 
दिति के पुत्रों के साथ ( अस्त के लिए ) लड़ पढ़े ॥४०॥। 


एकतोअ्स्यागमन्‌ सर्व छसुरा राक्षसः सह । 
युद्धमासीन्‌ महाघोर॑ वीर त्रेलोक्यमोहनम्‌ ॥४१॥ 
सव असझुर राक्षसों से मिल गए। दे राम ! तीनों लोकों को 
मोदने वाला सुरों असुरों का बड़ा विकट बुद्ध हुआ ॥8१॥ 
यदा क्षय गत॑ सर्वे सदा विष्णुमहाचलः । 
अमृतं सोऋरत्णं मायामास्थाय मोहिनीम्‌ ॥४श॥ 
जब दोलों पक्त के वहुत से योद्धा मारे जा चुके, वव मगवान्‌ 
विष्णु ने सोह्दिनी माया को फेला कर, उनसे अमृत छीन 
लिआ ॥8र।॥। 


है + ती१“ लक * जनक नसपट लि लक ना ५ 


को 
् 
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ये गताउभिम्ुख विष्णुमक्षयं पुरुषोचमम्‌ | 
सम्पिष्ठास्ते तदा युद्धे विष्णुना प्रभविष्णुना ॥४१॥ 
अविनाशी भगवान्‌ विष्णु का जिसने सामना किआ उन सत 
को भ्रगवान्‌ विष्ण ने मार डाला ॥४श॥ 
अदितेरात्मजा वीरा दिते पृत्रान्निजध्निरे | 
तस्मिन युद्ध महाघोरे देतेयादित्ययोभु शम्‌ ॥४४॥ 
देवताओं ओर दैत्यों के इस घोर संग्राम में अदिति के पुत्रों ने 
अर्थात्‌ देवताओं ने दिति के पुत्रों को अथाव्‌ असुरों को छिन्न 
भिन्न कर दिआ। अथात्‌ इस युद्ध में देत्य बहुत से मारे 
गए ॥४४॥ 
निहत्य दितिपुत्रांश्च राज्य प्राप्य पुरन्दरः । 
शशास मुदितो लोकान्‌ सर्पिसड्।नू सचारणान्‌ ॥४५॥ 
इति पग्चचत्त्वारिंशः सगे: ॥ 


दिति के पुत्रों अथात्‌ अछुरों को मार कर, इन्द्र ने राज्य पाया 
ओर वे ऋषियों ओर चारणों सहित असन्न हो शासन करने 
लगे ॥४शा। 
बालकारड का पैंडालीसवोँ सर्य समास हुआ | 


कण (:/4। (नम 
पट्चत्वारिंशः सर्गः 
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हतेषु तेषु पुत्रेपु दितिः परमदु/खिता । 


०५ मारीच कश्यपं राम भर्तारमिदमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
हि 


व 
पद्चस्वारिशः सर्गे: ३२१ 


हे राम ! दिति अपने पुत्रों के मारे जाने पर अत्यन्त ढु-खी 
हो, मरीच के पुत्र ओर अपने पति कश्यप से बोली ॥१॥ 
प्र 
हतपुन्राअस्मि भवच॑स्तव पु्नमेहावलले: 
शक्रहन्तारमिच्छामि पुत्र दीवंतपोर्नितम्‌ ॥२॥ 


ह्दे अगवन्‌ ! तुम्हारे वलाचनू पुत्रों ने मेरे पुत्रों को मार डाला 
है। अतः में इन्द्र का मारने वाला पुत्र चाहती हूँ, सले ही वह 
बढ़ी तपस्या करने पर ही क्यों न आ्राप्त हो हा! 


हैं? सा तपश्चरिष्यामि गर्भ मे दातुमहसि । 
वलवन्तं महेष्वासं स्थितिजं समदर्शिनम्‌ ॥३॥ 


मैं तपस्या करूँगी आप मुझे ऐसा गर्भ दीनिए जिससें बल- 
वान्‌ , मदहाविजयी, दृढ़ चुद्धि वाला, समदर्शी ॥श॥| पड 


ईश्वर ?शक्रहन्तारं त्वमनुज्ञातुमहसि । 
तस्यास्तद्गचन श्रुत्ता सारीचः काश्यपस्तदा ॥४॥ 


तीनों लोकों का स्वामी और इन्द्र को मारने वाला पुत्र जन्मे । 
तदत्र दिति के यह वचन सुन, सरीचसुत कश्यप जी, ॥छ॥। 


हक 


”>. भत्युवाच महातेजा दितिं परसदुःखिताम्‌ ! 
एवं भवतु भद्र ते शुचिभव तपोधने ॥५॥ 
जो बड़े तेजस्वी थे, अत्वन्त दुखी दिति से बोले। नेरा 
कल्याण हो और जैसा तू चाहरठी है, चैस्ता ही हो। दे तपोधने ! नू 
- पवित्न दो ॥श। 
१ ईश्वरम्‌ > चैलोक्यनियन्तारम्‌ ( गो० ) 
>>» चा० रा०--२१ 


ऋ् 
कक निन-ननननननन नन्यण “जी जअमन्‍न 
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जनयिष्यसि पुत्र त्वं शक्रहन्तारमाहवै । 
रे _ चियदि भविष्यसि 
पूर्ण वपंसद्से तु शुचियंदि भविष्यसि ॥६॥ 
तू ऐसा पुत्र जनेगी जो युद्ध में इन्द्र को सारने वाला होगा । 
किन्तु यह तभी होगा, जब तू पूरे एक हजार वर्षों तक पवित्रता 
से रहेगी ॥६॥ 
पुत्र त्रेलोक्यभर्तारं मत्तस्तं! जनयिष्यसि | 
हर ( 
एवमुक्‍ला महातजाः पाणिना स मसाजर तास ॥७॥ 
समालम्य ततः स्वस्तीत्युक्त्वा स तपसे ययो | 
गते तस्मिन्नरश्रेष्ठ दिति; परमहर्पिता ॥८॥ 
मेरे अनुभह से तीनों लोकों का स्वामी पुत्र तेरे उत्पन्न होगा | 
इस प्रकार कह और दिति को आश्वासन दे और उसका पेट 
हाथ से सुहरा कर तथा उसे आशीवांद दे कश्यप जी तपस्या 
करने चले गए । हे पुरुषोत्तम ! उसके जाने के बाद दिवि बहुत 
प्रसन्न हुई! ॥॥।ण।। 
कुशपुवनमासाथर तपस्तेपे सुदारुणस | 
तपस्तस्यां हि छुबन्त्यां परिचरया चकार ह ॥६॥ 
सहस्राक्षो नरश्रेप्ठ परया गुणसम्पदा । 
अग्नि कुशान्‌ काधष्ठमपः फूल मूल तयेव च ॥१०॥ 
न्यवेदयत्‌ सहख्राक्षो यच्चान्यदपि कांक्षितम्‌। 
गात्रसंवहनैश्वव श्रमापत्रयनैस्तथा ॥११॥ 


ं 


८ 
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ओर कुशसव नामक वन में जा घोर तप करने लगी। हे 

राम ! उसको तप करते देख, इन्द्र वड़ी भक्ति के साथ उसकी 

/ सेवा करने लगे। अभि, कुश, लकड़ी, जल, फल मूल आदि जिन 

पिन वस्तुओं की दिति को आवश्यकता पड़ती, इन्द्र उन्हें बढ़ी 

'विनम्रता के साथ ला देतेथे और जब तप करने के कारण 

दिति का शरीर श्रान्त हो जाता, तब उसका शरीर भी दवाया 
करते थे ॥६॥१०॥११॥ 


श॒क्रः सब्पु कालेपु दितिं परिचचार ह | 
श्‌ः ० जी... 
ह अथ वर्षसहसे तु दशोने रघुनन्दन ॥१२र।॥। 
“”, . इन्द्र सदा ही दिति की परिचयों में लगे रहते थे। दे राम! 
इस प्रकार करते करते जब एक हज़ार वर्ष पूरे होने में केवल दस 
चर्षे बाकी रह गए ॥१र॥ 
दिति; परमसम्भीता सहस्राक्षमथात्रवीत्‌ | 
याचितेन सुरक्रेष्ठ तव पिन्रा महात्मना ॥१३१॥ 
९ ०. ० 
बरो वंसहस्रांत मम दत्त: सुतं प्रति । 
बपांखि [>चीसा ०. 
तपथरन्त्या वषांणि दश वीयबतां वर ॥१४॥ 
अवशिष्टानि भद्र ते प्रावरं द्रक्ष्यस्स ततः । 
तमहं लत्कूते पुत्रं समाधास्ये जयोत्सुकम ॥१५॥ 
तब दिति ने इन्द्र कप परम हर्पित हो कर कहा-हे इन्द्र ! 
सुम्दारे पिता ने मुझे सॉगने पर एक हजार चर्ष वीतने पर एक 
सुन्न होने का चर दिआ.है। सो अब केवल दस वर्ष और शेप 
रह गए हैं| सो इसके वाद तुम (अपने) भाई को देखोगे  चद्यपि 
मैं उसे तुम्हें जीवने के लिए उत्पन्न करना चाहती हूँ ॥११॥ 
शश्णाश्शा 


है 


2 लक 2 
अंक. रे 
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त्रेल्लोक्यविजयं पुत्र सह भोक्ष्यसि विज्वरः | 
एवमुक्ता दितिः श॒क्र प्राप्ते मध्यं दिवाकरे ॥२१६॥ 
तथाषि उसके साथ . तुम' तीनों लोकों को विजय कर राज्य 


सुख भोगोगे । तुम किसी बात की चिन्ता मत करो | दिति ने इसे 
अकार इन्द्र से कहा और इतने में दोपहर हो गया ॥१६॥ 


निद्रयाउपहता देवी पादों ऋृत्वाउथ शीषतः । 

दृष्टा तामशुचिं शक्रः पादतः ऋृतमू्धजाम ॥१७॥ 

शिरःस्थाने कृती पादो जहास च॒ झुमोद च। 

तस्या; शरीरविवरं विवेश च पुरन्दरः ॥१८॥ 

दिति को नींद आ गई और वह पैताने की ओर सिर कर 

उल्टी सो गई। उसको सिराहने कीं ओर पैर और पैताने की 
ओर सिर किए सोती हुईं अपविन्न दशा में देख, इन्द्र बहुत प्सन्त 
हुए और हँसे । फिर वे उसके शरीर में घुस गए ॥९ण/१८॥। 


गर्भ च सप्तथा राम विभेद परमात्मवान्‌। 
खत ह कप ए 
भिद्रमानस्ततों गर्भों बज्ञ णे शतपवंणा ॥१६॥ 
हे राम ! घेयेवान्‌ इन्द्र ने अपने असंख्य धारों वाले वज्र रे 
गर्भेस्थ बालंक के शरीर के सात टुकड़े कर डाले ॥१६॥ 
. रुरोद सुखरं राम ततो दितिरब्रुध्यत | 
मा रुदो मा रुदश्चेति गर्भ शक्रोज्भ्यमापत ॥२०॥ 


इस पर गर्भस्थ वाल्क जब रोने लगा तब दिति की नींद 
हृटी । इन्द्र ने गर्भस्थ वालक से कहा, मत रो, मत रो [२०॥ 


सप्तचत्वारिंशः सगे: शर्ट 


विभेद्‌ च महातेजा रुदन्‍्दमपि वासवः । 
न हन्तव्यों न हन्तव्य इत्येदं दितिरत्रवीत्‌ ॥२१॥ 
इन्द्र रोते हुए वालक को भी पुनः काने लगे । तब दिति इन्द्र 
से कहने लगी--अरे सत मारे ! मत मारे ! ॥स्शा 
निष्पपात ततः; शक्रों मातुबंचनगारवाद। 
प्राश्लिवज्ञस हितों दिति शक्रोड्स्थभापत ॥२२॥ 
,... इन्द्र, माता का कहना सान, उदर के वाहिर निकल आए और 
: ( शज्र सद्दित द्वाथ जोड़ कर, वे दिति से कहने लगे ॥२शा 
अशुचिर्देवि सुप्तासि पादयों: कृतमूथजा। 
तदन्तरमहं लब्ध्वा शक्रहन्तारमाहवे । 
अभिदं सप्तवा देवि तन्मे ल॑ं क्षन्तुमहेसि ॥रशा 
इति पदचत्वारिंश: सर्ग: ॥| 


हे देवि ! तू पेताने की ओर सिर कर सोई हुई थी । इससे तू 
अशुचि हो गईे। इस अवसर को पा, मेने युद्ध में अपने 
मारने वाले के सात ढुकढ़े कर डाले । इसके लिए तू मुमे क्षमा 
कर दे ॥२श॥ 
५ चालकाएड का छियालीठवा उर्ग पूरा हुश्ना । 


>--+६०४-- 
सप्तचलारिशः सर्ग: 
सप्तथा तु करते गर्भ दितिः परमदुःखिता | 
कर सहस्राक्षं दुराधपं वाक्य सालुनयाज्यवीत्‌ ॥१॥ 


0 4.3. कप मई  आकेदुओ पवलत- 
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जब गभे के सात डुकड़े हो गए तब दिति बड़ी विकल हुई 
ओर दुराघर्ष इन्द्र से बड़ी विनय के साथ बोली ॥१॥ हे 


ममापराधादगर्भोज्यं सप्तथा विफलीकृतः) । 
नापराधो5स्ति देवेश तवात्र वलसूइन ॥२॥ 
हे इन्द्र ! हे वलसूदन ! मेरी भूल से मेरे गर्भ के सात डुकढ़े 
हुए हैं। इसमें तुम्हारा कुछ भी अपराध नहीं है ॥२॥ 
प्रियं तु कतृमिच्छामि मम गर्भविपयये । »* 
मरुतां सप्त सप्तानां स्थानपाला भवन्त्विमे ॥३॥ 


यह गर्भ तो बिगड़ ही चुका, किन्तु इस पर भी में तुम्प्रा 
ओर अपना द्वित चाहती हूँ | अतः ये सात--डनचास पचना के 
स्थानपाल हों ॥३॥ 


वातस्कन्धा इमे सप्त चरन्तु दिवि पुत्रक | 
मारुता इति विख्याता दिव्यरूपा ममात्मजा। ॥४॥ 
दिव्य रूप वाले मेरे ये सातों पुत्र, वालस्कन्ध मारुत के नाम 
से विख्यात हो कर, आकाश में विचरण करे ॥७॥ 
ब्रह्मलोक॑ चरत्वेक इन्द्रलोक॑ तथाउपरः | 
दिवि वायुरिति ख्यातस्वृतीयोपि यहायशा; ॥५॥ 
इनमें से एक बऋद्मलोक में, दूसरा इन्द्र लोक में और महा- 
यशस्वी तीसरा वायु के नाम से, आकाश में विचरे ॥५॥ 
चत्वारस्तु सुरश्रेष्ठ दिशो वें तव शासनात्‌ । 
है सथ्वरिष्यन्ति भद्रं ते देवभूता ममात्मजाः ॥4॥ 


की के क+ 


सप्तचत्वारिशः सर्य: २७ 


#ध 


हे इन्द्र ! शेष मेरे चारों पुत्र तुम्हारी आज्ञा के अनुसार 
9 देवता वन कर दिशाओं में घूमा करे ॥ह्ृ।.../ 
खत्कृतेनेत्र नाम्ना च मारुता इति विश्रुताः । 
तस्थास्तद्नचन भ्रुता सहस्ताक्ष; पुरन्द्रः ॥७॥ 
ओर ये सत्र के सब्र तुम्हारे रखते हुए मारुत नाम से प्रसिद्ध 
हों। दिति के ये वचन सुन, सहसाक्ष इन्द्र ॥७॥ 
#:£. जवाच प्राजलिबाक्य दिति चलनिषुदनः । 
सवमेतद्यथथ के ०, > 
क्त ते भविष्यति न संशयः ॥८॥ 
दिति से हाथ जोड़ कर बोले, तुमने जैसा कद्या निश्चय वैसा 
ही होगा--इसमें कुछ भी सन्देह नहीं॥झा। . ' 
विचरिष्यन्ति भद्र ते देवभूतास्तवात्मजाः | 
एवं तो निश्चय कृत्वा मातापुत्रों तपोवने ॥६॥ 
तुम्दारे पुत्र देवरूप हो कर विचरेंगे। उस तपोचन में इस 
अकार सममौता कर माता और पुत्न-दोनों ॥६॥ 
2 जम्मतुख्िदिवं राम कृतार्धाविति नः श्रुतम्‌। 
एप देशः स काकुत्स्थ महेन्द्राध्युपितः पुरा ॥१०॥ 
दिति यत्र तप+सिद्धामेवं परिचचार सः | 
इक््वाकोस्तु नरव्याप्र पुत्रः परमधार्मिकः ॥११॥ 


दे राम ! कृताथ हो स्वर्ग गए। मैंने यही सुना है । दे राम- 
_.. चन्द्र ! यह चही देश है, जहां इन्द्र ने तप/सद्धा माता दिति दी 


“४. फ्रआर _उपवकककाक, मकान 
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सेवा की थी। हे पुरुषसिंह ! इच्चाकु -के परम धार्मिक 
पुत्र स्‍श्णाश्शा 


अलम्घुसायामुृत्पन्नो विशाल इति विश्रुतः । 
तेन चासीदिह स्थाने विशालेति पुरी कृता ॥१२॥ 
विशाल ने, जो अलग्बुस्ता के गर्भे से उत्पन्त हुआ था, यहाँ 
पर यह विशाला नगरी बसाई ॥१र।॥। 
विशालस्य सुतों राम हेमचन्द्रो महावल३ । 
सुचन्द्र इति ब्िख्यातो हेमचन्द्रादनन्तर। ॥११श॥ 


हे राम! विशाल का महावलवान्‌ हेमचन्द्र नामक पुत्र 
हुआ | फिर हेमचन्द्र के सुचक्त नामक पुत्र हुआ ॥१ 


सुचन्द्रतनयों राम ध्रृम्राश्व इति विश्रुतः | 
धूम्राश्ववनयश्वापि सझ्लयः समपच्यत ॥१४॥ 
हे राम ! सुचन्द्र के धूम्राश्य हुआ और पघूम्राश्व के रुख़य 
नाम का पत्र हुआ ॥१४॥ 
खजयस्य सुतः श्रीमान्‌ सहदेव! प्रतापवान्‌ । 
कुशाश्वः सहदेवस्य पुत्र; परमधार्मिक! ॥१५॥ 
फिर खझ्जय के बड़ा प्रतापी श्रीमान्‌ सदृदेव नाम का पत्र 
हुआ । सहदेव का पुत्र कुशाश्व हुआ जो बड़ा धम्मात्मा था ॥१५॥ 
कुशाश्वस्य महांतजा; सामदत; प्रतापवान | 
सोमदत्तस्य पुत्रस्तु काकुत्स्थ इति विश्ुतः ॥ १ का 
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कुशाश्व के महातेजस्वी और प्रतापी सोमदतच हुआ । फिर 
सोमदत्त के काकुत्स्थ नाम का पुत्र हुआ ॥१६॥ 
तस्य पुत्रो महातेजाः संप्रत्येष घुरीमिमास | 
आवसत्परमप्ररूयः सुमतिनाम दुजयः॥१ण। 
उसी का महातेजस्वी, परम प्रसिद्ध और दुर्जेय पुत्र राजा 
झुमति आजकल इस विशाला पुरी में राज्य करता है ॥१७॥ 
इच्चाकोस्तु प्रसादेन सर्वे वेशालिका उपाः | 
४ दीर्ायुषरों महात्मानों वीयेबन्तः सुधार्मिका: ॥१८॥ 
महाराज इच्चाकु की कृपा से विशाला पुरी के समस्त राजा 
दीघांयु, महात्मा, पराक्रमी तथा बड़े धर्मिष्ठ होते रहे हैं। १८॥ 
इहाद्र रजनी राम सुर्ख वत्स्पामहे वयस्‌ । 
श्वः प्रभाते नरश्रेष्ठ जनक द्रष्टुमहसि ॥१६॥ 
हे राम! आज की रात हम यहीं पर सुखपूर्वक ठहरेंगे । 
कल प्रातःकाल पुरुषों में श्रेप्ट महाराज जनक जी से मेंट 
करेंगे ॥१६॥ 
सुमतिस्तु महातेजा विश्वामित्रपागतम्‌। 
६ श्रृत्रा नरवरश्रेष्ठः प्रत्युट्गच्छन्‌ महायशाः ॥२०॥| 
इस वीच में राजाओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी और महायशरवी 


राजा सुमति ने विश्वामित्र जी के आने का समाचार सुना और 
वे उनकी अगम्नानी को गए ॥रणा 


पू्जां च परसां कृत्वा सोपाध्यायः सवान्यव३ | 
प्राज्षलिः कुशल पृष्ठा विश्वामित्रमचात्रवीतद्‌ ॥२१॥ 
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उपाध्याय तथा बन्धु वान्धवां के साथ उनका भली भाँति 
पूजन कर तथा हाथ जोड़ कर, कुशलादि पूँछी। तदनन्तर वे 
विश्वामित्र जी से वोले ॥२१॥ 
धन्यो>्स्म्यनुग्॒हीतो5स्मि यस्य से विषय मुनि) । 
सम्प्राप्तो दशन चैव नास्ति धन्यतरों मया ॥२श।॥। 
.._ इति सम्तचत्वारिंशः सर्ग: ॥ 


हे मुनि ! आज में धन्य हूँ जो आपने मेरे राज्य में पधार कर 
मुझे दर्शन दिए। सुमसे बढ़ कर धन्य आज और कोई नहीं :« 
है ॥रशा कु 
बालकार॒ड का सैंतालीसवों सर्ग पूरा हुआा। 


अप्टचत्वारिशः सर्ग: 
--४४8;-- 
पृष्ठा तु कुशल तत्र परस्परसमागमे । 
कथान्ते सुमतिवांक्यं व्याजहार महामुनिम्र्‌ ॥१॥ 
सेंट के अवसर पर परस्पर कुशलप्रश्न के अनन्तर राजा 
सुमात ने सहर्पि विश्वासित्र जी से कहा ॥१॥ 
इमो कुमारों भद्र * ते देवतुल्यपराक्रमों | 
गजसिंहगती बीरा शादूलह॒पभोपमी ॥२॥ 
प्मपत्रविशालाक्षों खद्भनतृणीवनुधरों | 
अश्विनाविव रूपेण समुपस्थितयोवना ॥३॥ 


है १ दृष्टिदोपोमाभूदित्याइ---भद्गतइति ( गो० ) 


ः 


ष्छ 


लक 
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यदच्छयेव गां प्राप्ती देवलोकादिवामरों । 

कथ्य पद्भयामदि पराप्ती किम कस्य वा मुने ॥७॥ 

मुने ! ( भगवान्‌ करें ) इन्हें नजर न लगे, यह तो बत- 
लाइये कि, ये दोनों कुमार, जा देवताओं के समान पराक्रम वाले 
हैं, जो जगर्सिंह शादल और वृषभ के समान चाल चलने वाले 
हैं, जो कमल जैसे नेत्र व,ले हैं, जो खद्ढ तरकत और घनुप 
घारण किए हुए हैं, जो अश्विनीं कुमारों जैसे सुस्वरूप हैं, जो' 


' जवानी की सीमा पर 'हुँचे हुए हैं, जो देवताओं की तरह निज 


इच्छानुसार प्रथिबीवल पर आए हुए हैं, पॉव प्यादे अर्थात्‌ 
पैदल केसे और किस लिए यहाँ आए हैं ओर किस के पुत्र 
हैं ॥२॥३॥छ॥ 

[ टिप्पणी--ऊपर राजा सुनति ने राजकुमारों को गज, लि, शादूंल 
तथा वृषम जैसी चाल चलने वाला चतलाया हे अथवा राजकुमारों की 
चाल को उक्त चार प्रसिद्ध पराक्रमी जीवों से उपमा दी है। इसका 
अभिप्राय यहाँ खोलना श्रावश्यक जान पड़ता है। श्रोयोविन्द्रान जी लिखते 
हैं (१) “गाम्मीयंगमने गजतुल्ती--गाम्मीरंगमन में गज के समान 
गति वाले | ( २) परामिमवनाहंगमनेसिहदुल्यो--दूसरे पा परामव 
करने को जाते समय छिंद के समान गमन करने वाले (३ ) “भयं+र- 
गमने शादूलतुल्यों? भयंकर चाल चलने में शादूल के समान। 
(४ ) “सगर्वगमने वृषभ सहशावित्यथ” गर्व सददित चलने में सांढ के 
समान | ] 

वि न्द्रस्याविवाम्वरम्‌ 
भूपयन्ताविम देश चन्द्र | 
परस्परस्य सदर्शों प्रमाणेद्धितचेष्टित: ॥४॥ 

इन दोनों ने इस देश को बेसे दी सुशोभित क्रिआ है जेसे 

सूर्य और चन्द्रमा आकाश को सुशोभित करते हैं। डील 
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बातचीत और चेष्टा से ये दोनों समान अथांत्‌ भाई, जान पड़ते 
हैँ ॥४॥ 
किम् च नरश्रेष्ठौ सम्पातों दुगमे पथि । 


वरायुधधरो वीरों श्रोतुमिच्छामि तत्ततः ॥६३॥ 
ये दोनों नरश्रेष्ठ वीर, श्रेष्ठ आयुधों को घारण किए हुए, 
इस दुर्ग मार्ग में किस लिए आए हैं ? में इनका पूरा पूरा हाल 
सुनना चाहता हूँ ॥६॥ 


तस्य तद्दचन श्रुत्वा यथाइत्त न्यवेदयत्‌ । 
सिद्धाश्रमनिवासं च राक्षसानां वर्ष तथा ॥७॥ 


सुमति के प्रश्न को सुन, विश्वामित्र ने उनके (राजकुमारों के) 


सिद्धाश्रस में रहने और राक्षसों के मारने का जो वृत्तान्त था सो 
सब कहा ॥७॥ 


विश्वामित्रवच। श्रुतवा राजा परमहर्पितः 
अतिथी परमों प्राप्ठी पुत्रों दशरथस्य तो ॥८॥ 
राजा सुमति विश्वामित्र जी के बचन छुन अत्यन्त हर्पित हुए 
ओर उन दोनों दशरथनन्दनों को परमपवित्र अतिथि मान ॥5॥ 
पूजयामास विधिवत सत्काराहों महावलौ | 
ततः परमसत्कारं सुमतेः प्राप्य रापवों ॥६॥ 
उनका विधिवत्‌ पूजन क्रिआ और सत्कार करने योग्य दोलनों 
महावलवानों का अच्छी तरह सत्कार किआ। श्रीरामचन्द्र और 
लच्मण, राजा सुमति से सत्कार प्राप्त कर ॥६॥ 
उष्य तत्र निशासेकां अग्मतुर्मिथिलां ततः । 


तान्‌ हृष्ठा मुनयः सर्वे जनकस्य पुरी शुभाग्‌ ॥१०॥ 


च 
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एक रात वहाँ ठहरे। दूसरे दिन मिथिल्ापुरी को प्रस्थानित 
हुए और महाराज जनक की सुन्दरपुरी को देख सत्र 
» ऋषिताश्णा 


साधु साधथ्विति शंसन्तों मिथिल्ां समपूनयन्‌ । 
मिथिलोपवने तत्र आश्रम दृश्य राघवः ॥११॥ 


० (« ० 
पुराण निजन॑ रम्यं पप्च्छ मुनिपुद्धवम । 
> न्विंद 
श्रीमदाश्रमसड्भाशं कि न्विंद मुनिवर्जितम ॥१श॥ 
$ १ “वाह वाह” कह, उसकी प्रशंसा करने लगे। श्रीरामचन्द्र जी 
ने मिथित्लापुरी के एक उपवन में एक पुराना, निर्जेन किन्तु 
रमणीक आश्रम देख कर विश्वामित्र जी से पूँछा कि, हे मुने !. 
यह आश्रम तो परम शोभायमान है, परन्तु इसमें कोई ऋषि 
रहता हुआ नहीं देख पड़ता, सो यह वात क्या है १॥१शाश्शा 
कि ० ( 
श्ोतुमिच्छासि भगवन्‌ कस्वाय॑ पूर्व आश्रम: । 
दच्छुला राधवेणोक्त वाक्‍्यं वाकक्‍्यविशारदः ॥११॥ 


हैं भमगवन्‌ ! में सुनना चाहता हूँ कि, पहले यह फिसजा 
आश्रम था ? श्रीरामचन्द्र झी का कथन सुन, वाक्ष्यविशारद 
” (बातचीत करने में परम निपुण ) ॥११॥ 


प्रत्युवाच महातेजा विश्वामित्रों महामुन्तिः । 
हन्त ते कथयिष्यामि शुझु तत्त्तेन राव ॥१४॥ 


महातेजस्वी महर्पि विश्वामित्र जी ने कहा--हे राबचर ! #ेे 
तुससे इंस आश्रम का समस्त बृचान्त कहेंगा उसे ठुम छुनो ॥१४॥ 


कक, 
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यस्येतदाश्रमपदं शर्त कोपान्‌ भहात्मना । 
गौतमस्थ नरश्रेष्ठ पूबमासीन्‌ महात्मन: ॥१५४॥ 


जिसका यह आश्रम है और जैसे एक महात्मा ने क्रोध में 
भर इसे शाप दिआ। था । दे रास ! पूर्वकाल में यह आश्रम गोतम 
का था ॥१४॥ ह 


आश्रमो दिव्यसह्लाश सुरेरपि सुपूजित३ । 

से चेह तप आतिष्ठदहत्यासहितः पुरा ॥१३॥ 
वर्षपूगाननेकांश्व राजपुत्र महायशः । 
कदाचिद्वसे राम तता दूरं गते मुनो ॥१७॥ 


यह देवताओं जैसा आश्रम था और देवता इसकी वन्दना 
करते थे । इस आश्रम में अहल्या के साथ उन मुनि ने बहुत वर्षो 
तक तप किआ | दे महायशस्वी श्रीराम ! एक दिन गौतसऋषि 
कहीं दूर चले गए ॥१६॥१७॥ 


तस्यान्तरं विदित्वा तु सहस्राक्तः शचीपतिः । 
मुनिवेषधरा»हल्‍यामिद वचनमत्रवीत्‌ ॥१८॥ 
आश्रम में मुनि को अनुपस्थित देख कर, सहस्राक्ष शचीपति 
इन्द्र ने गौतम का रूपधारण कर, अहल्या से कद्दा ॥१5.। 
ऋतुकालं अतीक्षन्ते नार्थिनः सुसमाहिते । 
सड़म ल्वहमिच्छामि या सह सुमध्यमे ॥१६॥ 


कि फामी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते । दे सुन्दरी ! 
अतः आज हम तेरे साथ सेथुन करना चाहते हैं ॥१६; 


ज्सन्_ 
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मुनिवेष॑ सहस्ताक्ष॑ विज्ञाय रघुनन्दन | 
मति चकार दुमधा देवराजकुतूहलात्‌ ॥२०॥। 
हे रघुनन्दन ! मुनिवेष घारण किए हुए इन्द्र छो पद्चिचान कर 
भी, दुष्टा अहल्या ने प्रसन्‍नता पूर्वक इन्द्र के साथ भोग 
'फकिआ ॥२०॥ 
अथान्रवीसुरश्रेष्ठ कऋतायेंनान्तरात्मना । 
कृताथांस्मि पु 
कृताथास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीम्रमितः प्रभो ॥२१॥ 
गे तदनन्तर वह ( अहल्या ) इन्द्र से त्रोली, दे इन्द्र ! मेरा 
“«  मनोरथ पूरा हो गया, अतः हे देवताओं में श्रेष्ठ इन्द्र ! यहाँ से 
अचब तुम शीघ्र चले जाओ ॥रश। 
आत्मानं मां च देवेश सबंदा रक्ष मानद । 
इन्द्रस्तु महसन्‌ वाक्यमहल्यामिद्मब्रवीद्‌ ॥१र॥ 
हे मानद ! ( अर्थात्‌ इज्जत बढ़ाने वाले) अपनी और मेरी 
सदा रक्षा ( गौवम से ) करते रहिए । इसके उत्तर में इन्द्र ने भी 
हँस कर यह कहा ॥ररा। 
सुश्रोणि परितुष्टो5स्मि गमिप्यामि यथागतम्‌ | 
एवं सहृम्य तु तया निश्चक्रामोटनात्ततः ॥२ श॥। 
रे हे सुश्नोणि ( सुन्दर कटि वाली ) मैं तेरे साथ भोग फरने से 
तेरे ऊपर बहुत असन्‍्न हूँ | में अब आनन्द पूर्वफ अपने स्थान को 
जाऊँगा । यह कहद्द इन्द्र अहल्या की कुटी के बाद्दिर निफले ॥रशा 
स सम्प्रमात्तरन्‌ राम शक्डितों गौतमं १्रति । 
गौतम स ददर्शाय प्रविशन्त महाम॒निम ॥२४॥ 


्् 
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हे राम ! गौतम के भय से इन्द्र उस समय विकल और 
सशक्लित थे कि, उन्होंने छुटी में गौतम को अवेश करते 
देखा ॥र४॥ 
देवदानवदुधप तपोवलसमन्वितम्‌ । 
तीथोंद्कपरिक्लिन्नं दीप्पमानमिवानलस ॥।२५॥। 
वे ऋषि, देवों और दानवों से न जीते जाने वाले, तपोव्ल से 
युक्त, तीथे के जल से भींगे हुए, अग्नि के तुल्य प्रकाशमान ॥२श॥। 
ग्रहीतसमिध तत्र सकुशं मुनिषुद्धवस । 
इृष्ठा सुरपतिख्स्तो विविणवदनोंडभवत्‌ ॥२६॥ 
तथा हवन के लिए लकड़ियाँ ओर कुश हाथों में लिए हुए. 
थे | उनको देखते ही इन्द्र वहुत डरे और उनका चेहरा फीका पड़ 
गया ॥र६॥ 
अथ दृष्टा सहस्राक्षं मुनिवेषधर मुनि! | 
दुद॑ंत हत्तसम्पन्नों रोपाइचनमत्रवीत्‌ ॥२७॥ 
गौतम जी ने, इन्द्र को अपना रूप धारण किए हुए देख और 
( उनके चेहरे से ) यह्‌ जान कर कि, वे असत्कर्म कर के जा रहे: 
हैं, क्रोध में भर यह शाप दिआ ॥२७॥ 
मम रूप समास्थाय कृतवानसि दुर्मते । 
अकतन्यमिदं तस्माहिफलस्त्व! भविष्यसि ॥२८॥ 


अरे दुष्ट ! सेरा रूप बना कर तूने इस अनकरने काम 
आड़ ः + 
को किआ हूं अतः तू अण्डकोश रहित अथात्‌ नपुंसक हो 
ला ॥र॒घा। 
्ः विफल;--विगतवुषपणः ( गो० ) अण्डकोप एद्दित 


श्र 
पा 
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गौतमेनेवमुक्तस्य सरोपेण महात्मना ! 
च्ची बल 
;/ .. पेततुटपणों भूमों सहस्राक्षस्व तत्षणात्‌ ॥२६॥ 


ह्यात्मा गौतम के कुपित हो कर यह शाप देते ही, उसी क्षण 
इन्द्र के दोनों बषण ( अएडकोश ) जमीन पर गिर पढ़े ॥२६॥ 


तथा श॒प्त्रा स वे शक्रमहल्यामपि शप्तवान्‌ | 
इह व्षसहस्ताणि वहूनि त्व॑ं निवत्स्यसि ॥३०॥ 
»,. इस प्रकार इन्द्र को शाप दे, गौतम जी ने अहल्या को भी 


४“शाप दिआ कि, तू इसी स्थान पर हज़ारों वर्षों तक वास 
करेगी ॥इ०णा 


वायुभक्षनिराहारा तप्यन्ती भस्मशायिनी | 
अदृश्या सबभूतानामाश्रमे5स्मिलिवत्स्यसि ॥३१॥ 
ओर तेरा भोजन केवल पवन होगा और कुछ भीन खा 
सकेगी, ( मेरे शाप से ) अपनी करनी फा फल भोगती हुई भस्म 
में लोटा करेगी। तू इसी स्थान पर अदृश्य हो कर रहेगी अर्थात्‌ 
तुमे कोई भी प्राणी नहीं देख सकेगा ॥३१॥ 


>... यदा चैतढन घोर रामो दशरथात्मजः। 
आगमिष्यति दु्धपस्तदा पूता भविष्यस्ति ॥३२॥ 


जब इस घोर वनछः में महाराज, दृशरय के पुत्र प्रकेय 
७ 8 का रू 
श्रीरामचन्द्र पधारेंगे, तव तू पविन्न होगी अर्थात्‌ मेरे इस शाप से 


निज, ्चनलज+ बन न्+ 





# अभी वक तो वह - स्थान सुरम्य मुनिझआधम था, किन्तु दब से बह 
मुनि के शाप से निर्जन वन हो गया । 
“बा राब्चचरुर्‌ 
शी  कवशाम सी ली मम आकलन जे ड 


्त 


“टन. 
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मुक्त होगी अथवा जो तूने यह गर्हित काम किआ है, उसके पाप 
से छूटेगी ॥३२॥ 


तस्यातिथ्येन हुहतेे, लोभमोह॒विवर्जिता । 


मत्सकाशे मुदा युक्ता स्व॑ं वषुधारयिष्यसि ॥१श॥ 
है दुष्ठे! ल्ोम और मोह से रहित उनका सत्कार अथोत्‌ 
आतिथ्य करने पर, तू अपने पहले शरीर को घारण कर अति 
प्रसन्‍न हो, मेरे समीप आवेगी ॥३३॥ 


एवमुक्ला महातेजा गोतमों दुष्टचारिणीस । 

इममाश्रममुत्खज्य सिद्धचारणसेविते । 

हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्‍्तेपे महातपा; ॥३४॥ 
इति अ्रष्टचत्वारिंश: सर्गः ॥ 


इस प्रकार महातेजर्वी गौतमऋषि व्यभिचारिणी अहल्या 
को शाप दें और इस आश्रम को त्याग कर, सिद्धों तथा चारणों 
से सेवित हिमालय के शिखर पर जा, तप करने लगे ॥३७॥ 

बालकाणड का अ्रड़तालोीसवबों सर समाप्त हुआ | 

[ टिप्पणी--म्र्षि वाल्मीकि जी के इस वर्णन से पाठकों को 
अवगत देगा कि, आदिकाव्य के अनुसार गौतम के शाप से अहल्या का 
शिला हाना और इन्द्र के शरीर में सहख्लभग दाना, जैता कि लेक में 
प्रसिद्ध हे, समर्थित नहीं दाता। अइल्या के शिला बनने की कथा 
पद्मपुराण में आयी है| वहाँ इस घटना के समर्थन में यह एक ोंक 
अवश्यक पाया जाता है । 

शापदस्धा पुराभ त्रों राम शक्रापराधतः ! 

अहल्याख्या शित्ा जज्ले शतलिद्गः कृतस्स्वराद ॥ 

लिन्नशब्देन भगाकारं चिहृं। स्वराडिन्द्रः ] 


>>__-_«> * ही: ५ फाकाम्क 


है 
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अफलस्तु ततः श॒क्रो देवानग्रिपुगोधसः । 
अन्नवीघ्रस्तवदनः सर्पिसद्भान्‌ सचारणान्‌ ॥१॥ 
गौतमऋषि के शाप से नपुंसकत्व को प्राप्त हुए एवं उदास सन 


+ इन्द्र, अप्नि आदि देवताओं, सिद्धों, गन्धर्यों और चारणों से 


#नीरेल 
४१ 


त्रोलि ॥१॥ 


(६ विध्न॑ 
कुपेता तपसो विघ्न॑ गोतमस्य महात्मनः। 
क्रोधमुत्पाद्य हि मया सुरकार्यमिद कृतम्‌ ॥श॥ 
महात्मा गौतम की तपस्या में विन्न डालने के लिए मैंने उन्हें 
क्रद्ध कर, देवताओं का यह कास बनाया ॥श। 

[ टिप्पणी--इन्द्र के इस कथन के मिथ्या न समझना चाहिए । 
क्योंकि सचमुच बात यही थी। गौतम ने सर्वदेवताओं का स्थान लेने णे 
लिए. तप किआझ्रा था। क्रोघादि दुइ्ड त्तियों के प्रादुर्भाव दाने से तपस्दी 
की तपस्या नष्ट हे जाती है। अतः इन्द्र ने महर्षि गौतम की तपत्या 
नष्यश्रष्ट करने के लिए ह्वी उनको क्रूद्ध करने के अ्रमिप्राय से अहल्या के 
छाथ माण किआ था। नहीं ते रवरग में अइल्या से छहीं पप्रधिक झुन्दरी 
र्ियों का अमाव नहीं था। झत्यलाकवासियों के उदनुप्ठानों में देदता 
अपने स्वार्थ के लिए सदा से विन्न करते चले आए हैं। ] 

अफलो<5स्मि कृतस्तेन क्रोधात्‌ सा च निराकृता । 
शापमोभेेण महता तपोस्यापहुत॑ मया ॥श॥ 
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ऋषि ने क्ुद्ध हो सुके तो नपुंसक कर दिआ ओर हक मर 
शाप दे कर त्याग दिआ | इस अकार उनसे शाप दिल्ला कर, मेने न 
उनकी बड़ी तपस्या का फल हर लिआ ॥शा। 
तस्मात्‌ सुरवराः सर्वे सर्पिसड्राः सचारणाः । 
| कु हू ९ ( 
सुरसाह्मकरं सर्च सफल कतुंमहथ ॥४॥ 
अतएव है देवताओं ! देवर्षियो ! चारणो ! तुम सब भेरे 
अच्छे होने में ( पुंस्त्व प्राप्ति के लिए ) सहायता दी ॥॥| 
शतक्रतोबंचः श्रुत्वा देवा; सामरिपुरोगम।ः 
पिव॒देवानुपेत्याहुः सव सह मरुहगणे। ॥५॥ 
इन्द्र के इन वाक्यों का खुन, अभि को आगे कर पवनादि--- 
देवतागण, कव्यवाहनादि पितरों के पास जा कर बोले ॥५॥ 
अय॑ मेष! सहपण; श॒क्रों ह्हपणः कृतः । 
मेपस्य हपणा गर्म शक्रायाशु प्रदच्छत ॥६॥ 
इन्द्र वृपण रहित हो गए दे. ओर तुम्हारे इस मेढ़े के अण्ड- 
कोश हैं, अतएव इसके अण्डकोप उखाड़ कर, इन्द्र को तुरन्त दे 
दीजिए ॥६॥ 
अफलस्तु कृतो मेपः परां तुष्टिं प्रदास्यति । 
(्‌ जा कु की 
भवतां हपणार्थ च ये य दास्यन्ति मानवा। ॥छ|.. 
मेढ्रे के अण्डकाश रहित होने से तुम्हें सन्तुष्ट करने में कुछ 
उठा न रखा जायगा। आज से जो मह्ुष्य, वृपण रहित मेढ़े का 
यत में बलिदान कर, आपकी प्रसन्‍न कर. उनको |'७॥ 
अन्लयं हि फल तेपां यूयं दास्यथ पुप्कलम्‌ । 
अग्नस्तु वचन श्रुत्वा पिठृढवाः समागताः ॥८।| 


ए 
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तुम लोग अ्रक्षग्य एवं अनन्त फल देना। अप्रिदेव के उह्‌ 
डे वचन सुन, पितरों ने ॥८॥ 
$ उत्पाट्य सेपह॒पणों सहस्राक्षे न्‍्यवेशयन। 
ददामभृत्ति काकुत्स्थ पिठदेवा। समागता। ॥६॥ 
सेढ़े के बपण निकाल कर. इन्द्र के लगा द्िए। तब से हे 
शामचन्द्र ! पिवृगण ॥ध्व 
अफलान्युख्ते भेपान्फलेस्तेपामयो जयन । 
...ढ ै,. इन्द्रस्तु सेपहपणस्तदाप्रभूति राघव ॥१०॥ 
९ थज्ञ में अस्डकोष रदित मेढ़े लेने लगे । क्योंकि, हे राघव ! 
मैढ़े के अण्डकोप निकाल कर, इन्द्र के लगा दिए गए हूँ ॥१०॥। 
[ टिप्पणी--एक के शरीर के अवयव निकाल कर दूसरे के शरीर 


भेंलगा देने की अ्रद्न॒क्रिया ( हिप्ा.्टरआफए ) का विधान, इस आख्यान 
मे सिद्ध होता है कि, प्राचीन है । आजकल के लोगों का नया आविष्कार 
नहीं है। ] 
गौतमम्य प्रभावेन तपसभ्‌ महात्मनः । 
तदागच्छ महातेज आश्रम पुएयकर्मेणः ॥११॥ 
यह महात्मा गौतस के तप का प्रताप या फल है। इसलिए 
हे महातेजस्त्री ! अब तुम पुण्यात्मा गौतम के आश्रम पर 
**” श्वल्ो ॥११॥ 
तारयेनां महाभागामहल्याँ देवरूपिणीम्‌ । 
विश्वामित्रवचः श्रत्वा राघव४ सहलक्ष्मण। ॥१२॥ 
ओर महाभागा अहल्या को तारिए जिससे वह देवरुपियी 
हो जाय | श्रीरामचन्द्र पौर लक्ष्मण ने. विश्वामित्र जी फे ये 
ब्रचन सुन ॥१ रा 


जि 
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विश्वामित्र पुरस्क्ृत्य तमाश्रममथाविशत्‌ | 
दंदश च महाभागां तपसा ब्योतिवमभास्‌ ॥१ रे। प 
ओर उत्तको आगे कर, गोतमऋषि के आश्रम में प्रवेश 
किआ | वहाँ जाकर देखा कि, अहल्या तप के तेज से प्रकाशित 
हो रही थी ॥१३॥ ेु 
लोकेरपि समागम्य दुनिरीक्ष्यां सुरासुर! । 
प्रयत्षान्निर्मितां धात्रा दिव्यां मायामयीमिद्र ॥१४॥ 
उसे सुर, असुर और मनुष्य कोई भी नहीं देख सकते थे। 
मानों ब्रह्मा जी ने अति यत्न से स्वयं अपने हाथों से उस दिव्य/* 
को मायाविन्री की तरह बनाया हो ॥१श॥ 


स तुपाराहतां साम्रां पूर्णचन्द्रमभामिव । 
मध्येउम्भसो दुराधर्पा दीप्तां सयेप्रभामिव ॥१४॥॥ . ! 
रे (कुहासे) से छिपी हुई पूर्णमासी के चन्द्रमा क्री स्वच्छ 
चोदर्नी की तरह, अथवा जल में पड़े हुए सूर्य के प्रतिबिम्ब 


००५ | 


के दुराधप॑ प्रकाश की वह तरह, दीपिमती देख पड़ती थी ॥१५७ 


वृमेनापि परीताड़ी दीप्तामग्रिशिखासि | 
सा हि गातमयाक्थेन दुर्निरीक्ष्या वभूव है ॥१६॥ 


था छुएँ में जलती हुई आग की लपट की तरह, वह ,«» 


अहल्या गांतमऋषि के शाप से किसी को नहीं दिखलाई पड़ती 
थी ॥१६॥ 


त्रयाणामपि लोकानां यावद्रामस्य दशनम्‌ | 


शापस्यान्तमुपागस्य तपा दशंनमागता ॥१ज। 
.. अद्वल्या को लोग इसलिए नहीं देख छकते थे कि, मौतम मुनि 
ने शाप दते समय यह कह दिआ था कि, जब नक श्रीरामचन्द्र 
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जी के दर्शन तुझे न होंगे, तव तक तेरे समीप जाकर भी त्रिलोकी 
शक कोई भी जीव, तुम्हे नहीं- देख सकेगा ॥१७॥ 

राघवो तु ततस्तस्याः पादों जग्रहतुस्तदा । 

स्मरन्‍्ती गोतमवचः प्रतिजग्राह सा च तो ॥१८॥ 

श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण ने श्रहल्या के पैर छुए। अहल्या ने 

भी गौतसऋषि की कह्दी बात को याद कर, और दोनों को पूजनीय 
समस्त उन दोनों के चरण पकड़े अर्थात्‌ उनके पैरों पर 
_ गिरी ॥१८॥ 


€( पाद्यमध्य तथाउडतिथ्यं चकार सुसमाहिता । 


प्रतिजग्राह काकुत्स्थों विधिदृष्टेनः कमंणार ॥१६॥ 
अहल्या ने अध्ण पायादि से भली भाँति उनका आतिथ्य 
किआ। दोनों राजकुमारों ने भी शास्त्रों में वर्शित विधिग्धिन 
के साथ किए गए उसके आतिथ्य को ग्रहण किआ ॥१६॥ 
पुष्पदृष्टिमहत्यासीदेवदुन्दुभिनिःखने: | 
गन्धर्वाप्सरसां चापि महानासीत्‌ समागमः ॥२०॥ 
उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई, देवताओं ने 
नगाड़े बजाए । गन्‍्धवे और अप्सराएँ गाने और नाचने 


2००५. लगी ॥२०॥ 
-+*क तल द्‌ 


साधु साध्विति देवास्तामहल्यां समपूजयन्‌ । 
तपोवलविशुद्धाड़ी गोतमस्य वशान्ुगाम्‌रे ॥२१॥ 


, कम ७०8 सका७५+०म॥, 253 पल्‍ नामक <4७म७2०७७+..क्‍ममाक सवक»०-६१७६.स्‍०4+>न०कन 





१ विधिदृष्ठेन--शाह्नदृष्टेन । २ क््मंणा--प्रझरेग (मोर) 
३ गौतमत्यवशानुगामित्यनेन गौदमत्तदा रामागमरन दिद्विन्दा समागत 
इत्यवगम्पते | [ गो ] 


शै 
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देवतागण अददल्या की प्रशंसा करने लगे । गौतम जी ( अपने 
तपःप्रभाव से ) श्रीरासचन्द्र जी का आना जान अपने आश्रम में , 
पहुँचे ओर वहाँ पूर्व के समान धारण किए हुए अद्दल्या को ह* 
पा कर प्रसन्न हुण ॥र२१॥ 
गोतमो5पि महातेजा अहब्यासहितः सुखी । 
राम॑ सम्पूज्य विधिवत्तपस्तेपे! सहातपाः ॥२२॥ 
अहल्या सहित्त महातेजस्वी गौतम ऋषि ने प्रसन्न हो श्रीराम 
का भली भाँति पूजन किआ और फिर वे उसी आश्रस सें तप 
ऋरने लगे ॥शरा। जला 
रासो5पि परमां पूर्जा गौतमस्य महासुनेः । 
सकाशादहिधिवत्माप्य जगाम मिथिलां तत: ॥२३॥ 
इति एकोनपञ्चाशः सर्गः || 


तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी भी महर्षि यौतम से विधिवत्‌ पुजञा 
हण कर, मिथिला पुरी में गए ॥२३॥ 


बालकाणड का उनचासवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


पञ्माशः सर्ग: थ्र् 


ततः प्रामुत्तरां गला राम) सौमित्रिणा सह । 
विश्वामित्र पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्‌ ॥१॥ 
१ तेप तत्रवाश्रम इतिशेष: | ( यो० ) 


बन ली बन आन आल चनननओ लल्‍डनडल अमर २०3 क “रेल फपन--+नकान--पक्कन०--"राकुकक-+ ८" 


पव्चाशः सर; श्र 


तच विश्वामिन्न जी को आगे कर, .श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मण 
४» सहित इंशानकोण की ओर से चल कर, महाराज की यतशाला नें 
* बहुँचे ॥१॥ 


रामस्तु मुनिशादलघ॒बाच सहलक्ष्मणः । 
साध्वी यज्ञसमृद्धि्हि जनकस्य महात्मन) ॥२॥ 


दोनों राजकुमारों ने पुरी और यज्नशाल्रा की सज्ञावट देग्व 
कर विश्वामित्र जी से कहा--महाराज़ जनक के यत्त की तैयारी 


€६.२तो चड़ी अच्छी है ॥र॥ 
वहूनीह सहस्ताणि नानादेशनिवासिनाम्‌ | 
वब्राह्मणानां महाभाग वेदाध्ययनशालिनाम ॥३॥ 


है सहाभाग ! देखिए, ५ नाना देशों के रहने वाले हजारों 
वेदाध्ययनशाली न्राह्मण यहाँ देख पड़ते हैं ॥३॥ 


ऋषिवाटाश्॒ दृश्यन्ते शकटीशतसझ्कुलाः । 
देशों त्िधीयतां ब्रह्मन्‌ यत्र वत्स्यामद्े वयम्‌ ॥४॥ 


ऋषियों के आवासस्थानों में सेकड़ों ( उनका समान दोने 
०, चले ) छकड़े देख पढ़ते हैं। हे त्रह्मन्‌ ! कोई स्थान ठीक कीजिए, 
जहाँ हम सब लोग ( आरास के साथ ) रहें ॥2॥ 


रामस्य बचने श्रत्वा विश्वामित्रों महामुनि) । 
«० निवेशमकरोहईशे वविक्ते सलिलादने ॥५॥ 


श्रीरासचन्द्र जी के वचन सुन, महर्पि विश्वासिनत्र जी एक 
- मिराले स्थान में, जहों जल का भी सुपास था, जा उतरे ॥शा। 
कर 
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विश्वामित्रमचुमायं श्रुत्ा स दृपतिस्तदा । 

शतानन्दं पुरस्क्ृत्य पुराहितमनिन्दितम्‌ ॥६॥ 

प्रत्युज्णगाम सहसा विनयेन समन्वितः । 

ऋत्विजो5पि महात्मानस्लप्येमादाय सलवरम ॥७॥ 

विश्वामित्र जी के आने का संवाद पा कर अपने प्रसिद्ध 
परोदित शतानन्द को आरा कर, महाराज जनक अपने ऋत्विजों 
सहित, विश्वामित्र जी के लिए अध्यांदि का सामान साथ लिए 
हुए, बड़ी नम्नता के साथ तुरन्त वहाँ पहुँचे ॥६॥७॥ 

विश्वामित्राय धर्मेण ददुमन्त्र !पुरस्क्ृतम्‌ । 

प्रतिग्रह्म तु तां पूजां जनकस्य महात्मनः ॥८॥ 


महाराज जनक ने धरशाल्लानुसार मघुपक आदि विंश्वामित्र . 


जी के आगे रखा। महाराज जनक कीं पूजा अज्ञीकार कर, 
विश्वामित्र जी ने, ॥८॥ 


पप्रच्छ कुशलं राज्ञो यज़्स्य च निरामयम्‌ । 
स तांधापि मुनीन्‌ पृष्ठा सापाध्यायप रोधस: ॥६॥ 
महाराज जनक से उनके गज्य का कुशल तथा यज्ञ की निर्वि 
त्षना पछ्धी । फिर शतानन्द आदि जो ऋषि महाराज जनक के 
साथ आए थे, उनसे भी कुशलप्रश्न किआ ॥६॥ 
यथान्याय॑ ततः सर्वे! समागच्छत्‌ पहुएवत्‌ । 
अथ राजा मुनिश्ेप्ठ कृताजलिरभापत ॥१०॥ 


आस प्रसन्न हा सब से मक्ते भदे । तब राजा जनक हाथ जाँड 
कर, विश्वामित्र जी स गेले ॥१ ना 


/च 


बे चखओ७ओ४ं२4)_ 


£ मन्त्रपुग्स्क्ृतमित्यनेनमधुपककरणमुच्य्ते | ( गो० ) 


क 


£७-0० 
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आसने भगवानास्तां सहेभिम्नुनिपृद्जव: 
कक जनकस्य वचः श्रुत्वा निषसाद महामुनिः ॥११॥ 
महाराज ! आप और ख्न्य ऋषिप्रवर आसता पर विराज । 
यह सुन विश्वामित्र जी अन्य ऋषियों सहित आसमों पर बेठे ॥१९॥ 
पुरोधा ऋत्विजश्ेव राजा च सह मन्त्रिमिः | 
आसनेषु यथान्यायम्रुपविष्टान्‌ समन्‍्ततः ॥१२॥ 
तबनन्तर राजा जनक भी अपने पुरोहित, ऋत्वजो और 
हः मंत्रियों के साथ उचित्त स्थानों पर आसनो के ऊपर चेठे। राज्ञा 
५जनक बीच में थे और अन्य सब उनके चारों ओर बैठे हुए 
ये॥शरा। 
दृष्ठा स इृपतिस्तत्र विश्वामित्रमधाव्रदीत्‌ । 
मृद्धिमे द्वेवते > 
अद्य यज्ञस सफला देवतेः कृता ॥१श॥ 
सब लोगों को यथास्थान बैठा देख. महाराज जनक, विश्वा- 
भिन्न जी से बोले--आज देवताओं के अनुग्रह से मेरे यन्न में ज्ञो 
कमी थी वह पूरी हुई ॥१श 
अद्य यज्ञफलं प्राप्त मगवदशनान्‌ मया । 
धन्यो>स्म्यनुग्रहीतो स्प्रि यस्य में मुनिपद्धव ॥१४॥ 
यज्ञोपसदन व्रह्मन्‌ प्राप्तोड्सि मुनिभि; सह | 
द्वादशाहं तु न्ह्मप शेपमाहुमनीपिणः ॥१५॥ 
है भगवन्‌! आज आपके दर्शन आप्तकर मुझे यश का फस 


) 


शक, 


मिल गया । आपके मुनि्यों सहित यक्षशाला में पधारने से म 
आज घनन्‍्य और अजुग्रहीत हुआ । है नह्मपं ! ऋत्विज लोग के 
हैं कि, अब केवल बारह दिन ओर यज्ञ पूछ होने को रह गए 


हैं ॥शशार्शा 


या मे 


जननी अभज न ओअजज धन 
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तती भागार्थिनो देवान्‌ द्रष्टुमसहेसि कोशिक । 
इत्युकत्वा मनिशादलं प्रहण्टवदनस्तदा ॥१९॥ हर 
तदनन्तर यज्ञ भाग लेने के लिए देवता आवेंगे। हे कौशिक ! 
आप उनको देखेंगे । विश्वासिनत्र जी से यह कह कर, राजा जनक 
प्रसन्न हुए ॥१6॥ 
[ नोट--रामायण काल में होने वाले यशों में देदगण अपना वशीय 
आग लेने प्रत्यक्ष इोकर झाते ये। उनको तत्रस्थित सब्र लोग देख पाते थे ।] 
पनस्त॑ परिपप्रच्छ प्राज़लि प्रयतों ठप । 
इसी! कुमारा भद्र ते देवतुल्यपराक्रमों ॥१७॥ हि 
ओर हाथ जोड़ कर वे फिर बोले आपके आशीर्वाद से इन 
कुपारों का कल्याण हो, (अर्थात्‌ दीठ इन्हें न लगे )। यह 
तो चतलाइए कि, थे दोनों कुमार जो देवताओं के समान पराक्रमी 
है ॥१७॥ 
५ श५ चीरो 0 री... 
गजसिहगती बीरा शादुलहपमापमा । 
पत्मपत्रविशालाक्षों खद्अतूणीपनुधरों ॥१८॥ 
गज, सिह, शादेल तथा चब्ृपभ के समान चाल चलने वाले 
बीर, कमल जैसे नेत्रों वाले, खड़ग, तरकस ओर धलुष- 
गरी ॥१८॥ 
अशि्वनाविव रूपेण समृपर्थितयोवनों | शा 


यह्च्छयव गां प्राप्ती देवलोकादिवामरों ॥१६॥ 
सौन्दर्य में अश्विनीकुमारों जैसे, चढ़ती जवानी वाले स्वेच्छा 
पूर्वेक देवताओं की तरह स्वर्ग से प्रथिवी पर उत्तरे हुए ॥१६॥ 
कथ पद्भयामिह परान्‍्ठा किसथ कस्य वा मने। 
पुण्ठरीकविशालाक्षो चरायुधधरोवर्भो ॥२०॥॥ 


पव्म्चाशः सर्गे: ३४६ 


क्यों और किस लिए पैदल यहाँ आए हैँ और किसके पुत्र 
का हैं ! इनके विशाल एवं कमल सददश नेत्र हैं, श्रे.्ठ आयुध धारण 
न किए हुए हैँ ॥२०॥। - 


चद्धगोधागुलित्राणी खद्भवन्ती मराग्रुती | 
काकपक्षधरो वीरो कुमाराविव पावकों ॥२१॥ 


गोह के दस्ताने हाथों में पहने हुए हैं, तलवारे भी लिए हुए 
हैं, बड़ी द्यति वाले दें, काकपत्त #रखे हुए हैं, कार्तिकेय के समान 


(तीर हैं ॥२१॥ 
रूपौदायगुणः पुंसां दष्टिचिचापहारिणी । 
प्रकाश्य कुलमस्माक मामुद्धत्‌मिहागती ॥२२॥ 


रूप और उदारता आदि शुणों से मनुष्य के मन को हरे 
वले हैँ। हमारे कुल को उजागर कर के, हमारा उद्धार करने 
यहाँ आए हैं ॥रशा। 


भूषयन्ताविमं देश चन्रसयाविवाम्बरस्‌। 
परस्परस्य सदशो प्रमाणेड्जितचेष्टितः ॥२३॥ 


इस देश को ऐसा भूपित कर रहे हैं जेसा चन्द्र व सूर्य 
आकाश को भूषित करते है। डीलडील चालढाल आर चेश्ठा से 
दोनों भाई जान पड़ते हैं ॥२श॥ 


कस्य पत्रो मनिश्रेष्ठ भोत॒मिच्छामि तत्त्वतः 
तस्य तद्च्न श्र॒त्वा जनकस्य महात्मनः ॥२४॥ 


श५े 


» कनपुटी के ऊपर बड़े-अड़े वालों को काम्पत्त बहते हैं । 
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हे मुनिवर ! बतलाइए ये दोनों किसके पुत्र है। में इनका 
पूर्ण बृत्तान्त सुनना व्वाहता हूँ। राजा जनक के ये बचन 
सुन ॥रश 
न्यवेदयन्‌ महात्मानी पुत्री दशरथस्य तो । 
सिद्धाअमनिवासं च राक्षसानां व्ध तथा ॥२५॥ 
विश्वामित्र जी कहने लगे कि, ये दोनों महाराज दशरथ के 
राजकुमार हूँं। फिर विश्वामिन्न जी ने दोनों राजकुमारों का 
सिद्धाश्नस में रहने, वहाँ राक्रसों का वध करने ॥२५॥ य्ड 
तबागमनम॒व्यत्र॑ विशालायाश् दर्शनम्‌ । ( 
अहल्यादशरन चेव गौतमेन समागमभ । 
महाधलुपि जितासां कतुमागमर्न तथा ॥२६॥ 
ः रास्ते में विशाला नगरी को देखने, अहल्या के उद्धार और 
गौतम से सेंट होने का सारा वृत्तान्त कहा और यह भी कहा कि, 
वहाँ ये आपके बड़े धन्रुप को देखने के लिए आये है ॥२६॥ ले 
एतत्सव महातेजा जनकाय महात्मने । 
निवेध पिररामाथ विश्वामित्रों महामुनिः ॥२७॥। 
इति पणथ्चाश: सर्गः ॥ 


इस गा 5) 
उन सब घटनाओं का चृत्तान्त महाराज जनक को सुना कर, 
सहातेज्ञस्वी महामुनि विश्वासित्र जी चुप हो गए ॥२ण)। 


बालकाण्ट का पचासवों सगे समाप्त हुआ। 


म 


की 
| 


$ 


१ 
की 
] 


| 
एकपस्ञाशः सगः 
॥ --५४६४४---- 
तस्य तद्दचन भ्रुत्वा विश्वामित्रस्य धीमतः । 
हृष्टरोमा महातेजाः शतानन्दों महातपा। ॥१॥ 
बुद्धिमान्‌ विश्वामित्र जी के वचन सुन कर, महातेजरवी एवं 
महातपरवी शतानन्द जी के रोंगटे खड़े हो गए ॥शा 
गौतमस्य खुतो ज्येष्ठस्तपसा ब्योतितमभ! | 
० 
रामसन्दशनादेव पर विस्मयमागतः ॥२॥ 
शतानन्द जी महर्षि गौतम के ज्येष्ठपुत्न थे और तपःप्रभाव 
से जगमगा रहे थे। वे श्रीरामचन्द्र जी का दर्शन कर, बड़े 
विस्मित हुए ॥२॥ 
स तो निपण्णो सम्पेक्ष्य सुखासीनी श्रपात्मजी । 
शतानन्दो मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रमयात्रवीत्‌ ॥रे॥ 
दोनों राजकुमारों को सुख पूचेक चैंठे दुए देख कर, शातानन्द 
जी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी से चोले ॥श॥ 
अपि ते मुनिशादूल मम साता यशस्रिनी । 
दर्शिता राजपुत्राय तपोदीबमुपागता ॥४॥ 
है मुनिशादल ! हमारी यशस्विती माता बहुत दिनों से सप्स्था 


8. 


फरती थी, क्या आपने उसे श्रीरामचन्द्र जी को दिसन्‍्गया 
था १ गधा 
अपि रामे महातेजा मम माता यशस्विनी | 
वन्येरुपाहरत्‌ पूर्जां पूजाहें स्वदेहिनाम्‌ ॥४॥ 
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क्या मेरी माता ने सब प्राणियों के पूज्य श्रीरामचन्द्र जी का 
फलमूलादि वन्य पदार्था से सत्कार किआ था ? ॥शा 
अपि रामाय कथितं यथाहत्तं प्रातनम्‌ | 
मम मातुमंहातेजों देवेन दुरछुष्ठितम ॥६॥ 
इन्द्र ने मेरी माता के श्रति जो दुराचार किआ था, वह 
प्राचीन वृत्तान्त क्या आपने श्रीरासचन्द्र जी से कहा ? ॥॥्ष॥ 
अपि कोशिक भद्वं ते गुरुणाः मम सज्ञता | . 
हल दर्शनादित 
माता मम मुनिश्रष्ठ रामसन्दशनादितः ॥७॥ 
है कौशिक ! यह तो कहिए कि, श्रोरामचन्द्र जी के दुशन के 
प्रभाव स, मेरा माता, मेरे पिता का मिल गई या नहीं ? ॥७॥ 
अपि से गुरुणा राम; पूजितः कुशिकात्मज | 
इहागतों महातेजाः पूज। प्राप्तो महात्मनः ॥८॥ 


विश्वामित्र जी! क्‍या मेरे पिता ने श्रीरामचन्द्र जी का 
सत्कार किआ था ? क्‍या श्रीरामचन्द्र जी उनके ( मेरे पिता के ) 
द्वारा सत्कारित हो कर, यहाँ आए हैं ? ॥ण॥। 


अपि शान्तेन मनसा गुरुर्भ कुशिकात्मज । 
इहागतेन रामेण प्रयतेनाभिवादित३ ॥६॥ 


ह विश्वामित्र जा ! ( यह भी वतलाइए कि ) आश्रम में जछ 
नर शान्वचित्त पिता आए, तब श्रीरासचन्द्र जी ने उनकी प्रणाम 
कहिआ था या नहीं ? , अथवा मेरी माता के दापों पर ध्यान दे 

न उनका तिरस्कार तो नहीं किया ? ) ॥६॥ 


जे. अजित ल्‍््ज 


2५ 


कै २ गुस्ण--पित्रा । ( गमा० न 





एकपव्ूचाश: सर्ग: 


तच्छुत्वा वचन तस्य विश्वामित्रों महामुनिः | 
प्रद्युवाच शतानन्द वाक्‍्यज्ञों वाक्यकोविदम ॥॥१० 


शतानन्द के इन प्रश्नों का सुन, महर्षि ब्रिश्व,सिन्र 
बातचीत करने का ढड्ध भर्ती भाँति जानते थे बातचीत क्र 
बड़े निपुण शतानन्द जी से बोले ॥१०॥ 


नातिक्रान्त मुनिश्रेष्ठ यत्कतन्यं कृत मया [| *+* 
सड्भता मुनिना पत्नी भागवेणेवः रेशुका ॥२१॥ 


( है मुनिप्रवर ! जो कुछ मेरे कहने सुनने करने धरने का 

सो मैंने कहा सुना और किआ धरा। मैंने अपना कोई कत्तेज्य 
बाकी नहीं रखा । जैसे जमदग्नि ने रेशुका को शाप दिझा और 
पीछे अजुअह्ू कर उसे अज्ञीकार किआ वैसे ही आपके पिता 
ने भी आपकी साता के ऊपर कृपा की और उसे अ्रहरण कर 
लिआ ॥११॥ 


तच्छुत्वा वचन तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः | 
शतानन्दा महातेजा राम वचनमत्रदीत ॥१२॥ पं 
बुद्धिमान विश्दामित्र जी के इस उत्तर को सुन, महातेज 
शतानन्द जी श्रीरामचन्द्र जी से चोले ॥(२॥ 
स्वागत ते नरश्रेष्ठ दिष्व्या प्राप्तोठुंसि रादव | 
विश्वामित्र॑ पुरस्कृत्य महर्पिमपरामितम १ ३॥ 
हे पुरुषोत्तम ! आपका पाना शुभप्रद हो । यह बड़े भाग्य की 
बात है, जो आप विश्वामित्र जी के साथ मेरे पिसा के आश्रम के 
पधार और नेरी साता का उद्धार किआ। उन सहूर्पि विश्वामिय 


; 3 


बन. अब नब+ ० ० >5 


£ भमा्विशु-ह्म म्रिना । (६ झा« ) 
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की कहों तक प्रशंसा की जाय ! इनका सैकड़ों ऋषि सम्माद 
फरने हूं ॥११॥ 
अचिन्त्यकर्मा तपसा ब्रह्मर्पिरतुलप्रभः । 
विश्वामित्रों महातेजा वेत्स्येन परमां गतिम्‌* ॥१४॥ 
इसके सब कर्म अविन्त्य हूँ (अर्थात्‌ मन ओर उद्धि के 
भाचीचर हैं, साधारण मसलुष्य की समझ में नहीं आ सकते । 
खए, आप तपोवल से राज़र्थि से नह्मर्षि हो गए। फिर 
हार्पियों सें भी साधारण त्रह्मर्पि नहीं। प्रत्युत अमित प्रभावशाली 
| इन महातेजस्वी विश्वामित्र जी को में अच्छी तरह जानत[>४ 
। यह आपके परम हितेपी हैं ( अथवा जगत के परम हित्तेषी 
)॥९४थ॥ 
नास्ति धन्यतरों राम ल्वत्तोज्न्यों शुवि कश्वन | 
गांपा कुमिकपृत्रस्ते येन तप महत्तप+ ॥१५॥ 
का द्द हक मा अधिक बढ़ कर अन्य इस भूलल पर ओर 
द्वार तो दे, जिनके रक्षक महातपस्वी विश्वामित्र जी हैं. ॥१४॥ 
श्रयतां चामिधास्यामि कोशिकस्य महात्मनः | 
बया ब्लू यथा रत्त तन्मे निगदतः घर ॥१६॥ 


हे राम ! सुनिए, से सहद्दात्मा विश्वामित्र जं। के बल का और 
इनका बृत्तान्न कहता हैं ॥१६॥ 


्. 


2! २१५ पे? 


राजाभ्रदेष धर्मात्मा दीवकालमरिन्दमः | 
धमतः क्रतविद्यथ् अजानां च हिते गत ॥ श्ज 


है अमानतिम- वबपस्महितप्रद | ( गे ) 


एकपद्ाशः सगः ३५४ 


है अरिन्द्स ! पहले बहुत दिनों तक यह्‌ एक बड़े धर्मात्मा, 
।शत्रुनाशक, सब विद्याएँ पढ़े हुए ओर प्रजापालन में तत्पर राजा 
दर चुके हैं ॥१७॥ 
।.प्रजापतिसुतस्तवासीत्कुशों नाम महीपतिः । 
।. कुशस्य पुत्रों बलवान्कुशनाभः सुधार्मिकः ॥१८॥ 


/. ग्रजापति के पुत्र कुश नास के एक राज्ञा हो गए हैं | उनके 
ब्ध५ प्रीर ५ 
पुत्र कुशनास बढ़े बलवान और धर्मांत्मा राजा हुए ॥१८ा। 


। 


१... कुशनाभसुतस्तासीदगाधिरित्येव विभुतः । 
गाधेः पुत्रों महातेजा विश्वामित्रों महामुनिः ॥१६॥ 
कुशनाभ के प्रसिद्ध गाधि नामक पुत्र हुए | उन्हीं राजा समाधि 
के यह महातेजस्त्री महर्षि विश्वामित्र जी पुत्र हैं ॥१६॥ 


विश्वामित्रों महातेजाः पालयामास मेदिनीम्‌ । 
बहुवर्षसहसारि राजा राज्यमकारयत्‌ ॥२०॥ 


महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने राजा हो कर हजारों वर्ण 
सक प्रथिवी का पालन ओर राज्य किआ ॥रण्ग! 


| 


.<... कदाचिचु महातेजा योजयित्वा बरूथिनीम्‌ | 
अक्षोहिणीपरिहतः परिचक्राम मेटिनीम्‌ ॥२१॥ 
एक बार राजा विश्वामित्र सेना इकट्ठी रू और एक 'पत्तौ- 
हिंणी सेना साथ ले घूमने के लिए (दौरा करने मे) निवले रद 
नगराणि च्‌ राष्ट्राणि सरितश्य तथा गिरीन,। 
आश्रमान क्रमशों राम विचरज्ाजगाम ह ॥श्श।| 


ध्का ५ 


३४६ बालकास्डे 


...प 


फ ् है] पी ] रु बडे या का 
हैं राम ! अनेक नगरों, राज्यों, नदियों, पर्वतों ओर ऋष्याश्रमों 
को मम्दाते हुए ॥२२॥ ५. 


वसिष्टस्याश्रमपद नानाहभलताकुलम्‌ । 
नानाम्रगगणाकीण सिद्धचारणसेवितम ॥२३॥ 
वसिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचे । वसिष्ठट जी का आश्रम त्तरह 
नरह के पक्षियों और लताओं से मरा पूरा और भाँति भाँति के 
। से शोभागयमान हो रहा था। उसमें सिद्धचारण रहते 
थे ॥२३॥ हि 


के 
रू 


देवदानवगन्धचेः किन्नरेरुपशो भितम्‌ । 
प्रशान्तहरिणाकीर्ण द्विजसड्रनिषेवितम्‌ ॥२४॥ 
देव, दानव, गन्धव, किन्नर भी उसकी शोभा बढ़ाते थे । वह 
श्ान्तस्वभाव हिरना से भरा पुरा था और नब्राह्मणगण भी बहन 
वास करते थ ॥२४॥ 
ब्रक्षर्पिगणसड्लीण देवर्षिगणसेवितम्‌ | 
न्‍ सिद्ध पिकल्पेम 0 
तपथर्णसंसिद्धरमिकल्पमंहात्मभिः ॥२५॥ 
उसमे ब्रद्मपि और देवर्षि भी वास करते थे। तपश्चर्या से के 
धप्रन्न के समान ददीप्यमान थे ॥रशा। 


श्र 


ड़ 
[ सड्ः » ० मद्त्ह्म सफल र 2५ 
सतत सड्ूल श्रोमदन्नह्मकत्प 'महात्मभिः । 
ब्भ डे बाय भ क्षे श्चु ०. श 
अव्मप्षबायुभत्ष श्र शीणपणाशनेस्तथा ॥२६॥ 
बह आश्रम सर्देव त्रह्मा के समान बेदी की शाखाओं में 
विभाग करने वाल महात्माओं से सदा भरा रहता था। इनमें 





( ? ) ब्रजभन्‍प: वेदशाखा विभागकर्तार इति ( गा० )॥ 





नल की 


नल अन्न क्र आन 


बन > 


मन 


एकपश्ाश: सर्गे: ड्श् 


कोई तो केवल जल्न पी कर, काई कोई केवल बायु_ भक्तझ ऋर, 
| कोई कोई सूखी पत्तियों खा कर, ॥रक्षा 


हट: न्लै 
8. फलमृलाशनदान्तर्नितरापेर्जितेन्द्रियः 
ऋषिभिवालखिस्येश्व जपहामपरायण; ॥२ण। 


ओर कोई कोई फल मृत्त खा कर रहते थे। दहाँ अपने मन 

* ओर इन्द्रियों की अपने वश भें रखने वाले-ऋषि तथा वालखिल्य 

(अक्मचारी ) सहर्सों थे । यहाँ कोई भी ऋषि एसान था, जो 

| हा ससय पर ( सन्ध्योपासन, ) जप, अप्निदेत्र ते करता 
कि (२७॥ 


हे 


अन्येब खानसेश्रव समन्तादुपशाभितस्‌ । 
वसिप्टस्थाश्रमपर्द ब्रद्मलोकसिवापरस्‌ | 

रे + छा... का. मित्रों 
ददश जयतां” श्रेष्ठो विश्वामित्री महावक्ञ/ ॥२८॥ 


#्छूर >प 


ति एकपञ्चशश: सर्गः ॥ 


इसके अतिरिक्त उस आश्रम के चारों ओर अनेक बानप्रस्थ 

भी रहते थे । ( कहाँ तक बगुन करें ) बसिए्ठ सहाराज़ का 'आश्रस 

वें. क्या था--समाना दुसरा अद्यलोक ही था ' वीरअए्ट महात्रत्ती राजा 
/ $प्नश्वामित्र ने बसिए जी के ऐसे आश्रम को देखा ॥-॥ 


बालकारड वा इक्कावनवोँ सर्म समाम हुआ । 


प्री 


आम ह ६ जबतां--शश्ायां € रा० )। 


कक 
का 


स्््ः 
हर + « पु 
शक 





कर (ः 

हिपज्ञाश: सग; 
स दृष्टा परमप्रीतों विश्वामित्रों महावलः | 
प्रशम्य विधिना वीरो वसिष्ठं जपतांवरम्‌ ॥१॥ 


ऐसे आश्रम को देख, महाबलवान्‌ राजा विश्वामित्र बहुत 
प्रसन्न हुए और जप करने वालो में श्रे८.ं वसि'्ठ जी को विनय 
सहित प्रणास किआ ॥१॥ ' 


स्वागतं तब चेत्युक्तों वसिष्ठेन महात्मना । 
आसन चास्य भगवान वसिष्टो व्यादिदेश ह ॥२॥ 
वसिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी का स्वागत कए अथवा यह कह 
कर “आप बहुत अच्छे आए,” बेठने के लिए आमन दिआ ॥२।॥ 
उपचिष्टाय च तदा विश्वामित्राय धीमते । 
यथान्याय मुनिवरः फलमृलान्युपाहरत ॥३॥ 
जब बुद्धिमान विश्वामित्र जी आसन पर वेठ गए, तब वसिष्ट 


जीन फल मल जो बहों उस समथ मोजठ थ, विश्वामित्र के 
भाजन के लिए दिए ॥द्षा। 


प्रतिग्रद्य च तां पूजा वसिष्ठाद्रानसत्तमः । 
तपोम्रिहोत्रशिष्येपु कुशलं पयपून्छत ॥४॥ 
इस प्रकार वसिष्ठ जी का सत्कार ग्रहण कर, न्रपश्रे.्ट विश्वा 


नन्न जाने चांसटछ् जा सं तप, अजन्निद्मत्र ओर शिप्य सम्बन्ध 
झुटन् प्रश्न किए ॥४॥ 
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/ पाठन्तरें--ए7लमूलमुपादरत्‌ । 


कि 
तट 
छि 


ट्विपद्वाशः सर्गे 


विश्वामित्रो महातेजा वनस्पतिंगणेः तथा । 
&_ सवत्र कुशलं चाह वर्सिष्टी राजसत्तमम्‌ ॥५॥ 


वसिष्ठ जी ने इसके उत्तर में सर्वत्र और सब का--यहाँ तक्क 
कि, पेड़ो तक का कुशल नृपश्रेष्ठ विश्वामित्र जी से कहा ॥शा 


सुखोषविध्टं राजानं विश्वामित्रं महातपा: । 
पम्नच्छ जपतां? श्रेष्ठो चसिष्ठो च्रह्मणः: सुतः ॥द्षा 
२5 चै के पसियो 
६९ खुख से बैठे हुए राजा विश्वामित्र जी से महामुनि, तपस्वियो 
में श्रष्ठ ओर त्रह्मा जी के पुत्र वसिष्ठ जी ने पूँछा ॥क्षा 
द्च्चित्त । कच्चिद्धमेरण 
#च्चित्त कुशर्ूं राजन कि ऱयन। 
प्रजा; पालयसे बीर राजहत्तेन धार्मिक ॥७॥ 
हे राजन ! आपके यहाँ तो कुशल है ? आप धर्मपूर्वक प्रला 
को प्रसन्न रखते हैँ? और राजवृत्ति से प्रजा का पालन तो 
करते हैं ? ॥७॥ 
[टिप्पणी--शास््रकारों ने राजबृत्ति चार प्रवार की कही है | पा-- 
ऐ न्यायेनाजेनमथेस्थ वर्धनं पालन तथा। 
सत्पात्रेशतिपत्तिश्व राजइत्त चतुर्चिधा ॥ 
अर्थात्‌ (१) न्यायपूर्वक घन को उपार्शित ररना (३) न्थप 
पृवंक उसको बढ़ाना ( ३ ) न्यायपूर्वक उसकी रक्षा सरना धार ( ४) ४ 
सत्यात्र वा अच्छे लोग हों. उनको दान देना | 





£ वनस्पति शब्देन पक्छागर्त, नतु विनापाएं पलनन्त नी (४ ; 
+- अपता --तपरिदिना  ग० )॥ 


बालकाखण्डे 
कच्चित्त सम्धता श्रत्या। कच्चित्तिष्ठन्ति शासने। 
च्चित्ते विजिता) सब रिपवों रिएसदन ॥८।॥। 


राज्य के कर्मचारी को वेततल तो नियत समय पर दे दिआ 
कग्ते हो ? आपकी प्रजा आपके कहने में चलती है ? हे राजन ! 
आपने अपने सब शत्रओं को जीत तो लिआ 


दर 


१ ॥दा॥। 


कच्चिठ्लेष काशेष मित्रेष॒ च परन्तप | 
कृशुल ते नरव्याप्र पर्र॒पात्रे तवानथ ॥६।॥ 


प्र हे अनघ ! आपकी सेना, धनागार, मित्र, पुत्र, 
पात्रादि स्व कुशल पूवेक तो हैं ? ॥ध्॥ 


सबत्र कुसछ राजा वसि्ठं प्रत्युदादरत्‌ | | 
विश्वामित्रों महातेजा बसिष्ठं विनयान्वित) ॥१०॥ 


राजा विश्वामित्र जी इन प्रश्ना के उत्तर सें चसिष्ठ जी से 
पु ९ च्क '९ ७५ 
विलय पूर्वक बोले कि, सत्र क्शलपूर्बक हूँ ॥१०॥ 


कृत्रोभी सुचिरं काल॑ धर्मिष्ठों ता; कथा; शुभा; | 
मुदा परमया युक्त प्रीयेतां तो परस्परस ॥११॥ 
जे 
तदनन्तर वे दोनों बहुत देर तक प्रेमपृ्ेक, तरह तरह की 


दाते आर कथाएँ कह सुन कर, एक्त इसरे को प्रसन्न करते 
रह ॥१२९॥ 


नतो वसिष्ठो भगवान्‌ कथान्ते रघुनन्दन । 
दिखामित्रमिद वाक्थप्रवाच प्रहसनिव ॥१श। 


किमबननन+ अब नत जे -ब>गनन >-- जा 5 अे के कक 
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हें रघुनन्द्रन ! जन विश्वामित्र जी यानचीत कर चके, रत्र 
वसिष्ठ जी ते मुसक्ष्या कर विश्वासित्र जी से यह कहा ॥१२।॥। 
आतिथ्यं कतंमिच्छामि वलस्थास्य महावल | 
तव चेबाग्रसेयस्य यथाह सम्पदीच्छ में ॥१ श॥ 
है राजन्‌ ! यद्याप आपके साथ वहुत घड़ी भीड़ हे, तथापि 
मेरी इच्छा हैं कि, यदि आप न्दीकार करें, तो सेना सहित आप 
सब की में आतिथ्य ( सहमाददारी ) करूँ ॥१३॥ 
हैः सत्करियां तु भवानेतां प्रतीच्छतु सयोद्यताम्‌ । 
«४ शाजा लखमतिथिश्रेष्ठ: पूजननीयः प्रयत्नत+ ॥१४॥ 
क्योंकि हे राजन ! आप राजा होने के कारण अनिधिशेष्ठ 
हैं। आपका आतिथ्य प्रयत्नपृवेक करना ही उचिन है। 'अनः 
मुमसे जो कुछ आतिथ्य चन बड़े उसे आप प्रमन्नताप्रवेक्ष अद्नी- 
कर करें ॥१४॥ 
एबप्ुक्तो वसिध्ठेन विश्यामित्रों सहामतिः । 
कृतमित्यब्रवीद्राजा पूजावाक्यन में लया ॥? श॥। 
वसिष्ठ जी के इस प्रकार ऋहने पर राजा विश्वासिन्र ऋहने 
लगे--हे भगवन्‌ | आपके इन आदर्पूर्वक छद्दे हुए बचनों शी 
०९ मेरा तो आतिथ्य हो चुका ॥श्टट। 
फलमृलेन भगवन्‌ विद्यते गतवाश्रमे | 
पायनाचइमनायंन भगवद्शनंन व ॥१4॥ 


इसके अतिरिक्त, फलमल. विमल जल जो आपके 'आप्य्म 


मु उपस्थित थे, उनमे तथा विशेष कर 'प्रापके दान से मेरा 


आतिथ्य हो चुका ॥१5॥; 


ढ 


यो 


कि 
दि 
किए 


बालकाख्डे 


५ 2 
सबंधा च महाम्राज्ञ पूजाहण सुपूजितः । 
म्ि हो 3३8 
गमिष्यामि नमस्तेस्तु मंत्रेणेक्षस्तर चश्ुपा ॥१७॥ 

है महाप्रान्न ! उचित तो वह था, कि में आपकी पूजा करता, 
प्रत्युत आपने मेरा सत्कार किआ | में अब आपको प्रणाम करता 
हैँ ओर अपने डरे को जाता हूँ। मेरे ऊपर सदा कृपाइष्टि बनाए 
रखिएगा ॥१७॥ 

[ टिप्पणी--छद्ध आदि देवताओं के लिए वैदिक माहित्य में 
ज्रमत्ती! का प्रयोग देखने में प्राय: छाता है किन्तु एक राजा का एक 
महर्षि को नमस्ते कहना यह यहीं देखने को मिलता है | ] पढ 

मु ब्रुबन्त राजान॑ वसिष्ठ; पुनरेच हि। हे 
रे 45 
न्यमन्त्रयत धमात्मा पुन; पुनरुदारधा। ॥१८॥ 

राजा विश्वामित्र के इस प्रकार ( निषेध पू्ेक ) कहने पर 
भी उदारमना बसिष्ट जी ने न्योता स्वीकार करने के लिए राजा 
से बार बार ऋाग्रह कि ॥ १८ 

वादमित्येब गाथेयों वसिष्ठ प्रत्युवाच ह | 
यथा प्रियं भगवतस्तथास्त म्ुनिसत्तम ॥२६॥ 

तब विश्वामित्र ने कद्ा--बहुत अच्छा” आप जिससे प्रप्तक्ल 
रह वहा ठीक है। अथवा आप मुझ पर प्रसन्न बने रहें, मुम्े 
बढ़ी करना चाहिए ॥१६॥ द 

एवमृक्तो महातेजा बसिष्ठी जपतांवर) । ; 
आजुहाव ततः प्रीत:ः कल्मापी ध्रत्कस्मपः ॥२०॥॥ 

अब विश्वामित्र न ऐसा कहा अर्थात्‌ वसिष्ठट जी का न्योता 
समान लिआ; तब मुनिश्रट/् वनिप्ठ जी ने अपनी प्यारी दित्तकबरी 
कनिव्रनु की बुज्ञाचा । २०॥ 


है 


£ कर्ता -+ खित्रवर्णा / गोर ह 


त्िपत्नाश: सर्ग: ३६ 


एह्ॉहि शवले प्षित्रं प्रृणु चापि वचों मम । 
( सवलस्यास्य राजप कतु व्यवसितोज्स्म्यद्म ॥२१॥ 
आर उससे कहा--हे शबले ! चहाँ आओ और जो ने कहता 
हूँ उसे सुनो। में सेना सहित राज़र्पि विश्वामित्र की पहुनाई 
ऋरना चाहता हैं ॥२१॥ 
भोजनेन महाहेँण सत्कारं संविवत्स्त मे । 
यस्य यस्य यथाकामं पदसेघ्वभिपूजितम। 
श्र तत्सव कामधुकृक्षिपसभिवर्ष कृत सम ॥३२॥ 

'. अतः मेरे कहने से तू अच्छे अच्छे भोजनों से इनका अन्छी 
तरह सत्कार कर । पद्रसों के पदार्था में से. जो जिस रस पा 
पदाथ चाहे, उस वही पहुँचना चाहिए। क्योंकि ठुम कामचेनु 
ठहर्स, तुम कया नहीं दे सकती ॥रन्ा 

रसेनान्नेन पानेन लेह्चोंप्येण संयुतम । 
अन्नानां निचयं सब रूजस्र शवल स्वर ॥श्श॥। 
इति द्विफ्ज्ञाश: मर्ग: ॥ 
हे शबले ! तू छः प्रकार के खाद्य पदाथों के जैसे भर्य, 
आज्य, लेहा, चोप्य, पेय, और खाद्य वण्खन्त के 
लगा दे शरद 
हि बालकारइ को आवन् नर्स पृथ एत्ना । 


हर 


कब, 
५50 5 30520 


' ब्रिपज्ञाशः सगः 
एवमुक्ता वसिप्ठन शवला शत्रुसूदन । 
विदधे छामधुककामान यम्व बस्य यथप्सितम ॥:॥ 


मद 


5६% बाल्रकास्डे 


कि पक सको 
वसिप्ठ जी के इस प्रकार ऋहने पर, शवला ने जिसको जो 
र्पा का हि. ० .....६ न्न्चा 
मनु अपेज्ञित की, उसे वही दही पहुँचा दी ॥१॥ 


>.. 


इश्षन सचस्तथा लाजान्‌ मरयांश्र बरासवान | 
पानानि च महाहाणि मधक्ष्यांथान्चावचों 'स्तथा ॥२॥ 
ने के लिए ऊख के ग्स यानी शक्कर की वनी अनेक अकछक्ार 


ठाइवॉ, शहद, धान के लावा: पीने के लिए मदिरा तथा 
तरह के उत्तम आसच, प्रस्तुत किए ॥रा। 


[4 4 
। 
श्द्द 


ञ 


शक 


तरद्द 


उध्णाद्यस्योदनस्थात्र राशय; पवतोपसाा । तक” 
मृष्ठाज्नानि च सपाथ दथिकुस्यास्तथव च ॥३॥ 
नानास्थादरसानां च पढसानां तथंव च | 
भाजनानि सुपूणरानि गोहानि च सहस्श४ ॥४॥ 
गरमांगस भात के परवेताकार ढेर लगा दिए। खीर, कढ़ी. दहीं 


गा, आदि नरह तरह के स्वादिष्ट पदगभात्मक हजारों पदार्थ 
और गुड़ की मिठाइयाँ प्रस्तुत कर दीं ॥शाशा। 


सबमासीसुसन्तुप्ट हृए जनायुतम्‌ । 
विश्वामित्रवल राम वसिष्ठनाभितर्पितम्‌ ॥५॥ 
टल सब परदाथा को ला पीकर ओर आदर सलत्कार से 
विश्चासित्र के साथ के सब लोग अच्छी तरह दृप्त हुए औ 


यानन्दित हुए । हे राम ! वरसिप्ठ जी ने विश्वामित्र जी के 
गथी संगिया का सल्री मॉति ठप्त छिआ ॥५॥ 


ख््ज अ+न- न नरननननननम ««.. 
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१ उद्यावद्यान--नानाप्रकारान्‌ ( गो० ) | २ गौडानि>-गुडविकारा 
( गा: ) दे दृ्म आदरेण ( गो० )। ४ युष्ट मोबनादिना ( गो०)। 


॥ 


० 


त्रिपद्चाश: सगे: 


(६) 
हु 


नर 


विश्वामित्रोडपि राजर्पिहुए: पुण्रस्तदाभवत्‌ । 
सान्तःपुरवरा राजा सन्नाह्मणपुगोहितः ॥6॥ 
राजर्षि विश्वासित्र जी भी अपने पुरोहित, मंत्री, दीवान सद 
के साथ अपूर्त पदाथ भोजन कर तथा मह्दि के आदर सत्क्ार 
से बहुत प्रसन्न हुए ॥६॥। 
सामात्यों मन्त्रिसहितः सभृत्य+ पूजितस्तदा । 


युक्त: परमहषण वसष्टमिदमन्नवीत ॥७॥ 
जब नौकर चाकर मत्री, दीवान, सेना आदि के साथ विश्या 
* मित्र जी भल्षीभोति सत्कारित हो चुके, तब परम प्रमन्नत्त के साथ 
वसिष्ठ जी से चोले ॥»॥ 
पूजितोऊ लया ब्रह्मन्‌ पूजाहँण सुसत्कृतः । 
श्रयतामभिधास्यामि वाक्य वाक्यविशारद ॥८॥ 
हे अह्मन्‌ ! आपने पूज्य होकर भी मेरा अच्छा सत्कार किश्म 
है वज्यविशारद ! अब में कुछ कहता हूँ. उस आप सुने 
गयां शतसहरस्तेण दीयतां शवला मम | 
रत्न हि भगवन्नतद्वत्नहारी च पार्थिव ॥६ 
हे भगवन्‌ ! आप अपनी इस शत्रला गा के बदले हु 
लाख गौएँ ले ले ओर इसे मुझे दे ढे। कारण यह है कि 
एक गत्न है ओर रत्न रखने का राजा ही अधिकारी दे ॥६॥ 
तम्मान्मे शवलां दृहि ममेपा धमता ह्विज । 
एयमुक्तस्तु भगवान्‌ वसिष्टी मन्िसित्तर। ॥? ० 
विश्वामित्रेण बसान्मा प्रत्युवाच महीपनिम् । 


ड़ 


साह शतसहसेण नाषि काटिशदेगराय ॥? ९ 


| 


..चामादाकमाललानूझुहाानरभतता कूद 





ऋचा ३ 
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है। जब मुन्श्रिप्ठ भगवान्‌ चसिष्ठ जी से विश्वा- 
मित्र जी ने इस प्रकार कहा, तब धर्मात्मा वसिष्ठ जी राजा से 
गजन्‌ ! एक लाख गौओं की तो वात ही क्या. एक 


राजनदास्यामि शवलां राशिभी रजतस्य वा । 
न परित्यागर्म्ह य॑ मत्सकाशादरिन्दम ॥१२॥ हर 
अथवा इसके बदले आप चोॉदी का ढेर देना चाहें, तो भी में 


५ 


शत्रला आपको नहीं दे सकता। हे राजन ! यह मेरे यहाँ से जाने रे 


योग्य नहीं है ॥१श॥। 
शाश्वती शवला मद्यं कीर्तिरात्मवतों यथा । 
+ ०» ९ ये 
अस्यां हथ्यं च कव्य च प्राणयात्रा तथेंव च ॥१३॥ 
क्योंकि जिस प्रकार मनस्वी पुरुष का अपनी कीर्ति से प्रबन्ध 
जाता है, उसी प्रकार शवला का मुमसे सम्बन्ध है। इसीके द्वारा 
मेरे देव और पिठ सम्बन्धी कार्यो का तथा मेरा निर्वाह होता 
हे ॥१श॥। 
आयत्तमगिहोत्रं च वलिहोमिस्तथेव च । 
स्वाह्कारवपटकारा विद्याश्व विविधास्तथा ॥१४॥ 
मेरे अग्निहोत्र वलिवैश्वश्वद्ेब, स्वाहा, स्वधा, वषदट्कार और 
विविव प्रकार की विद्याएँ, इसीके सहारे चलती हें ॥१४॥ 
किक 3 (७ न 
आयत्तमत्र राजप सबवसतन्न संशय, | 
सवस्वसनत्सत्यन मम तुष्टिकरी सदा ॥१५॥ 
हू सल4 ! कहाँ तक कहें, आप निश्चय जानिए मेरा तो सब 
फास यही चलाती है। यह मेरा सर्वस्व है। इसीसे में सदा 


2 


हैँ 


पाक्तनन्, 7 पन्‍मतकावाढक००-7“:" पाहलकु?" "हूए"+--०००००" शहर कक कशश शक नभ न... 


त्रिपग्राशः सर्ये: ड्द७ 


सन्तुष्ट चित्त रहता हूँ । ( अर्थात्‌ मुझे किसी से कुछ मॉगन 
की आवश्यकता नहीं पड़ती, ॥१४॥ 
कारणवहुभी राजन्न दास्ये गवलां तद | 
वसिप्ठेनेवमुक्तम्तु विश्वामित्रोधत्रवीत्ततः ॥१६॥ 
संरव्यत्तरमत्यथ वाक्य वाक्यविशारदः | 
हेरण्यकश्ष्याग्रवेयान्‌ सुवरणाहुशभूपितान्‌ ॥१७॥ 
इनके अतिरेक्त और भी अनेक क्रारण इसे न देने के हैं। 


, अतः हे गजन ! शबला को तो में आपको न दूँगा। वसिष्ठ जी 


का यह उत्तर सुन, विश्वामिन्र जी अत्यन्त आवेश में भर 'आम्रह 
पूर्वक कहने लगे । है मुनिबर ! सेले के घंटो, सोने के अभूषणों 
ओर से।ने के अंकुशो से भूपित ॥१६॥१७॥ 
०० (्‌ः 
ददामि कुझ़्राणां ते सहस्नाणि चतुटश | 
हरण्यानां रथानां ते श्वेताश्वानां चतुयजाम्‌ ॥१<८॥ 
ढदामि ते शतान्यष्टी किड्टिणीकविभूषितान | 
हयानां देशजातानां कुलनानां महाजसाम्‌ ॥१६॥ 
चौदह हजार हाथी मे देता हूँ ( इतना ही नहीं ) चार चार 
सफद घोड़ों वाले बढ़े सुन्दर सोने के एक सो आठ रथ देना हूँ। 
साथ ही अच्छी नस्ल के दिसावरी आर सवण के "पाभणणों से 
सुसज्वित ॥१८०॥६१६॥ 
सहसमेक दश चू ददामि तब सुत्रत । 
नानाव्विभक्तानां वयःस्थानां तयव च ॥२०॥ 
न्यारह हजार घोड़े तुमको देता हैं। इनके प्निद्िि दश्श 
तरह के रड्रो वाली. जबान ॥२०॥ 


उदय बालकारडे 


ददाम्येकां गयां काोर्टि शबला दीयतां मम । 
यावदिच्छसि रत्न वा हिरण्यं वा ह्िजोत्तम ॥र२१॥ , 
करोड़ों गोौएँ देता हूँ । आप मुझे शवत्रा दे दें । है हिजोत्तम ! 
आप जितने रत्न और जितना सोना चाहें ॥२१॥ 
ताबदास्थाम्ि तत्सव शवला दीयतां मम्र | 
एबमुक्तस्तु भगवान्विश्वामित्रेण धीमता ॥२२॥ 
[ टिप्पणी--विश्वामित्र के वार्तालाप से पता चलता है कि वे बद्दे | 
है वित्ञारयान, सुमम्ब शिष्टाचार में नियपुण और ब्राह्मणभक्त थे, 
वरस्ि४) जी को सांसारिक रुम्पत्ति का प्रलोम दिखला कर उनसे उनका 


सर्व॒स्व-शब्ला को मॉँगना आश्चर्य मे डालने वाला है। स्वार्थान्द 
व्यक्ति को सदसद्‌ का विवेक नहीं रह जाता । ] 


में सब देने को तैयार हूँ। आप मुझे शवला दे ही दे। इस 
प्रकार विश्वास्ित्र जी के कहने पर भी बुद्धिम उ्मान ॥२२॥ 


न दास्यामीति शवलां प्राह राजन कथञ्वन | 
एतदव हि में रत्नमेतदेव हि मे धनम्‌ ॥२३॥ 
वसिष्ठ जा ने कह्या कि, हे राजन्‌ ! शवला को तो से किसी 

0 है भा नहीं द सकता, क्योंकि भेर लिए तो शबत्ना मेरा रत्न 
आर शत्रल्ा ही सेरा धन है ॥२३॥ 

एनदेव हि सबस्वमेददव हि जीवितम्‌ | 

दरशश पूणमासथ् यज्ञाश्चेबराप्दक्षिणा: | 

>तत्य है मे राजन विविधाश क्रियास्तवथा ॥२श॥ 


प्र 
ज्क 


चतुःपञचाशः सर्गेः 


९९ 


हर 


शबला ही मेग सर्वेस्त्र है और शव्र॒ला ही मेरा जोबन है। 
,. यहीं भेरे पोर्णमास और दश चज्नों की. जो विविध दक्तिगा युक्त 
% किए जाते है. ( अर्थात्‌ जिनमें बहुत दक्षिगा दी जाती है) तथा 
अन्य क्रियाओं की आधारभूता है अर्थात इसके महारे में वृक्त 
सव गज किआ करता हूं ॥सश। 
अदोमूला: क्रिया: सवा मम्र राजन न संशयः । 
बहुना कि प्रलापेन न दास्ये कामदोहिनीम्‌ ॥२५४॥ 
क्‍ इति त्रिपद्ाश: मर्ग: ॥ 
| ;/१ है राजन ! बहुत बकने की क्‍या आवश्यकता है, सारांश यह 
।. है कि, ) मे सब क्रिया की मूल, इस कामघेनु को नहीं दूँगा ॥२५॥ 
बलेकाएंड का तिपयना सगे समाप्त हु | 


बनने छठ “ला आ] 
चतुःपञ्माशः संग: 


१5%: 
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कामधेन व्सिष्टीएपि यदा न त्यजते मुनि: | 
४, तदास्य शचलां राम विश्वामित्रो्न्यकपत ॥१॥ 
हे है रास | जब विश्वामित्र ने देसा कि, दमिप्ठ जी ऋषपणों 
रजासंदी से वह गा नहीं देंगे, तब वे तबन्दस्ती घर गाद बे 
खोल कर ले जाने हूग ॥९॥ 
नीयमाना तु शवन्ता राम राज्ञा महात्मना । 
दुःखिता चिन्दबामास रुदन्ती शोकररूूशिता ॥रा। 
| ्>जि[5 रा०-- २४ 


ह रास ! जब राजा विश्वामित्र गौ को जबरदस्ती ले जाने 
लगे, तब दःखी हां, वह रोने लगी और मारे शोक के विकल ह्दो 
अपने सन में सोचने लगा ॥*॥ 

परित्यक्ता वसिप्ठेन छिमह सुमहात्मता | 
याहह राजभटेदीना द्वियेय भशदृःखिता ॥३॥। 
हात्मा वसिष्ठ जी ने मुझे क्‍यों त्यागा ? मेंने तो उनका 
कोई अपराध भी नहीं किआ । फिर क्यो राजा के भट ( नोकर ) 
समा द।खिनी को जबग्दम्ती पकड़ कर लिए जाते हूं ॥श। । 
कि मयाउपकृतं तस्थ सहपभावितात्मन; 
यन्मामनागस *भक्तामिष्ठां त्यजति थार्मिक: ॥४॥ 
महासिद्ध महात्मा महर्षि चमिप्ठ का मैंने कौत अपराध 
किआ जो मुक निदोपिनी, अनुरागिती आर प्यारी को धाँसक 
झुनिप्रचर त्यागे देते हैं ॥2॥ 
इति सा चिन्तयित्वा तु विनिःश्वस्य पुनः पुनः । 
निधुय तांस्तदा भ्ृत्याज्शतशः शत्रुस॒दन ॥५॥ 
जगामानिलवेगेन पादमूलं मद्ात्मनः । 
शवला सा रुदन्ती च क्रोशन्ती चेदसन्नवीत ॥३॥ 
शबला गा ऐसा साच ओर वारंबार ऊँची सॉसे ले तथ 

' संकड़ी बीर राजरर्मचारियों के हाथ से अपने का छड़ 

वायुवेग से भागी ओर वसिष्ठ जी के चरणों में जा गिरी 

ला बडे जोर से चिल्लाती ओर रोती हुई कहने लगी ॥५॥६॥ 


& ना अनु € गोल ) 
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वसिष्ठस्थाग्रतः स्थित्रा रुदन्ती मेघनिःखना | 
भगवन्‌ कि परित्यक्ता लया5ह ब्रह्मण! सुत ॥७॥ 
वसिष्ठ जी के सामने खड़ी हो, रोती हुई, भेथ के संमान उच्च 
स्वर से बोली--हे भगवन! हे ज्रह्मा के पुत्र ! क्या आपने मुम्े 
ध्याग दिआ १ जी 
यस्माद्राजभटा मां हि नयन्ते त्वत्यकाशतः | 
ण्वमुक्तस्तु ब्रह्मर्पिरिदं बचनमत्रदीत ॥८॥ 
(/ जो आपके यहाँ से अमे राजा के सिंपाही लिए ज्ञा रहे हैं ९ 
श्रहू सुन कर ब्रह्मर्थि वसिष्ठ जी ने कहा ॥5॥ 
शोकसन्तप्रहृदयां स्सारसिव दुःखिताम । 
न ताां तव्यजामि शवले नापि मेज्पक्रतं लया ॥६॥ 


वे परम दुशग्बित हो शवला से उसी प्रकार बोले जैसे झा5 
अपनी बहिन को दुखी देख उससे कहता है। हे शचने ' न तो 
दूने कोई मेरा अपकार किआ ओर न में अपनी इन्छा से तेरा 
एरित्याग ही कर रहा हूँ ॥६॥ 
एप स्वां नयते राजा वलान्मतों महावलः | 
। न हि तुल्यं बल मद्य राजा लघ विजेपतः ॥१०॥ 
बत्ती राजा क्षत्रियश्व पृथ्रिष्या! पतिग्य थे । 
इयमभौहिणी पू्णा सवानिरशसडूला ॥११॥ 
(... हस्तिध्वजसमाकीणां तेनासों चलवत्तरः । 
शबपुक्ता वसिप्ठेस प्रत्युवाच विनीववन ॥१ २॥ 


गाकक 
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न! 
] 
हर 


बचने वचनत्ञा सा ब्रह्मर्विममितप्रभम्‌ | 
न वल क्षत्रियस्याहुत्राह्मणो वलवत्तरः ॥१श॥। 
यह राजा घल से मत्त हो बरजोरी मुझसे छोन का, तुके लिए 
जाता है। भरे पास राजा के बरावर सेन्यबल नहीं है। फिर 
एक ना चह राजा, दूसरे क्षत्रिय, तीसर प्रथित्री का मालिक है। 
थाड़ों रथों और हाथियों स परिपूर्ण इसके साथ एक बड़ी भारी 
सेना है। अतः वह मुमसे वल्त में अधिक है । वसिष्ठ जी के यह 
ने पर, वार्तालाप में चतुर, उत्तर में, बह शवत्ाा अमित प्रभाव 
वाले त्रह्मर्पि वसिष्ठ जी से बोली कि, है तह्मर्षे ! बआ्ाह्मणां के वतन 
; सामने चझुृत्रिया का बल तुच्छ हैं ॥१०॥१शाश्याशशा 


व्रह्मन ब्रह्मवलं दिव्यं क्षत्रात्तु बलवत्तरम्‌ | 
अप्रमेयवर्ल तुभ्यं न खया वलबत्तर: ॥१४॥ 
है त्रह्मन! क्याकि आह्यणा का बत्न दिठप ( अ्थान्‌ तपस्या 
॥ चल ) हाता है, अनः क्षान्नवल ( शारीरिक चल से ) बह बहन 
अधिक है । आपमें अतलित बल हैँ | वह अथान ज्ञत्रिय राजा 
बल में आपका सामना नहीं कर सकला ॥१४॥ 
विश्वामित्रों महावीयस्तेजस्तव दरासदम | 
नम उमक्त्र मा महाभाग लदबसहवलसम्भृताम्‌ ॥(॥१५॥। 


बश्वासित्र ऊअवर्य ही बढ़ा बलवान हे, किन्‍त आपका 


£ नपस्या का ) तंज उसके लिए दुःलह हे । है महासाग ! मे 
आप ऋऊाला दाजए ना से आपक त्रह्मवत्र क॑ प्ररयप से ॥१७ 


तस्थ दयवल यत्तन्नाशवासि दुरात्मनः | 
न्युक्तस्तु नया राम वसिष्टस्तु महायशाः ॥१६॥ 


न 


; 


हर 
|] 
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इस दुष्ट के वत्न का गये नष्ट कर दूँ। हे रास ! शत्रल्ा के यद 
बचन सुन सहायशी वसिष्ठ जी ॥१६॥ 
रूजस्थेति तदोवाच वल॑ परवलारुमम्‌ | 
तस्य तदचन श्रत्धा सुरभि! सारुउजतदा ॥१७॥ 
उससे चोले, अच्छा, तुम अपने चल से ऐसी सेना उत्पन्न करे 
जो शत्रु के ( सनिक ) चल को भींज डाले। यह सुन शयला ने 
श्रैसी ही सेना उत्पन्न कर दी ॥?७॥ 
तस्या हुम्भारवान्खष्टाः पछुबाः शतशों छुप । 
नाशयन्ति वल॑ स्व विश्वामित्रस्थ पश्यत३ ॥१८॥ 
शबला के “हुँसा करने से. सेऊड़ों ( एक प्रकार के ) 
म्लेच्छ उत्पन्न हो गए ओर चिश्वामित्र की आँखों के सामने इनकी 
समस्त सेना का नाश करने लगे ॥ ४ 
बल॑ भग्न ततों हृष्ठा रथेनाक्रम्य कोशिकः | 
से राजा परमक्रद्धों रोपदिस्फारितेषणः ॥१६॥ 
तब अपनी सेना को नप्ट हुआ देख, राजा विश्वासित्र परस 
कद्ध हुए और लाल लाल नेत्र कर रथ सें ब्रेठ याक्रमरा 
किआ, ॥१६॥ 
पपुवाज्ञाशयामास श्रुद्यावचरपि । 
विश्वामित्रार्दितान्दट्टा पष्चयाम्शतशस्तदा ॥२०॥ 
ओर नाना प्रकार के छोटे घड़े प्यायुर्थों से पसयों ( स्ले्प 
विशेष ) को मार डाला। तब सेकड़ों पदों पा विश्वामि्र के 
"ाथ से मारा जाना देखारथा 
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भूय एवासजत्कोपाच्छकान्‌ यवनसिश्रितान । 
तेरासीत्संहवा भूमि; शकेयवनसिश्रितः ॥२१॥ 2 


शवला ने कोच में भर बवनों सहित शकों ( म्मेच्छों की एक 
जाति के लोगों ) को उत्पन्न किआ। इन यवना ओर शक्ता रू 
प्रथित्री पण हो गई ॥२५॥ 


प्रभावद्विमहावीय ह मकिझ्लस्कस निभे; । 
दीवांसिपट्िशभघर ह मवणाम्वराद्रतः | 
नदग्ध तद्लं सद प्रदीप्तरित्त पावके ॥२२॥ (६ 


अब सब्र शक यबनादि बड़े तेजस्वी महापराक्रम्ी थे। सब के 
गर का रंग सुवबण की तरह चमकीला था। सब॒ के सव पीली ” 
पाशाके पहने हुए थे। बड़ी बड़ी तलवारें, व पटा, हाथों में लिए 
श्रे। इन सत्र ने प्रद्यीप्त अभि की तरह विश्वामित्र के सेनिकों 
का दन्च ( अथान नप्ट ) कर डालः।रर॥। 


तताउद्चधाणि महातेजा विश्वामित्रो ममोच ह | 
तस्तयबनकाम्भाजा; पपुवाश्वाकुलोक्ृता। ॥२१॥ 
इांत चठु:पंञ्चा रस; सगे; || 
तब महातजस्वा बर्तघामन्न जा न अनध्च छोड, जिनसे व सन्त 
अकाम्माज् आर पसव विकल हा गए | २१॥ है 
आल मरड का चौग्रनवोँ सम पूरा हुआ | 


० ५ ९ ३०००० 
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# ऋास्माज निपथ पवन के दक्षिण म॑ बतलाया गया है। वहीं के 
निवाती “क्ाम्मोन्यः” कइलाते हैं। इस देश की वर्तमान स्थिति अफगानि- 
स्तान बतलाई जाती है। अश्व स्थान का अपभ्रंश “अफगानिस्तान”? है | 


यु 
ख पन्नपन्नाशः सगेः 
ततस्तानाकुलान दृष्ठा विश्वामित्रास्रमोहितान । 
बसिषप्ठथ्षोदयामास कामधुक्सज यागतः ॥१॥ 
जब विश्वामित्र के अछ्ों शम्प्रों से उन यवनों की चनिष्ठ जी 
मे विकल देखा. तब उन्होने शचला से कहा कि. अब ऊी मेरे 
(अहने से योग की सहिसा से ओर म्लरूछ उत्पन्न कर ॥१॥ 
तस्या हम्भारवाज्जाता; काम्भोजा रविसन्निभा: । 
घधस3 लखथ सज्ञाता; पपुवा: शस्रपाणय: ॥२॥। 
तब शब्रल्ला के हुह्लार से सू्थ के समान तेज्ञस्वी कान्भोज 
नामक स्लेच्छु और स्तनों से हाथों में शब्बर लिए पथ उत्पक्ष 
हुए ॥र॥ 
योनिदेशाच्च यवना। शक्षद्शेशाच्छकास्तथा । 
रोमकृपपु च स्लेच्छा दरीता: सकिरातकाः ॥१॥ 
ः योनि से यबन, गुद्य से शक ओर गोओं से स्लेन्छ, द्वारीत 
दा अर किरात उत्पन्न हुए ॥श॥ 
तेस्तेनिपूदितं सर्वे विश्वामित्रस्य तत्तशात । 
सपदातिगज साश्व॑ सरयं रघुनन्दन ॥४॥ 
हे राम | इन लोगों ने विश्वामित्र की हाधिझ घोर्ड रथों 
ओर पैदल सनिकों सहित सारी सेना, तुरन्त नप्ट ऋर दी ॥०॥। 


न आम न च्स्ल 


॥5228 


१ उधव:--स्वनात्‌ ( गोल ) | 


न्की 
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बढ 
(5 
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दद्टा निपुद्धितं सेन्‍्यं वसिष्ठेन महात्मना। हे 
विश्वामित्रसुतानां तु शतं नानाविधायुधस्‌ ॥५॥ ५, 


इस प्रकार अपनी सेना का वसिष्ठ जी द्वारा नाश देख, 
विश्वामित्र की के सो पृत्र अनेक प्रकार के अब शत्र ले ॥५॥ 


अभ्यवाउत्सुसंक्रद्ध वसिष्ठे जपतांवरस । 

ग्गेव तानू सवान ददाह भसवाद्षि। ॥है॥ | 

ओर कऋद्ध हो, नपस्वियों में श्रेष्ठ वसिष्ठ जी के ऊपर दौड़ ( 8 

किन्तु भगवान वसिष्ठ जी ने “हुक्कवार” कर, उन सब को भरम | 

कर डाला ॥ । 

। 

ते साश्वस्थपादाता वसिष्ठेन महात्मना । 

भस्मीक्रता मुहृतन विश्वामित्रसुतास्तदा ॥७॥ ' 
राजकुमारो के साथ ज्ञों घोड़े, रथ और पैदल सिपाहीं थे 


इनको भी राजकुमारों के साथ ही महात्मा वसिष्ठ जी ने क्र 
भर में भम्म कर डाला ॥७॥ 


हृष्ठा विनाशितान पुत्रान्‌ चल॑ च सुमहायशाः । 
सत्रीदर््चिन्तयाविष्टो विश्वामित्रोड्मवत्तदा ॥८॥ 


यशम्बी राजा विश्वामित्र अपने सौ पुत्रों को सैन्य सहित 
प्ट हुआ देख, अत्यन्त लज्जित हो, चिन्तामग हो गए ॥5॥ 


हि 


इस निवगो भम्नदंछ इवोरगा) 
इपरक्त इवादित्य; सद्यो निष्मभतां गत; ॥६॥ 


के 


पद्चपत्चाश: सगे: ३३७ 
दे वेगरहित समुद्र, विषदन्‍्त रहित सप्पे और राहुअसित 
गा सूर्य की तरह निष्प्रभ ( तजहीन ) है गए ॥६॥ 
हतपुत्रतलो दीनो हूनपक्ष इब द्विजः । 
हतदर्पों हतोत्साहों निवंद समपद्यत ॥१०॥ 
वे अपने पुत्रा और सेना के मारे जाने से पत्तरहित पत्नी छी 
नरहे दीन हो गए। वे दपहत और हनोत्साह हो, अत्यन्त दुःखिन 
हुए ॥२५०॥ 
2... स पुत्रमेक राज्याय पालयेति नियुज्य च | 
[का 
पृथिवीं क्षत्रधमण वनमेवान्वपत्मत ॥११॥ 
( बचे हुए ) एक पुत्र को राज्य सौंप और न्नान्नधर्म से राज्य 
करने का उसे उपदेश दे, वे स्वयं वन को चल दिए ॥११॥ 
से गत्या हिमवत्पाश्वफिन्ररों रगसेवितस्‌ । 
कं श्र स 9 
महादवप्रसादायथ तपरतप महातपा; ॥१२॥॥ 
वे हिमालय पर उस जगड़ गए जहों क्िन्षिर ध्पीर डग्ग रहते 
थ्रे और भगवान, शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने 


लगे ॥१०॥ 
7. कैनचित्तथ कालेन देवेशों हपमध्वजः | 
दशयामास वरदा विश्वामित्रं महावलम्‌ ॥ १ हे॥ 
कुछ काल के बाद, वरदानी भगवान उपभध्यक्ष महादेय दे 
मह।चली विश्वामित्र दी के 'प्राये प्रकट हुए ॥१|झ॥ 
किमर्थ तप्यसे राजन्‌ ब्रृहि यत्ते विवरषिदम्‌ । 
ब्रदो$स्मि बगे यस्ते कांक्षितः सोडमिधीयताम्‌ ॥ ९ ४॥ 


८ वालकाण्ड 


वे ब्रोले-हे राजन! तुम किस लिए तप कर रहे हो € 
चनलाओ तुम स्या चाहते हो ? जो तुम माँगो, वही धर देने को 
में अस्तुत हूं ॥१७॥ 9. 
७ कर *. लीक 
गवमुक्तस्तु देवेन विश्वामित्रों महातयाः । 
प्रणिपत्य महादेवमिदं वचनमत्रवीतू ॥१४॥ 
महादेव जी के ये वचन सुन. महातपस्वी विश्वामित्र उनको 
प्रगाम कर यह चोल ;१५॥ 
लव 4 क अलत ब्कन 
यदि तुष्ठो महादेव धन्ुबेटों ममानथ । * 
न के न ८ 
शसाह्पाज्ञोपनिपद। सरहस्य! अदीयतायू ॥ १६॥ 
है महादेव ! हे अनथ ! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हूँतो 
अड्ड, उपाह्, उपनिषद्‌ तथा रहस्य सहित, धलुवेंदर मुझ बतला 
दीजिए ॥१ ६ 
यानि दवेपु चास्ताणि दानवेपु महर्पिषु | 
(९ डे 
गन्धवयभ्षरक्ष/सु प्रातभान्तु ममानवथ ॥ १७॥ 
. जिन प्रसिद्ध अब का प्रचार दानवो, सहर्पियों, गन्धर्बा, यक्षों 
ओर राज़्सों में हैं, वे सब ॥१७॥ 
तब प्रसादाद्ववतु देवदव ममेप्सितम । 
ग्वमस्ल्िति देवेशों वाक्यमुक्त्रा गतस्तदा ॥१८॥ 7. 
 इे देवों के देव! आपके अनुप्ह से मुझे प्राप्त हों। यह वर 
मांगने पर महादेव जी “एवमसस्तु” अर्थात्‌ ऐसा ही हो, कह कर 
चले गए ॥१८॥ 
१ अन्न: नूर सब्निपत्योपकारकम | उपाहम + अआरादुपकारकम्‌ | 
उपनियत्‌ ८रदस्प मन्त्र; । ( गो० ) 


३६४ 
* 
हर 


पञ्चपच्म्वाशः सगे: 


प्राप्य चास्राणि दवेशादिश्वामित्रों महावलः । 
7 िंण महता युक्ता दपपूरणा5मवत्तदा ॥ श्धा 
.. महादेव जी से अब को पा कर महावली विश्वामित्र महाम 
दप से युक्त हो अभिमान में हूत्र गए ॥+ छा 
| 2३७० ९. 
विवर्धभानों बीयश समृद्र ब्व पर्चेणि । 
हतमेव तदा मेन वसिष्ठमृपिसचमस्‌ ॥२०॥ 
वे बल में ऐसे बड़े. जैसे पर्वकाल में ( अर्थात्‌ पूर्णिमा के 
४8... दिन ) चन्द्रमा को देख समुद्र बढ़ता है। उन्होंने अपने सन मे 
निश्चित कर लिआ कि. बसिष्ठ अब मेरे ही धरे हू ॥* 
ततो गल्लाउडश्रमप्द प्ुमोचास्वाणि पाथिवः । 
च्् हि] | 9५ बढ 
यस्‍्तत्तपोबर्स स्व निदंग्धं चास्रतेजसा ॥२१॥ 
, . नदनन्तर राजा विश्वामित्र, बमिषप्ठ जी के आश्रम पर पहुचे 
ओर अख्लो की वर्षा करने लगे। उन अब्नो की आग से कर 
( हराभरा ) तपोबनन जल उठा ॥र्शा 
उदीयमाणमर्स तहिश्वामित्रस्य थीमतः। 
हृक्ष विप्रद्रता भीता मुनयः शवशों दिशः ॥२२॥ 
१८ विश्वामित्र जी के अख्नों का प्रयोग देख (उस नपरादन बसी) 
सेकड़ों सुति भयभीत हा चारों ओर भाग गय ॥न्ब्प 
वसिष्ठस्थ च ये शिष्यास्तवंव मृगपलिण: । 
बविद्रवन्ति भयाद्वीता नानाटिग्भ्यः सहख्रशः ॥२३॥ 
चासष्ठ जी के जा शिष्य थे तथा जो हज़ारों पशु परी 
रहते थे, वे भी सब भयभीत हो, चारों कोर भाग गए ॥२३॥; 


ञ्ज् 


भी 


॥ २. 
॥ 
५ 


वालकाण्डे 


व्रसिष्ठस्थाअ्मपर्द शूल्यमासीनू महात्मनः । 
मुहतमिव निःशव्दसासीदिरिशसलिमस्‌ ॥२४॥ ५ 
महात्मा वसिष्ठ जी के आश्रम में एक भी जीवधारी न रहा। 
चड्डी भर में हीं वहां सन्नाटा छा गया अथवा वह आश्रम ऊसर 
भूमि की तरह उज्ञाड़ हो गया ॥२७॥ 
व को हर ९ 
ब्रदतों वे वसिब्ठस्थ सा भेरिति मुहुसुहुर | 
नाशवास्यद्च गाधेयं नीहारमिव भास्कर; || 
चसिष्ठ जी उन सब से बार वार चिल्ला चिल्ला कर यह कहते: 
ज्ञते थे कि, डरो मत! डरो मत! में विश्वामित्र का अर 
उसी प्रकार लाश किए डालता हूँ जैसे सूर्य कोहरे. का नाश करते 
हू ॥२५॥ 
एवम्ुक्ला महातेजा वशस्िष्ठों जपृत.वरः | 
विश्वामित्रं तदा बाक्यं सरोपमिदमत्रवीत्‌ ॥२६॥ 
इन सब से बह कह कर, तपस्विप्रवर वसिष्ठ जी ने रोप सें 
पर विश्वामित्र जी से यह कहा ॥२६॥ 
आश्रम चिस्संहर््ध यद्चिनाशितवानस । 
दुराचारोसि यन्मूद तस्मात्त्यं न भविष्यसि ॥२७॥ 
. नूने मेरे बहुत पुराने और भरे पूरे इस आश्रम को नप्ट कर 
दुआ हूँ ।अतरव द्वे दुगचारी और सूढ़ ! अब तू न बचने 
पाविया ॥रुआ। 
इत्युक्ता परमक्रुद्धां दण्ठमुद्रम्य सत्वरः | 
विधृममिव काना यमदए्डमिवापरस ॥२८॥ 
इति पञ्चण्याश; उठर्गं: ॥ 


श्थ 


पट्पब्ाश: सर्ग: ् 


यह कह कर, चसिप्ठ जी ने क्राब्र प॒त्रक्त बदे देग से अपना 


» पैड उठाया जो धूमरहित काल्लामि के समान अश्वः दूसर 
है; मदगढ जसा ( भयक्ुर ) था ॥रु८ा। 


बालकागइ का पंचपतनओं सथ समा हुआ 4 


>+-+६०३ -- 
पटपन्नाश: सगे 
ब्न्_्न्_््र हा कममन्‍क, 


मठ ५ घबमुक्तो वसिप्ठेन विश्वामित्रा महावल: । 
आग्नेयमन्मुत्क्षिप्प तिष्ठ तिप्ठेति चात्रवीत ॥१॥ 
बॉसिप्ट जी के एस कार वचन सुन कर, महावर्ती विश्वामिल 
आग्लयाम्त उठाया ओर कहा खड़ा! रह ! गस्वढ़ा गह ! ॥११॥ 
न्रह्मदरणद समुस्क्तिप्प कालदणमिवापरम । 
वसिष्टों भगवान्‌ क्रोधादिद वचनमन्नवीत्‌ ॥९॥ 
चबसिप्ठ जी ने भी दूसर फालदण्ड के समान ब्क्मर्तद् पं 
डठा कर ऋरोधपूर्वक विश्वासित्र स यह कहा ॥+। 
नद्विदश 
प्न्नवन्धी स्थिताइस्म्यप यट्ल तद्रिदशय | 
> नाशबवाम्यद ते द्ष शखरस्य तव साधिज ॥३ 
अरे अत्नियों में नीच ! हे में खड़ा हैं । सूने महादेद 
छा शमत्र प्राप्त किए है. उन सच को भेरे ह5पर चला 


॥। ढ़ 
तमे जो सन प्रस्य ही शंग्री है उसेम च्यभी ::४ 


्क हे 
द्र्ता हू दा थध' 


$ क्वरतनभ --क्ाविपादय हे शा> ) 


बालकाण्डे 


शत 
4] 
३ 


के च ते क्षत्रियवलं क च ब्रह्मवलं महत्‌ । 
पश्य ब्रह्मचलं दिव्यं मम क्षत्रियपांसन ॥४॥ हब 
अरे कहाँ क्षत्रियों का पशुवल् ! और कहाँ त्राह्मणो का बड़ा 
नपवल ! ओ ज्ञत्रियाथ्रम ! मेरा दिव्य त्रह्मचल देख ॥४॥ 
तस्यास््॑ गाधिषृत्रस्य घोरमाग्नेयमुद्यतम्‌ । 
ब्रह्मदरुजन तच्छान्तमस्नेवग इवाम्भसा ॥५॥ 
वसिप्ठ जी ने अपने त्रह्मगण्ड से विश्वामित्र का चलाया 
हुआ वह भयद्गर आग्नेय्गम्य उसी प्रकार शान्त कर दिआ, जिस 
प्रकार जल आग को शान्त कर देता है ॥४॥ 
वारुणं चेद रोड च ऐन्द्र पाशुफ्त तथा । 
एपीक चापि चिक्षप कुपितों गाधिनन्दनः ॥६॥ 
तदनन्तग विश्चामित्र ने क्रद्ध हो वरुण, रोद्र, ऐन्द्र, पाशुपत 
सथा ऐपीक अम्त चलाए ॥६॥ 
मानव मोहन चेव गान्धर्व स्वापनं तथा | 
जुम्भण मादन चव सन्तापनबिलापने ॥७॥ 
फिर सानव, मोहन, गान्धव, स्वापन, जस्भमण, मादन, सन्‍्ता- | गज 
पत्र; विल्वापन, !७॥ ह - 
शोपरां दाग्खं चेव वज्मख्र॑ सुदुजयम | 
च्रत्मपार्ण कानपाशं बारुणं पाशमेव च !!८॥ 
शोपण, दार्ण, सुदुर्य 


णघरा, ॥5॥ 


सुदुजय बच्ञान्, त्रह्मपाश, कालपाश, बरुण- 


नदी 
हि 


पटपच्चाश: सर्गे: 


पनाकाख च दयितं शुप्काई अशनी उसे । 
.'... दण्ठाखमथ पेशा् क्रोश्वमस्रं तथेव व ॥६॥ 
पिनाकास्त्र, प्यारा शुप्काई, दोनों अशनी, दृण्डाम्त्र. पशा- 
चान्त्र. क्रीज्चास्त्र. ॥६॥ 
धर्म चक्र कालचक् विष्णुचक्र तथेव च । 
वायब्यं मथन चव अस्त्रं दयशिरस्तथा ॥१०॥ 
! धमंचक्र, कालचक्र, विष्सुचक्र. बायज्यातब, मधनाख्र नथा 
है शयशिरासत्र भी चलाए ॥१०॥ 
शक्तिहयं च चिक्तप कड्ठालं मुसले तथा । 


बेद्याधर महास्द्र थे कालाखमथ दारूगम्‌ ॥११॥ 


तथा बानों शक्तियों भी फेंकीं। तदनन्तर कटनाल, ससना 


चचद्याचर नामक महास्र, कठार काल्ास् ॥१?!॥ 
त्रिशलमस्त्र घोर च कापालमथ कट्टूणम्‌ | 
एतान्यस्राणि चिश्षप सवाशि ग्घुनन्दन ॥१२॥ 

घोर चिशुल, कापाल आर कुणाल * हैं राम! ये सदर परः 
4 विश्वामित्र जी न चमिप्ठ जी के ऊपर चलाए ॥?४५॥ 
बसिष्टे मपदांश्रेष्ठ तदद़्तमियामबद् । 


किन्तु य 
दपस्थियों में #प्ठ 
दष्मदण्ड से मस लिएण 





ता ते 


प्ष्ठे बालकाण्डे 


तेषु शान्तयु ब्रह्मास्त्रं क्षिप्तवान्‌ गापिनन्दनः । 
तदस्त्रमुद्चतं दृठ्ठा देवा! सामिपुरायसमा। ॥१४॥ रु 
इन सव अख्रो के विफल होने पर, विश्वानिन्न ने अद्याक्ष 
उल्ान के लिए उठाया, यह देख अग्त्या देव ॥९४॥ 
दवपंयश्व सम्प्रान्ता गन्धर्वा: समहोरगाः । 
त्रनोक्यमार्सात्संत्रस्तं ब्रह्मास्त्र समुदीरित ॥१५॥ 
देबर्षि, गन्ध ओर सहारग घबत्रड़ा गए। त्रह्मास्त्र के उठाते 
ही तीना लाक बहुत भयभीत हुए ॥2४॥ ही! 
ददप्यस्र महाघोर व्राह्मं ब्राह्मण तजसा । [ 
वसिण्ठा ग्रसते सब ब्रह्मदण्देन राघत ॥१८॥ 
किन्तु. हे राम ! उस ब्रह्मात्न को भा अपने ऋ्रह्मविद्याम्यास, 
जनित तज से अर्थात्‌ अह्मदण्ड से पक्रड़ कर, वसिष्ठ ने शान्त 
कर दिआ ॥१६॥ 
त्रह्मास्न प्रसमानस्य वसिष्ठस्य महात्मनः | 
त्रे लोक्यमोहनं? रोद्र रूपमासीत्सुदारुणम्‌ ॥१७॥ 
्रह्मास्त को आभास करते समय वसिध्ठ जी का तीनों ल्ोकों को 
भय से सूब्छिन काने वाला ओर अत्यन्त डगवन्ाा रूप हो 
*या ॥२७॥। 
रामकृपपु सर्वेपु वसिष्ठस्थ महात्मनः । 
न्‍ _% ० 
मरीच्य इब निप्पेतुरुनेधमाकुलार्निषः ॥१८।॥। 
उन सहात्मा वसिप्ठ जी के प्रत्थक रोमक़प से धृमरहित अग्नि 
ज्वाला की तरह चिनगारियों निक्लन लगी ॥१वव] 


ध्यान ५ 


िझओ़७७लल>न>न अत 


4 बवलाकन्व मारुन॑ -- मयान्नृच्छी जनकार ( गो० ) हे 


>> 


पा 


क्र जि 


कक 


पद्पचन्वाश: सर्गे: 
प्राज्वलदृबदादण्दथ वसिष्टस्य करादग्रतः । 
विधृम इब काल्नाग्रियमदण्द ब्वापरः ॥१६॥ 


वसिष्ठ जी के हाथ का तह्मदरड जो धूमरहित कालारिन हे 
ठुल्व अथवा दूसरे चमदण्ढड के समान था--जल उठा ॥१६॥ 


तताउस्तुबन्‌ मुनिगणा बसिष्ठट नपत्तांवरम्‌ । 
अमय ते बल ब्रह्मंस्तनों धारय तेजसा ॥२०॥॥ 
यह देख तपस्चियों में श्रेष्ठ बसिष्ठ जी की अन्य मनिगण 


« जतुति करने लगे ओर वोले--दे तह्मन ! आपका चल “माघ है ! 


आप त्रह्मान्न के इस- तेज को अपने तप की मत्मिा से शाम्म 
कीजिए ॥२०॥ 
निम्ृहीतस्लया त्रह्मन्‌ विश्वामित्रो महातपाः । 
प्रसीद जपतांश्रेष्ठ लोकाः सन्तु गतव्यथा: ॥२१॥ 
हे जह्मन ! आपने इस महातपा विश्वामिन्न का गये रब कर 
दिआ। हे तपस्विप्रवर | अब आप प्रसन्न हों, जिससे सच लोगा 
व्वो शान्ति प्राप्त हो ॥२१॥ 


एवम्ुक्तों महातेजाः शर्म चक्र सहातपा: । 
विश्वामित्रोषपि निक्ृतो विनिःरबस्पेदमप्रदीद ॥+२०।॥ 
मुनियों के ऐसा कहने पर महातपा बसिप्ठ की शान्त हे 
गए । तिरस्कन विश्वामित्र भी ठंडी सोस या चाल ह२ 
घिग्वल॑ क्षत्रियवर्सती त्रतह्मतमोदल बलम्‌ । 
एफेन प्रह्मदए्डेन सर्वास्ताशि हतानि में ॥२३॥ 


» जॉा० राफ- नर 


३८६ वालकाण्डे 


ज्षत्रिय वल् को धिकार है। त्रह्मतेज ही का वज्ष यथाथे बल 
हैं। देखो न, अकेले त्रह्मदण्ड ने मेरे सब अखरों को निकम्सा कर 
दिआ ॥ २श॥ 
तद्वेतत्समवेक्ष्याह प्रसन्नेन्द्रियमानसः;! । 
तपो महत्समास्थास्ये यद्द ब्रह्मतलकारणस्‌ ॥२४॥ 
इति पट्पश्वाश: सं; ॥ 
अतः में अब क्षंत्रिय-स्वभाव-सुलभ रोप को परित्याग कर 


ब्रह्मत्व प्राप्त करने के लिए तप करूंगा, जो त्राह्मणत्व प्राप्त होने का 
कारगु अर्थात्‌ उपाय है ॥रशछ॥। ४ 


ब्रालकाएड का छुप्पनवाँ सर्ग समास हुश्रा | 
५ ६8:--- 
च 
सप्तपञ्नाश: सग; 
-+:88$--- 
ततः सन्तप्तहृदयः स्मरन्‌ निग्रहमात्मनः | 
अर ७ 
विन/!श्वस्य विनिःश्वस्य कृतवरों महात्मना ॥१॥ 
अपन तिरस्कार को वारंबार स्मरण कर, चिश्वामित्र का हृदय 
सनन्‍्तप्त हुआ और वसिप्ठ जी के साथ बेर करने का जो फल प्राप्त 
हुआ, उसके लिए वे ऊँची स्वासे लेते हुए अर्थात्‌ क्रोध से दग्ध “६ 
हते हुए ॥१॥ 
स दक्षिणां दिशं गत्वा महिष्या सह राघव | 
तनाय परम थार विश्वामित्रों महत्तप: ॥२॥ 


१ प्रमन्नेन्द्रिमानसः--ररित्यक्तक्षत्ररोप: (गो० ) । परित्यक्तक्षन्र 
यभाव: ( रा० ) | 


कक 
हि 


है 


नी 


सप्तपव्चाशः सर्ग: ३८७ 
हे रामचन्द्र ! विश्वामित्र अपनी रानी सहिन दक्षिण दिशा में 
चले गए और वहां उन्होंने वड़ी कठिन तपस्या की ॥श॥ 
ज्षिरे | 
अथास्य जत्षिरे पुत्राः सत्यवमंपरायणा; | 
हविःष्यन्दों मधुष्यन्दों हहनेत्रों महारय। ॥श॥ 
(विश्चामित्र जी के कुछ दिनों बाद सत्यवादी, महारथी पर 
धम्मास्मा हविष्यन्द, मधुप्यन्द इृढ़नेन्र नाम के पुत्र हुए ॥श। 
[ टिप्पणी--तपस्व्री छो द्रल्नचर्य घारण करना आवश्यक है किन्तु 
जैश्वामित्र तप के समय ऐसा न कर सके और फल यह हुआ कि वे तर 


+>से भ्रष्ट हो गए और पुत्रोत्पाटन क्श्ला । श्रतः उन्हें ब्रह्म डी मो प्रसद्ध 


जय 


५४ 


का 


के ने में एक सहस्त वप लगे | 
पूरे वर्षसहस्ने तु ब्रह्मा लोकपितामहः 
अव्रवीन्मधुरं वाक्य विश्वामित्रं तपोधनम्‌ ॥४॥ 
जब तप'करते करते एक हज़ार वर्ष पूरे हो गए, तथ लोक- 
+पेसामह ब्रह्मा जी प्रकट हुए और तपस्थी विश्वामित्र जी से 
श्रोले ॥४॥ 
निता राजर्पिलोकःस्ते तपसा कुशिकात्मन । 
अनेन तपसा रथ तु राजर्पिरिति विज्वद्दे ॥५॥ 
हे ऋुशिक के पुत्र ! हे राजपें ! तुमने तप के बल से राज्यों 
के लोक जीत लिए अत्त: तुम ( अपनी इस तपस्या छे प्रदाद से ) 
राजर्पि हुए ॥श॥। श्र 
एवग्मुकला महावत्ञा जगाम् सह दवत । 
त्रिविष्टपं ब्रद्मलोक लोकानां परमेश्वर: ॥६॥ 
यह कद कर लोकेश्वर अ्रह्मा जी देवना'ओों सहित पपने गाय 
तोक की और देवगण स्वर्ग फो चले गए ॥5॥ 


4 । 


> 


(क्कश--य०- 'यइप्शएलाशशलापकाए्ग पर कुलाआभ्यदकक० ००००-१०“ आम ७ ४ छकऊममना. छ 


श्घय बालकास्डे - 


विश्वामित्रोषपि तच्छूला दिया किश्विदवाइमुख: |: 
दुःखेन महताउंविष्ट: समन्‍्यु 'रिद्मब्रबीत्‌ ॥७॥ ८ 
ब्रह्मा जी के इन बचनो को सुन विश्वामित्र जी ने मारे लज्ना 
के मुख नीचा कर लिआ और परम दुःखित हो, दीनतापू्चक 
बोले ॥»॥। 
तपश्र सुमहत्तप्त॑ राजर्पिरिति मां बिदुः । मे 
देवा: सर्पिगणाः सर्व नास्ति मन्‍्ये तपःफलम्‌ ॥८॥ 
हा ! इतना घार तप करने पर भी समस्त्र देवता और ऋषि -# 
मुमे राजर्पि ह। मानते हैं, ( अह्मर्षि नहीं ) अतः में इसको तप का 
फल ही नही मानता ॥८।॥। 
इति निश्चित्य मनसा भूय एवं महातपा: 
तपश्चचार काकुत्स्थ परम परमात्मवान्‌ ॥६॥ 
हे राघव ! अपने मन में यह निश्चय कर, परम यत्नवान 
मद्यातपस्त्री विश्वामित्र फिर कठोर तप करने लगे ॥६॥ 


एतस्मिनेव काले तु सत्यवादी जितेन्द्रियः । । 
त्रिशइक्कुरिति विख्यात इक्ष्वाहुकुलबधनः ॥१०॥ 
इसी वीच मे सत्यवादी ओर जितेन्द्रिय इच्चाकुबंशी त्रिशंकु है 
हामक, राजा के ॥१०॥ 
तस्य बुद्धि; समुत्यन्ना यजेयसित्ति राघव | 
गच्छेयं खशरीरेण देवानां परमां गतिम ॥११॥ 








१ समन्यु:--सटैन्चः | ( गो० ) 


२७. 


सप्तपत्चाशः समे: 


६६ 


| के 


मणक 
कक 
छः 


मन में, हे राघव ! यह बात उठी कि, हम ऐसः कोई यत्त करें 
किक लत शी ल्‍ ्फ. ६: 
2 शिससे हम अपने इल ( पार्यिच ) शर्सर से स्त्र्म जोच ॥११॥ 
स वसिष्ट समाहुय कथयासास चिन्तितम | 
अशक्यमिति चाप्युक्तो वसिप्ठेन महात्मना ॥१शा। 
ओर अपने मन के इस विचार को, चमसिप्ठ जी को बुला कर 
इनके सामने प्रकट किआ। महात्मा चमिप्ठ जी न त्रिशंकू का 
विचार सुन कर कहा कि, एसा होना असम्भव है ॥/स॥ 
»,५. भैत्याख्याता वसिप्ठेन स ययो दक्षिणां दिशम । 
९ हू हा बिक 
ततस्ततकम सिद्धचथ पच्रांस्तस्य गतो द्रप: ॥१ श॥ 
जब वमिषप्ठ जी न प्रिशंकु को इस प्रकार का सूर्य जबाब दे 
दिआ, ठव यह दक्षिण दिशा में अपने सनोरथ की सिद्धि के लिए 
ब्रसिष्ठ जी के पुत्रों के पास गया ॥१३॥| 


५? 


बसिष्ठा दीथेत्पसस्तपो यत्र हि तेपिरे | 

त्रिशडकु; समहातेजाः शर्त! परमभाखरम्‌ ॥ १ ४॥ 
वसिष्टपुत्रान्‌ ददश तप्यमानान्‌ यशस्थिनः । 
सोंडभिगम्य महान्मान! सद्निद श॒ुरो। सुतान ॥१४॥ 


# 


|०.] है. >>» कि ० श्म्नि कजञकड बी 
7, जाते जाते राजा त्रिश॑द बहां पहुँचा ज्ञें बमिप्ठ जी 


अनेक पुत्र बड़ा तप कर रहे थे। बहों जा मरानेजस्वी ब्रिशं 
ही हे घडे बी पदों छो केया जि. :£ शा: 
बसिष्ठ जी के बड़े यशस्दी पुणें जो देग्गा जि. रे सा; 


|! 3 59 


लावध्शाश्शा 


१ शहंदासिप्ठानिति -- नाथेशतदर्मितिनिषाउनालमानादिदरश7 


न्‍् गोन्) 
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३६० बालकाण्डे 


अभिवाद्याजुपून्यंण हिया किश्ििदवाडस्मुखः 
अव्रवीत्युमहामागान्‌ सवानेव इताझलिः ॥१६॥ 
ब्रिशंक ने यथाक्रम सब को प्रणाम किआ, किन्तु वे लज्जा के 
मारे मुख नीचे ही किए रहे कौर हाथ जोड़ कर उन सत्र बड़े 
भाग्यवान गुरुपुत्रो से चोले ॥१६॥ 
शरण वः ग्रपच्ेज्ठ शरण्यान्‌ शरणागतः । 
प्रत्याख्याताउस्मि भद्र वो वसिष्ठेन महात्मना ॥१०ा/ 


7 


9 


५ च्दह कम गु 
आप शरणागत की रक्षा करने वाले हँ। अतः में आपके * 


शरण में आया हैँ । मेने आपके पिता जी से यज्ञ कराने को कहा ' 


था किन्तु उन्होंने मुके जवाब दे दिआ ( अर्थात्‌ यज्ञ कराने से 
इनकार कर दिआ ) ॥१७॥ 


यखुकामो महायज्ञं तदसुब्ातुमहथ । 
सुरुषत्रानह सवान्नमस्क्ृत्य प्रसादये ॥१८॥ 
अच आप लोगों से प्रार्थना हे कि, उस महायज्ञ करने की 


क्षा हो। में अपने सब गुरुपन्ना को प्रसन्न करने के लिए उनकेः 
नमस्कार करना हूं ॥१८॥ 


शिरसा प्रणतों याचे ब्राह्मण,स्तपसि स्थितान्‌ | 
ते मां भवन्तः सिद्धथथ याजयन्तु समाहिता। ॥१६॥ 


मे वारस्वार प्रणाम कर, आप तपस्वी त्राह्मणो से यह मॉगता 


है कि, आप लोग मुझे सावधानतापूवक यज्ञ करावें, जिससे मेरा 
सनारथ सिद्ध हो ॥६६॥ 


नकजनन+-न जमन+ “पे >मम-नकनन न> जज >> न + + 


१ समारदहिताः-- श्रवहिता: ( गो० ) 


ी-ःर 


सप्तपद्चनाशः सगे: 


दर 
शिरि 
ऋख्थिणो 


सशरीरो यथाहं हि देवलोकमवाप्लुयाम्‌ | 
९- प्रत्याख्यातो बमिष्ठेन गठिमन्यां तपोधना: ॥२०॥ 
ओर जिमसे में इसी शरीर से न्‍्वर्ग जाऊं। दे नपाथना ' 
गुरु वसिप्ठ जी ने तो मुझे जवाब दे दिआ, अतः मे छुम्पुते को 
छोड़, इस काम के लिए अन्य किसी को योग्य नहीं सममकनता 0रच्ा 
गुरुपुत्रादते सवान्नाहं पश्यामि काशन | 
] २ 9 दा श् 
इक्ष्याकूणां हि सबंपां पुराधा; परमा गति: ॥र२१॥ 
यदि आप सब लोगों ने भी सूखा ही टकराया नो मुझे और 
कोई नही देख पड़ता इच्चाकुबंशीय सब राजा के तो काम उनमे 
पुरोहित द्वारा ही होते रहे दे अथवा राजा इच्चाकु के बंश »ी या 
रीति है कि, लदा पुरोहित से प्रीति करे अत. मेरा आपके शारः 
में आना कोई अनोखी बात नहीं है ॥२५१॥ 
पुरोधसस्तु विद्यवांसस्तारयन्ति सदा द्रपान्‌ । 
तस्मादनन्तर सच भवन्ता दवते संस ॥२२॥ 


इति सप्तपञ्नाशः सगे; ॥ 


कं 


*?« १ 


गे 


श्रेष्ठ विद्वान वसिष्ठ जी ही इच्चाहुबंधीय गाजाओ पे सःः 
,. से रक्षक रहे हैं। उनके वाद आप सब लोग ही मरे रक्षक है ॥३०। 


का 


बचफाशएड का उसत्ताउन समाप्त हुआ । 


>> ३३ ६००० 


बज >> मा वीक सना ने छीन कक ५... 


१ तत्यारहकत्वेमवन्तएदरक्षराइतिभाद: ] ( शो ) 


जज 


& 
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५ 
अष्टपन्नाशः सगे; 
--4६8$--- 
ततस्त्रिशक्ञोबचन श्रत्वा क्रोधसमन्वितस्‌ । 
ऋषिपत्रश॒तं राम राजानमि्मब्रवीत्‌ ॥१॥ 

हे गम | गज्ञा त्रिशंकु का बचन सुन, वसिष्ठ जी के सा पुत्र 

क्रोध कर उससे यह बोले ॥१॥ 
प्रत्याख्यातों हि दुबुद्धे मुरुणा सत्यवादिना-। 
ते कथं समतिक्रम्य शाखान्तरमु पेयियान्‌ ॥श॥ 

६ ढुबद्धे | तेरे सत्यवादी शुरू ने तुने जिस काम के करते कट 
निषेध कर दिआ, उनकी उस आज्ञा की अवहेला कर, तू | 
के पास कया आया हैं ॥२|| 

इक्ष्ताक्ृणां हि सबंपां पुरोधाः परमसो शुरू । 
न चातिक्रमित्‌ शक्‍यं वचन सत्यवादिन! ॥१॥ 


( तेरे ही कथनानुसार ) इच्चाकृबंशीय राजाओं के लिए एप्॒रे 
छद्वित बसिप्ठ जी ही परमगति हँ। उन सत्यवादी की वार्ता क॑ 
टालना हमारे लिए असम्भव है ॥३॥ 


अशक्यमिति चोवाच वसिष्ठो भगवानूपि! ५ ४४ 
त॑ बय॑ वे समाहतु ऋतुं शक्ताः कर्थ तब ॥॥५॥ 
सला क्लिस यज्ञ के विषय में भगवान ऋषि वर्सिष्ठ जी ऋह 


चुके हूं कि, यतत नहीं दो सकता, ( ज़रा सोच तो ) उस तेरे यज 
हम केसे करा सकते हैं ? ॥9॥ 


अप्टपद्चाश: सर्गः 


इ्ट 

[ नोट--बसिष्ठ जी के पुत्रों के ऋड होने व्यू वमग्श यहो था । उन 

| लोगों ने समझा कि, बचिशं कु हमारे और हमारे पिता के बीच पैर करबाना 
# चाहता है। यहो बात वे यहाँ कह रहे है । ] 


वालिशस्त्व॑ नरश्रेष्ठ गम्यतां स्वपुरं पुनः । 
याजने भगवाज्शक्तस्त्रलोक्यस्यापि पार्थिव ॥५॥ 
है राजन ! हम ज्ञान गए तम अनाड़ी हो ! तस अब अपनी 
राजधानी को लोट जाओ | हे राजन ! भगवान वमशिप्ठ जीने 
तीनों लोकों को भी यल करा सकते हैं, फिर तम तो उनके भिष्य 
५ डूठ्दी हो। (यदि उन्होंने तुमको क्रिसी कारण विशेष-वदश, यप 
४ कराता नहीं चाहा: तो इसका चह झअथ सनमममझो फि, थे इैसा 
थज्ञ करा नहीं सकते. किन्टु उनका बसा न करवाना नुम्हारे ही 
हित्त के लिए हैं) ॥५॥ 


५ ९ हे 
अवमान च तत्कतु' तस्य शघ_््यामह़े कथम्‌। 
: तेपां तड़चनं श्रुत्ता ्रोपपर्याकुलाप्षरम्‌ ॥8॥ 


हम उनका अपमान ऊँसे कर सकते हैं। उनके ऐसे क्ोघयुहः 
७. वचन सुन, ॥६॥ 


है 


से राजा एुनरेबेतानिद दचनमत्रर्द 
हि हा, प्रत्याख्यातों स्मि  सुरुपृच्रस्तः स्वंभव चतजा। 
राजा ने उनसे फिर यह बत्ता--डान्ठा गहाराज़ ! गुर मी न 
जिस प्रकार जबाद दे दिया, स्ी घक्ार पार लोग ने के मास 
सूखा टकराया [॥ | 
अन्यां गति गमिप्यामि खस्ति बोष्म्तु लपीदरा: । 
ऋषिएब्राम्तु तच्छूत्वा वाक्य घोगमिसंह्तिम ॥८॥ 


| 
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हे तपस्वियो ! आप लोग आनन्द कीजिए मैं अब जोता हूँ 
ओर अन्य किसी कहा सहारा पकड़गा। ऋषिपुत्रों ने जब राजा 
के मुख से निकले हुए ऐसे घोर अपमानकारक वचन सुने ॥८॥ 


गपु) परमसंक्रुद्धाथण्डालतं गमिष्यसि । 
एवरुक्ला महात्मानों विविशुस्त खमाश्रमम्‌ ॥६॥ 
तव वे परम क्रद्ध हुए ओर राजा को शाप दिआ कि, “तू 
चअण्डाल हो जायगा! | यह श.प दे, वे सत्र उठ कर अपनी अपनी 
कटिया के भीतर चले गए ॥६॥ हि 
कि 
अथ गाउ्या व्यताताया राजा चण्डालतां गत; । 
नीलबस्त्वरा नाल; परुषा ध्वस्तसूधज:! ॥१०॥ 


रात बीतने पर शाज़ा चण्डालता को प्राप्त हो गया। (पीताम्वर 
को जगह ) उसने नील रह्ज का तदमन पहना, उसका शरीर भी 
काला पड़ गयद्या | शरीर पर रुखाई आ गई। सिर के बाल छोठे 
है। गए ॥१०॥ 


चित्यमाल्याजुलपश आयसामरणोज्मवत्‌ | 

तं-द्ष्टा मन्त्रिणः सच त्यज्य चण्डालरूपिणम्‌ ॥११॥ 
प्राद्वन्‌ सहिदा शाम पोरा येज्स्यानुगामिनः 

एका दि राजा काक्ुत्स्य जमाम परमात्मबान ॥१श।॥ 


चिता को भस्स शरीर से पुत गई । उसके सघित्तन ( सोने के ) 
थ वे मच लोह के ही गए। हे राम | इस प्रकार राजा को 
चण्डालत्त्र की प्राप्त हुआ देख, सब्र पुरवासी, जो। उसके अनुगामी 








घ्वुस्तमूथजः-+ हृस्वकेश: | दे 
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थे, नगर से भाग गए। हे राम तब राजा भी बढोस अकेला 
/ चल दिला ॥१ (॥१शा। 
द्यमानो दिवारात्रं विश्वामित्रं तपोधनम्‌ | 
विश्वामित्रस्तु तं दृष्ठा राजान॑ विफलीकृतम ॥१३॥ 
आओर रात दिन चिन्ताकुत चह राज्ञा तपस्त्ना विश्वालित्न 
जी के पास गया। विश्वामित्र जी का. उस राजा को रशाजय- 
अरष्ट ॥१३॥ 
६, चण्डालरूपिणं राम म्रुनिः कारुण्यमागतः । 
' कारुण्यात्स महातेजा वाक्य परमधार्मिक: ॥२४॥ 
ओर चण्डालंत्व को प्राप्त हुआ देख, उस पर द्‌ 
आई | दयावश, महातेजस्वी और परम धार्मिक विश्चारि 
जी ने ॥१७॥ हे 
इंदं जगाद भद्गरं ते गाजानं घोररूपिणम्‌ | 
किमागमनकार्य ते राजपुत्र महावल ॥१५॥ 
उस घोर रूपधारी राजा से यह कष्दा-टै मदाइली शाजपुत्र 
तुम्हारा *ब्ल हो। मेरे पास तुम क्रिस काम हे हिए 'चाए 
* हो? शा हर 
अयोध्याधिपते वीर शापाच्चण्दालतां गतः | 
अथ तद्वाक्यमाकण्य राजा चण्दालतां गत ॥१६॥ 
में यह जानता हैँ कि, तुम कयोध्या फे राताकी चोर इस 


समय तुस शापवश चण्डाल के रूप में हो। चशटालता को भ्राप् 
» - राजा त्रिशंकु इन वाक्यों को सुन. ॥( था 


दर 





६४ 
९३] 


वालकाखडे 


अव्रवोन प्राज्ललियाक्य वाक्यजों वाक्यकोंविदस । 
प्रत्याख्याता5स्मि गुरुणा ग़ुरुपुत्रेस्तथव्‌ चहश्छा ५ 
अनवाप्यव त॑ काम मया प्राप्तों विषयय; 
यशरीगे दिवं यायामिति में सोम्य दशनम्‌ ॥१८॥ 
वचन चोलने में चतुर राजा हाथ जोड़ कर, परस चतुर 
विश्वामित्र से बोला। महाराज ! मेरे गुरुओर उनसे पुत्रों ने 
मुम्े हताश किआ है। में चाहता था कि, में सशरीर रखे जाऊँ 
सा तो उन्होंने न झिआ, उलटा मुझे चण्डाल बनाकर, इस लोक / 
भी मुँह दिखाने योग्य नहीं रखा ॥१ण१८॥ ॥;क्‍ 
मया चष्ठ ऋतुशत तत्चानावाष्यत फलम्‌ | 
अन्त नोक्तपूत मे न च बच्ये कदाचन ॥१६॥ 
महाराज सन जो सो यज्ञ किए उसका फल भी मुझे न मिला | 
न तो ऊूभी क्ृठ चोला न कभी चोलेंगा* ॥१६॥ 
दृलच्छेप्यपि गत; साम्य क्षत्रधर्मण ते शपे । 
यतवहूदिधरिएं प्रजा धर्मेण पालिता। ॥२०॥ 
भले ही मुक पर कोई कष्ट ही क्‍यों न पड़े। में ज्ञात्रधर्म की 


दयथ सदा कर कदता हूँ, सेने अनेक यत्न किए, धर्मपूर्वक आजा का 
पालन किआ, ॥२०॥ 


रथ महात्मानः 'शीलद्त्तेन तोषिताः 
पे ध्यनमानस्य यज्ञ चाहतंसिच्छत) ॥२१॥ 


8 बात गाज़ा त्रिशकु ने इसलिए कही है कि, क्ूठ च्ोलने से 
प्रद्दों जाता ह्ृ्‌। 


। शीलयुक्त इत्तन ( गो० ) ! 


9 


ऊ. जलत्त्तेन 
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अपने शील और आचरण से पूज्य जनों और महात्माओ हा 


सन्तुष्ट किआ। अब भी में के लिए एक यत और करना 
# चाहता था ॥२१॥ 
परितोर्ष न गच्छन्ति गुरवों मुनिएड्च । 
हेवमे ० ३ ८  ए सिम 
व पर मन्ये पोरुप तु निर्वऋूम ॥२२॥ 


./ . हे मुनिपुद्भव ! परन्तु शुरु लोग राजी न हुए | गो हे मुने ! मे 


तो भाग्य ही को प्रवल मानता हूँ, पुरुषाथ कुछ भी नहीं है ॥२२!॥ 


औ. . देवेनाक्रम्यते सबे देवं हि परमा गतिः । 
तस्य में परमसातेस्थ प्रसादमभिकाइलक्षतः । 
कतमहसि भद्रं ते दवोपहतकरमंण) ॥२१॥ 
जो कुछ होता है बह भाग्य ही से हाता है, भाग्य ही सब कुछ 
है। सो मुझ परमदीन हतभाग्य पर, आप कृपा कीजिए, आपया 
मद्गल दो ॥श्द्॥ 
नान्यां गति गमिष्यामि नान्‍्यः शरगामस्ति में । 
१ *. ९ ₹ः 
हि देव पुरुषकारेण निवततयितुमहसि ॥२४॥ 
मे न तो किसी दूसरे के पास जाऊंगा ओर ने मम्मे बाई 
ढ़ दसरा इसके योग्य देख ही पढ़ता है! प्मनः आप 'पपने परपार 
से भेरे दुभाग्य को दूर कॉजिए ॥रशा 


बच क्‌ 
त'लफाण्ड का प्रह्मावनर्ग स | सम हे शोध * 


कप ८ (६ 
एकोनषष्टितम: सगे; 
उक्तवाक्‍्यं तु राजान॑ कृपया कुशिकात्मजः | 
अद्नवीन्मधुर वाक्य साक्षाचचए्डालरूपिणम्‌ ॥१॥ 
साक्ञान चण्डालता को प्राप्त राजा ने जब ऐसा कहा, त 
इस पर कृपाकर विश्वामित्र जी ले उससे मथुर वाणी में कहा ॥ 
एक्ष्वाक खागत॑ बत्स जानामि लां सुधार्मिकम्‌ । 
शरण ते भविष्यामि मा भेपीदृपयुद्धब ॥२॥ 
दे राजन ! मैं तेरा स्वागत करता हूँ। में जानता हूँ कि, 
धर्मात्मा है। में तुके अपने शरण में रूँगा; अथवा में तेरी रह 
करूँगा । दे नृूप पुड़च ! तू मत डर ॥शा 
सर ९ 
अहमामन्त्रये सर्वान्‌ महर्पीन पण्यकमंणः । 
$ं ० शः 
यज्ञसाह्मकरान्‌ राज॑स्तता यक्ष्यसि निहतः ॥३॥ 
. दे गजन! में सब्र पुण्यकर्मनिरत महर्पियों के पास न्‍योः 
'सेजता हूँ। वे सब आकर यज्ञ में सहायता करेंगे और तू सानः 
बन्न करेगा ॥श१॥ 
गुरुणापक्ृतं रूप यदिदं त्वयि ब्तते | 
अनन सह रूपेण सशरीरो गमिप्यसि ॥४॥ 
. गशुरुशाप से तेरा यह जो रूप ब्रिगड़ गया है, से तू इसी रू 
से और इसी शरीर से स्वर्ग को जायगा ॥श॥| 
हस्तप्राप्तमह मन्ये खर्ग तव नराधिप । 
यस्त् काशिकमागम्य शरण्यं शरणागतः ॥५॥ 


एकोनपटष्टितम: सर्ग: श६६ 


दे राजन ! जब तू शरणागतबत्सल विश्वामित्र के शरण में 
आ चुका; तब स्वर्ग को तो में तेरे द्वाथ में आया हुआ ही समझता 
सह धशा 
एबमुक्ला महातेजाः पुत्रान्‌ परमधार्मिकान। 
व्यादिदेश महाप्राज्ञान्‌ यज्ञसम्भाग्कारणात्‌ ॥#॥ 
गजा से यह कह कर, विश्वामित्र जी ने परम घार्मिऋ प्रपने 
युत्रों को यज्ञ की तैयारी करने की आता दी ॥5॥ 
,.  सर्वान्‌ शिष्यान्‌ समाहय वाक्यमेतदुवाच ह 
३8 सोनृपि! गणान्‌ बत्सा आनयक्यं ममाजया ॥७॥ 
फिर अपने सब शिप्यों को बुला ऋर उनसे कहा कि, है 
यत्मी ! तुम लोग जाकर मेरी आला से सब ऋषियों को लिया 
लाओ ॥७॥ 


सशिप्यसुहृद्यव सर्खिजः सुबहुश्ुतान्‌ । 
यदन्यो बचन ब्ुयान्‌ मद्राकयवलचोदितः ॥4॥ 
वे सच अपने अपने शिप्या, सुददों, ऋत्विजों और चिद्ानों 
सहित आवें | और जो कोई मेरी आता के विरुद्ध कद कट्टे ॥८॥ 


यत्सब मखिलेनोक्त॑ ममास्येयमनाइतम्‌। 
है तसस्‍्य तहचनं श्रुत्रा दिशों जम्मुस्तदाद्यया ॥६॥ 


उसकी कही वह उ्यों की न्‍्यों 'मेर अपनान की | बाद, घापर 
सुमसे कहो | विश्वाभिन्र जी के बचन सन चर उनकी 'पात्ग ने 
ये सब चारों ओर चल दिए ॥६॥ 


सरनिनमीननननमन+ का नमन 


पाद न्ठ 5.+> 2०7० हे ना कि > 
१ पाठ न्तरे --ह्वनिपीन्सवासिधष्टानानथ्प्पंममभाटया । 
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आजमुरथ देशेम्य; सबभ्यो ब्रेह्मवादिनः । 
ते च शिष्या; समागम्य झुचि 'ज्वलिततजसप्‌ ॥१०॥ 
विश्वाभित्र जी का न्‍्याता पाकर | अनेक देशो से , ब्ह्मवादी 
ऋषि आने लगे। शिष्य भी( जो ५ [ देन गए थे ) परम 
तजस्वी चिश्वामित्र के पाप्त ज्लेट कर ओर गए ॥१०॥ 
ऊचुथ वचन स्व सवपां ब्रह्मवादि' 
श्रत्वा ते बचन॑ सब समायान्ति दिब्तातयः ॥१ १॥ 


आर चोल--आपका न्योता पा कर सब ब्रहमेत्रादी ऋषि आर 

ब्राह्मण आ रहे हैँ ॥११॥ का 
सबदशपु चागच्छन्‌ वर्जयिल्ा महोदयय्‌ [ * 
वासिष्ठ तच्छत सब क्रोधपयोकुलाक्षरम्‌ ॥१२ ॥॥ 


सच देश के ऋषि तो आ भी चुके हूँ, पर महो. देय नामक 
ऋषि नहीं आए। इनके अतिरिक्त वस्रिष्ठ जी के स्व पुत्री ने 
क्रद्ध हा! जो कुबाच्य ॥२-॥। प्र 







यदाह वचन सब शुरु त्व॑ मुनिपुद्धच । 
क्षत्रिया याजकों यस्य चण्डालस्य विशज्ेषतः ॥११ | 


कहे, वे सब, ह मुनिपुद़्व ! सुनिए | वे बोले कि. जिस 


चिशंप कर चण्डाल के यज्ञ में, क्षत्रिय तो याजक--यज्ञ क 
बाला है ॥६2॥ 


कर्थ सदसि भाक्तारों दृविस्तस्य सुरपंयः । 
त्राह्मणा वा महात्मानों शुक्‍त्रा चण्डलभोजनम ॥१४ 


एकोनपष्टितमः समभेः ४५१ 


कर्थं स्व॒गे गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिता: | 
श > ० “४ ७. 
एतहचननेष्ठुयपृूचुः संरक्तेलोंचनाः ॥१ श॥ 

; इस यज्ञ में देवर्षि किस प्रकार दृ्िश्नरदणण करेंगे और 5:भश 
वा महात्मा लोग जो विश्वामिन्न के वश में ही, चासर्डाल का अन्न 
भाजन करेगे केसे स्वर्ग जॉयगे ? थे कठोर चचन, क्रोच में 
भर ॥श्शाश्श। 

वासिष्टा मुनिशादल सर्व ते समहोदयाः । 
तेपां तद्बचन श्रुत्वा सर्वेपां मुनिषद्धतः ॥१६॥ 

६ हे सुनिशादंल ! बसिए के उन सब पुत्रों ने तथा महोदय ऋषि 
न कहे हैँ । उन शिष्यों के मुख से ये बचन मुन कर, विश्वामित्र 
जी ॥१ ६ 

क्रोधसंरक्त नयनः सरोपमिदमब्नवीतद । 
ये दृषयन्त्यदुएं मां तप उग्मं समास्यितम्‌ ॥१७॥ 
मारे क्रोध के लाल लाल नेन्न कर, रोप सद्दित यह बोले । 
देखो में महा उम्र तपस्या कर रहा हूँ, सब प्रकार से दोपर हिन हैं । 


७ 8 स+ 


हिप्त पर भी जो वसिष्ट के दुष्ट पुत्र, मुझे दूषण देते हैं, वे सब थे 
सत्र ॥१७॥ 

भस्मीभूता दुरात्मानो भविष्यन्ति न संशय: । 

अद्य ते कालपाशेन नीता वेवस्वतक्षयम्‌ ॥१८॥ 

दुरात्मा, निश्चय ही भस्म हो जाँयगे आर पालपाश मे ईपे 

हुए, आज्ञ ही यमपुरी मे पहुँचा दिए जोंयगे ॥१८ 

मप्त जातिशतान्येव मतपाः सन्‍्तु सदंश। । ० , . 

श्वमांसनियताहारा एट्टिका नत्म निहणा। ॥१६॥ 


१7१६: 4 २६ 
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ओर सात सौ जन्म तक “सृतपा” (शव भक्षी ) मुदों खाने 
वाले होंगे। उन्हें नियमित रूप से कुत्ते का माँस खाना पड़ेगा , 
ओर  मुष्टिक” उनका नास होगा ॥१६॥ + 
विकृताथ विरुपाश् लोकानजुचरन्त्विमान्‌ ! 
महोदयश्र दवद्धिर्मामदृष्यं हतृपयत्‌ ॥२०॥ 
निर्देय, घृणित और कुरूप हो कर इधर उधर पूमेंगे। 
महोदय नामक दुर्वेद्धि ने मुझ निर्दोष को जो दोप लगाया 
है ॥२०॥ 

९ « ल न जा 
दृषितः स्वलोकेपु निषादत्व॑ गमिष्यति । अर 
प्राणातिपातनिरतो निरलुक्रोशतां गतः । 

दीघकालं ०. धाहदुगर्ति 
ग्रीघंकालं मम क्रोधाहदुगति बर्तेयिष्यति ॥२१॥ 
सो वह सब लोगो से दूषित हो निषाद योनि पावेगा और 

हिंसक तथा निर्देय हो कर दीघकाल तक मेरे क्रोध से बड़ी 
हुगति भोगेगा ॥२१॥ 

एतावटुक्ला वचन विश्वामित्रों महातपाः | 

विरराम महातेजा ऋषिमध्ये महामुनि; ॥२२॥ 

इति एकोनपष्टितमः सर्गः ॥ 


महातपस्वी विश्वामित्र जी ऋषियों के बीच बैठे हुए इस 7 
प्रकार उनको शाप दे, चुप हो गए ॥रश॥ 


[ टिप्पर्णी--इस कथा से यह पता चलता है कि वर्तमान कालीन 
नडषिका तथा निषाद जाति में कुछ लोग ऋषि वंशीय भी हैं। ] 
ए 3 
बालकारुड का उनसठवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


*_्न्० ९... 


3 पष्टितम: सर्गः 
>>-१0९०-- 


तपोचलहतान ऋृत्वा वासिष्टान समहोंदयान । 
ऋषिमध्ये महातेजा विश्वामित्रोड्म्यभापत ॥१॥ 
महोदय सहित घसिष्ट जी के पुत्रों को अपनी तपस्या के बल 
। (६ से”मार कर, मद्दातेजस्वी विश्वामित्र, ऋषियों के बीच में बंठे हुए, 
कहने लगे ॥९॥ 
अयमिष्ष्वाकुदायादर्िशकूरिति क्श्रितः | 
' धर्मिष्टथ वदान्यश्र मां चेद शरणं गत) ॥२॥| 
इच्चाकुबंशी यद्द प्रसिद्ध राजा त्रिशंक, जो धर्मि० और उदार 
है, मेरे शरण में आया है ॥स। 
तेनानेन शरीरेण देवलोकमिगीपया । 
कं भव 
यथाय॑ं खशरीरेण खगलोक गमिष्यति ॥३॥ 
अपने इसी शरोर से देवलोक (स्वर्ग ) को जाना चाहता है। 
» इसलिए जिस प्रकार यह अपने इसी शरीर से ग्वर्गलोक में 
4 लाय वशा 
तथा पवर्त्यतां यज्ों भवद्धिश् मया सह । 
शः 
५ विश्वामित्रवच: श्रुत्वा से एवं महपयः ॥७॥ 
उसी प्रकार आप लोग मेरे साथ मिल पर, हमे यञ्र 
छरवाइये । विश्वामित्र जी के वदन सुन सद मट्टर्षि लोग, 7४६ 
| कं 
5 >००७७७७०० ५. "ें, हाआशकाा०००००गमण आरा धारा ाभआााााााााभभभभक+* ऋण 
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ऊचुः समेत्य सहिता धर्मज्ञा धर्मसंहितम्‌ ) 
अय॑ कुशिकदायादों छुनिः परमकोपनः ॥५॥ 
जो धर्म का मर्म जानने वाले थे, आपस में कहने लगे--बह 
कुशिकवंशीय विश्वामित्र जी बड़े कोधी हें ॥श॥ 


यदाह वचन सम्यगतत्कार्य ने सशय; । 
अग्निकरपो हि भगवान्‌ शाप दास्यति रोषित) ॥4॥ 
जो यह कह रहे हूं, यद्वि उसके अनुसार हम लोगों ने कार्य 


ह 


न किआ.. ता यह साज्ञात्‌ अभि के तुल्य विश्वामित्र क्रुद्ध हो हमें (डे 


शाप दे देंग ॥6॥ 3, 


तस्मात्मव॒त्येतां यज्ञ: सशरीरों यथा दिवस | 
गच्छेदिक्ष्याकुदायादो विश्वामित्रस्य देजसा ॥७॥ 


अत: ऐसा यज्ञ करो जिससे इेश्वाकुवंशज त्रिशंकु, विश्वामित्र 
के तप: प्रभाव से सशरीर स्व को चला जाय ॥७॥ 


तथा भप्रव॒त्यंतां यज्ञ) सब समधितिष्ठत । 
हे 
एयमुक्त्वा महपंयश्रक्रुस्तास्ताः क्रियास्तदा ॥८॥ 
सो अब सर्वे को मिल्ष कर यज्ञारम्भ करना चाहिए। यह्द 


ही 


कह, वे संब ऋषि लोग वेदविधान से यज्ञक्रियाएँ करने 


लगे ॥८॥ 
याजकथ महातेजा दतेजा विश्वामित्रोज्मवत्‌ क्रतो । 
ऋ!।तजथानुपृच्यण मन्त्रवन्मन्त्रको विदा; ॥६॥ 
उस यज्ञ से थयाजक विश्वामित्र जी हुए और अन्य बड़े बड़ 


उत्तानी -लाग जो भी भाँति वेद के मंत्रों के जानने वाले 
यथाक्रम ऋत्विज आदि हुए ॥ध॥ 


चष्टितमः सर्ग - ८३४ 

चक्र: सवांणि कर्मांणि यथाकल्पं यथाविधि | 

ततः .कालेन महता विश्वामित्रों महातपा! ॥१ ०॥ 

उन सत्र ने यज्ञ के समस्त क्रम विधिपृरंक यधाक्रम किए । 
इस रीति से वहुत दिनों तक यज्लक्रिया होती रही। तदनन्तर महा- 

तपस्वी विश्वामित्र जी ने ॥१०॥॥ 


चकारावाहन तत्न भागाथ सवदेवता! । 


ब्याया ॥११॥ 


नाभ्यागमंस्तदाहता भांगार्थ सबद्ेवताः ॥१ १॥ 
। किन्तु बुलाने पर भी कोई भी देवता यप्तभाग लेने रो 


यअज्ञभाग अद्दण करने के लिए सब देवताओं को बुलाया। 


ततः क्रोधसमाविष्टो विश्वामित्रों महाम्रुनिः । 


त्रिशंकु से यह बोले ॥१२॥ 


सुबमुद्यम्य सक्राधस्रिशब्कुमिदमत्रवीत्‌ ॥१२॥ 
तब तो महर्षि विश्वाभिनत्र दी कुपित हुए और शरवा 


पृश्य में तपसा बीये 


पड 


8$ 
डे 


सार्जितस्य नरेश्यर । 

एप तवां सशरीरेश नयामि सखवर्गमोजसाः ॥१श॥ 
है राजन ! भेरी तपस्या का प्रभाव देगिए, में तुमकों इसी 
शरीर से अपने तपोवल द्वारा स्वर्ग पहुँचाता हूँ ॥१8॥ 
दुष्पापं स्वशरीरेश दिव॑ गच्छ 


नराधिप | 


स्‍्त्क्न् क्र 
स्वाजितं किब्िदप्यस्ति मया हि तपसः 
हे राजन ! यद्यपि इस ( पार्थिद ) शरीर 
चुसम्भव है, नथापि मेरा जो छुद थोड़ा घहत 
है. ॥१४॥ 


फनम ॥*१९॥ 
से इश्दग ऋा सादा 


१ ओोर्ूहा--्तपोदीयेश ( मो 


फए। फना 
) 


जे 
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रानन स्व॒तेजसा तस्य सशरीरो दिव॑ त्रज । 
उक्तवाक्ये सुनो तस्मिन्‌ सशरीरो नरेश्वरः॥१४॥ ५ 
है राजन ! उसके द्वारा तू सशरीर स्वर्ग को जा। जब विश्वा- 
मित्र ने यह कहा, तब त्रिशंकु सशरीर ॥१५॥ 
दिवं जगाम काकुत्स्थ मुनीनां पश्यतां तदा । 
देवलोकगतं दृष्ठा त्रिशहकु पाकशासन; ॥१३॥ 
मुनियों की आँखों के सामने ( त्रिशंकु सशरीर ) स्वर्ग को गए 
और वहाँ पहुँच गए। हे राम ! सशरीर राजा त्रिशंकु को रवग में है 
आया हुआ देख॑, इन्द्र ने ॥१६॥ | 
सह सर्चे: सुरगणरिदं वचनमत्रवीत्‌ । 
कप ० ( 
त्रिशझ्े गच्छ भूयस्तं नासि स्वगंक्रतालय;! ॥१७॥ 
अन्य सब देवताओं सहित कहा, दे त्रिशंकु! तू प्रथिवी पर ही 
जा कर रह, तू स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है. ॥१७॥ 
गुरुशापहतों मूह पत भूमिमवाविशिरा: । 
एवमुक्तो महेन्द्रेण त्रिशक्रपतत्पुन; ॥१८॥ 
रे क्योंकि तू गुरु के शाप से शापित है, अतः हे मूर्ख ! तू नीचे 
की सिर कर ज़मीन पर गिर | इन्द्र के यह कहते ही त्रिशंकु नीचे 
की ओर गिरने लगा ॥१८॥ 
विक्रोशमानल्लाहीति विश्वामित्रं तपोधनम्‌ । ( 
तच्छुत्वा वचन तस्य क्रोशमानस्य कोशिकः ॥१६॥ 
ओर विश्वामित्र जी को पुकार कर कहने लगा। मुझे बचा- 


इये ! बचाइये !! इस प्रकार चिल्लाते हुए राजा के ऐसे बचन सुन 
>विश्वामित्र जी ॥१६॥ 


5 १ स्वर्गकुतालय:--स्वर्गालयाई; ( गो० ) 
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रोपमाहारयत्तीत्र॑ तिष्ठ तिष्ठेति चान्नवीत । 
जम ऋषिमध्ये स तेजस्वी प्रजापतिरिवापर; ॥२०॥ 
महाकुपित हो वोले--'तिप्ठ तिएट” ( वहीं ) ठददर ! ( वहीं 
“ ठहर ! उस समय ऋषियों के बीच, विश्वामित्र जी दुसरे प्रजापति 
जैसे मालूस पड़ने लगे॥र०ण। 
रू 2 
रुजन्‌ दक्षिणमार्गस्थान्‌ सप्तर्पीनपरान्पुन। । 
नक्षत्रमालामपरामरुजत क्रोपमृर्छितः ॥२१॥ 
हे विश्वासिन्न ली न कुपित हो दक्षिण दिशा में पतले तो नवोन 
$%:८] उप्तर्पियों की रचना की. तदनन्तर अश्विनी आदि सन्ताइ्स नये 
नक्षत्र बना डाले ॥रश॥। 
दक्षिणां दिशमास्थाय मु निमध्ये महातपाः३०। 
सट्टा नक्षत्रवंशं च क्रोपेन ऋलुपीकृतः ॥२२॥ 
क्रोध से विकल और ऋषियों के बीच में बेठे हुए विश्वामित्र 
जी जब दक्षिण दिशा में नदीन नज्षत्न बना चुके तब विचारने लगे 
कि, रत 
अन्यमिन्ध्रं करिप्यामि लोकछा वा स्यादनिन्द्रकः। 
देवतान्यपि स क्रोचात्‌ सप्टं समुपच्रक्रम ॥२३२॥ 
६ ( मेंने लो यह नये स्वर्ग की बल्पना झीहे ब्सर 
एक नया इन्द्र भी चनाऊँ प्रधवा ( इस नये स्थग शो ) दिला एरन्प 
है| का रहने दें। ( आर दस नवीन स्पगे ण मालिय गिशेक्ठ ह१ 
हो। ) फिर वे फोध में भर नवीन देदताएा पंत भी रचना रे 
लगे ॥२३॥ 


३ 


इप पाठान्तरें--मद्ायद्ा: । 
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ततः परमसम्भ्रान्ता। सर्पिसद्वा सुरासुरा: । ( 
सकिन्रमहायक्षा; सहसिद्धा: सचारणा; ॥२४॥ के 
तब नो ऋषि, देवता, असुर, किन्नर, यक्ष, सिद्ध और चारण 
बहुत घबड़ाए ॥२४॥ ४. “# 
विश्वामित्रं महात्मानमूचुः सालुनय वचः | 
अय॑ राजा महाभाग गुरुशापपरिक्षतः ॥२५॥ 
ओर विश्वामित्र जी के पास जा कर, विनयपूर्वेक कहने 
लगे हे महाभाग ! यह राज़ा गुरुशाप से शापित होने के /$.. 
कारण ॥रश। ;क्‍ 
0 । ० | पक 
सशरीरो दिए यातुं नाहतयेव तपोधन । 
तेपां तदचन श्रुल्रा देवानां मुनिषुद्धवः ॥२६॥ 
हे तपोघन | सशरीर रबगे में जाने के योग्य नहीं हैं। उन 
देवताओं का यद्द वचन सुन महर्पि ॥२६॥ 
अब्नवीत्‌ सुमहद्वाक्यं कौशिकः सवदेवताः । 
सशरीरस्य भद्रं वसख्िशझ्ोरस्य भूपते! ॥२७॥ 


विश्वामित्र उन सव देवताओं से बोले कि, हे महात्माओ ! 


आपका कल्याण हो, इस राजा त्रिशंकु को सशरीर रखर्से ४ 
मे ॥२७॥ 


आरोहरं प्रतिज्ञाय नाइतं फतुमुत्सहे। 
स्वरगाउ्स्तु सशरीरस्य त्रिशड्ञोरत्र शाश्ववः ॥२८॥ 
पहुँचाने की मैंने जो प्रतिन्मा की है, उसे मैं अन्यथा नहीं कर 


या । इस राज़ा त्रिशंकु को निरन्तर स्वर्ग में रखने के 
! ॥र८॥ 
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नक्षत्राणि च सवोणि मामकानि प्रवाण्यच । 
यावललोका धरिष्यल्ति तिष्टन्लेतानि सबंश! ॥२६॥ 
मेरे बताए भ्रव सहित थे सत्र नक्षत्र, नच्च तक बने रहें, जब 
तक अन्य सब लोक बने रहूँ। अर्थात जब नक ध्न्य स्वर्गादि 
लोक रहे, तब तक मेरा बनाया हुआ नया स्वर्ग सी रहे, ॥२६॥ 
मत्कृतानि मुरा। सर्वे सदनुजातुमहथ । 
एवमुक्ताः सुरा सर्वे अ्त्यूचुमनिएड्रतस ॥३ | 
ओर मेरे धनाथे सत्र देवना भी रहे । हे देवताओं ! तुम सब 
ऐसी अनुमति दो । यह सुन उन सच देवताओं ने विश्वामित्र जी 
से कहा, ॥३०॥ 
एवं भवतु भद्र ते तिष्ठस्व्वेत्तानि सवंश:ः । 
गगने तान्यनेकानि वेश्वानरपथाद्रवहि:ः ॥३१॥ 
अच्छी बात है, आपका मद्गल हो | आपके घनाए ये ( नक्तत्र 
ध्रव, तथा देवता ) सदेव बने रहेंगे; किन्तु प्राचीन वेश्वानरसार 
( उत्तरायण माग ) के बाहर रदँगे ॥३९॥ 
नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठ तेपु ज्योतिःपु जाब्वनन। 
अवाविशराखिशडुअ तिएत्लमग्सलिभः ॥३२॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ !' इन चमकते हुए नक्षन्नो में परछोमुस्य राजा प्रिलएंत 
भी अमर के तुल्य ( देवताप्पे। री तरह ) दना रहेगा ॥३०६७ 
अनुयास्पन्ति चेनानि ज्योतीपि इपसत्तमम । 
कृताथ कोर्िमन्दं च स्वगलोकगन यथा ॥रे३॥ 


१ दैश्दानरपथादुत्तरायशमार्यात्‌ ( गो ) 
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ओर जिस प्रकार कीर्तिवान्‌- एवं सिद्धमनोरथ जीव के पीछे 
नक्षत्र चलते हैं, उसी प्रकार त्रिशंकु के पीछे पीछे आपके बनाए 
हुए सब नक्षत्र भी चला करेंगे ॥इ१॥ .. 9५ 
विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा सवदवेरमिष्ठुतः । 
ऋषिभिश्र महातेजा वाढमित्याह देवता) ॥३४॥ 
देवताओं ने धर्मात्मा विश्वामित्र जी से इस प्रकार कहा ओर 
उनकी स्तुति की। विश्वामित्र जी ने भी उनकी ( देवताओं की ) 
बात मान ली ॥३४॥ 
ततो देवा महात्मानों मुनयश्र तपोधना! । ( 
जम्मुयथागत सव यज्ञस्यान्ते नरात्तम ॥३५॥ 
इति पष्टितमः सर्ग: || हु 
हे रास ! उस यज्ञ में जो देवता ओर तपस्वी ऋषि आए थे 


वे यज्ञ की समाप्ति हो चुकने पर, अपने अपने स्थानों को चले 
गए ॥३१५॥ 


वालकाण्ड का साठवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 
०१6०० 


एक्षष्टि तम, सर्ग; 
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विश्वामित्रों महात्माथ म्स्थितान प्रेक्ष्य तानपीन । 
अन्रवीनरशादलः सवांस्तान वनवासिन; ॥१॥ 


हू ग़म . नग्शादूल सहात्मा विश्वामित्र जी ने उन ऋषियों 
का जात हुए देख कर, उन सब तपोवन वासिओं से कहा ॥१॥ 


,बककामबनपकम्कावाइ. कु कमल 
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महान्‌ विघ्त। पहचोथ्यं दक्षिणामास्थितों दिशम्‌ । 
दिशमन्यां प्रपत्स्यामस्तत्र तप्स्यामद्दे तप ॥रा। 
इस दक्षिण दिशा में रहने से मेरी तपस्या में चष् एक बढ़ा 
विन्न पढ़ा। अतः अन्य किसी दिशा में जा कर, में अब तप 
करूंगा ॥शा॥। 
पश्चिमायां विशालायां पुप्करेपु मदरात्मनः | 
सुख तपश्न रिष्यामा बरं तद्धि तपावनम्‌ ॥३॥ 
विशाल पश्चिम विशा में, जहाँ पृष्कर आनन्द्र तीथ है तपी 
श / जिसके समीप बहुत अच्छा तपोचन है, वद्दीं मं जा कर पान 
से तप करूँगा ॥३॥ 
एवमुक्ला महातंजा! पुष्करपु महाप्ठनि: | 
तप उग्र॑ दुराधप तेपे मृूलफलाश न: ॥४॥ 
यह कह विश्वामित्र जी पुप्कर को घले गए आर वहां पहुंच 
कर और फल फूल खा कर, थे इग्न तप करने लगे | 
एतस्मिन्रेव काले त॒ अयोध्याधिपतित पः 
अमज्वराप इति ख्यातों यप्ट समृप्चक्रम ॥४॥ 
इसी चीच में अयोध्या के अम्पनापप मामझ राजा ने, या 
करना आरम्म किशल्ला ॥४॥ 
(, तस्य थे यजमानस्य पशुमिन्द्रा जहार ह | 
प्रणप्ट ते पशा विप्रों राजानमिद्मन्नदीन ॥5॥ 
उस राज्ञा के चत पशु फो इन्द्र चुरा ऋर से गए। पशसू था इस 
” प्रकार सष्ट होने पर पुरोहित ने राजा से घगा ।'5॥; 
पशुरद हतो राजन प्रणएम्तव दुनयात्र । 
अरक्षितारं राजान घ्नन्ति दोपा नरंण्वर ॥ जी 
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है राजन ! आज यद्ञपशु चोरी हो गया है, सो तुम्हारी अन 
त्धानता ही से गया है| यह अच्छा नहीं हुआ । क्योंकि अरक्षित 
पशु के हरे जाने का दोष रक्षक ही के माथे रहता है ॥७॥ 
प्रायथ्ित्त महद्धाच तन्नर वा पुरुपपंश | 
आनयस्व पशु शीघ्र यावद्‌ कम प्रवतते ॥८॥ 
है राजन! अतएव यज्ञकर्म समाप्त होते होते या तो कोई 


दसरा पशु लाइए अथवा गोधन दे कर कोई नर ही शीघ्र लाइए 
जिससे इस विन्न का प्रायश्वित्त हो ॥८॥ 


[ टिप्पणी--इससे पता चलता है कि रामायण काल में गोधन न 
श्रेष्ठ और वहुमूल्यवान समझा जाता था | ] । 
उपाध्यायवच;ः श्रुत्रा स राजा पुरुषपंभ | े" 
अन्वियेय मधशबुद्धि! पशंं गोभि; सहखश३ ॥६॥ 
पुरोद्दित के वचन सुन, वह नरोत्तम बड़ा बुद्धिमान्‌ राजा 
सहस्धों गाए दे कर यज्ञपशु को हृढ़ने लगा ॥६॥ 
देशाझनपदांस्तांस्तान नगराणि वनानि च | 
आश्रमाणि च पुएयानि मागमाणों महीपति; ॥१०॥ 
उन्होंने यज्लपशु की तालाश में अनेक देश, नगर, जनपद 
चन, आश्रम ओर तीर्थ मक्का डाले ॥१०॥ 
स पुत्रसहितं तात सभाय रघुनन्दन। हैँ 
!भृगुतुझे# समासीनमचीर्क सन्ददर्श ह ॥११॥ 
पशु की तालाश करते करते, अम्बरीपने भ्रगु तुद्श नामक फिसी 


अनल+कन्‍न +++ 


पाठान्तरे 'भगुठुन्दे' 


भृगुतुड्ा --भृगुनुद्धारके पर्वते | यह पर्व॑त वर्त्तमान राजपूताने में 


* रही पर जान पड़ता है 
चचु 
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एकपट्टितम: सर्ग: 9६३ 
पर्वत के खद्ध पर भार्या और पुत्रों सद्दित बैठे हुए ऋचीक को 
देखा ॥१५॥ 

४  त्म॒वाच महातेजाः प्रणभ्याभिप्रसाद् च। 
ब्रह्मर्षितपसा दीघं राजर्पिरमितप्रभ। ॥? २॥। 


भद्यप्रतापी राजा ने मुनि को प्रशाम कर उन्हें अनेक प्रकार से 
प्रसन्न किआ ओर तपस्या में निरत ब्रह्मर्थि स॥ाश्शा। 


पृष्ठा सबंत्र कुशलमचीक॑ तमिदं बचः । 
गवां शतसहस्रेण विक्रीणीपे सुर्त यदि ॥११॥ 
2 रत कु कि रु रू 
बी) १६4 + पशोरथ महाभाग ऋृतकृत्यो5स्मि भागव | 
सर्वे परिस़ता दशा याज्ञीयं न लभे पशुम्‌ ॥१४॥ 
कुशलग्रश्न पूंछा। तदनन्तर अम्बरीप ने ऋचीफ से कहा 
कि, यदि आप एक लाख गाए ले कर अपने पुत्र झी यतरशु 
|, बनाने के लिए, हमारे दाव चेच डालते. तो मे आपका बढ़ा अनु- 
गृहीत हाता | सारे के सारे देश मक्का डाले, न तो मेर ( एसे * 
यनपशु ही का पता चला और न (दाम देने पर हो) दाए यहा 
पश्ठ सिज्ञा ॥१३॥१४॥ 
हे दातुमहसि मृल्येन सुतमेकमितों मम ! 
है एयमुक्तों महातेजा ऋचीकस्वन्रवीद्ध चश ॥१५॥ 
४ घ्यत्त: आप मूल्य ले कर सुझे "पपना शक पुत्न ढ इर्धझए। ये 
/ सन महातेजस्वी ऋचीक वाले ॥१५॥॥ 


चना बस 
ध छा 
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हे नाहं ज्ये्ट नरअ्रेष्ठ विक्रीणीयां कथन ! 

पर ऋचीकस्य वचः थ्त्वा नपो माता महान्ममाम ॥5|, 
६ राजन ! रे शपन उद्यक पद्ध का मा पार्मी£श दिदुणा 

ब.. ऋचीक जी या बात सुन, उसदे संदात्मा पुतो पी माता 475: 


आई 


टश््ट चबालकाण्डे | 
[ टिप्पणी--छोक १९ ऋचीक को ब्ल्मर्षि अतत्ञाया है। ब्ह्र्पि हो... पथ 
कर, गोघन के बदले अपने पुत्र को बेचने जैसे अनस्कमें का कया समाधान 
हां सकता द्दे ? राज्ञा जन्न स्पष्ठतया कहता हे के उसे यशपश चनाने है] 
को ऋचोर के पुत्र की शआ्रवश्यकता हे, तब भो फश्न बेचने को तेयार 
होना--जह्मर्ति कहलाने वाले के येग्य कार्य नहीं कह्ा जा सकता। इस 
शट्टा का समाधान टीकाओं में श्रप्राप्त है । ] 
उवाच नरशादूलमम्बरीपमिदं बचः । 
अविक्रेयं सुतं ज्येष्ट भगवानाह भागवः ॥१७॥ 
राजा अम्बरीप से यह वोली। मेरे पति महाभाग भागेंव ने 
कहा है कि, ज्ये2पुत्र तो वेचा जा नहीं सकता ( क्योंकि वह देव 
पिठू कर्म करने का अधिकारी है ) ॥१७॥ 
ममापि दायितं विद्धि कनिष्ठ शुनक तप । 
तस्मात्‌ कनीयस पुत्र न दास्ये तब पार्थिव ॥१८॥ 


दे राजन ! सब से छोटे पुत्र शुनक्त पर आप मेरी बड़ी श्रीति 
जाने, अतः उसे में आपको न दूँगी ॥१८॥ 


प्रायेण हि नरश्रेष्ट ज्येप्राः पितृपु बक्माः । 
मातृणां च कनीयांसस्तस्माद्रक्षे कनीयसस्‌ ॥१६॥ 
हे नरश्रेष्ट, पुत्र पिता को और सब से छोटा माता को प्रायः हा 
धत्त प्यारे होते हैं। अत्तः में छोदे को न देगी ॥१६॥| ४] 
उतक्तवाक्ये मुनो तस्मिन झुनिपत्न्यां तथेव च । 
शुन/शेषः स्वयं राम मध्यमों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२०॥ 


हूं राम ! मुनि और मुनिपत्नी की इस बातचीत को सुन, उन 
का मसला पुत्र शन:झोप स्वयं राजा से बोला ॥२०॥ 





कलर 


हु 


द्विबष्टितम: सगेः फ्रर्३ 


पिता ज्येष्टमविक्रेय माता चाह कनीयसम्‌ | 
है विक्रीतं मध्यम मन्‍्ये राजन पत्र नयस्त माम्‌ ॥२१॥ 
£ पिता जी बड़े को बेचा नहीं चाढते और माता छोटे को देना 
नहीं चाहती । इससे.मकोले को बेचा हुआ समझ, आप मुमे ले 
चलिए ॥रशा 
गवां शवसहस्रे्ण शुनःशेप॑ नरेश्वरः । 
गरहीत्वा परमप्रीतो जगाम रघुनन्दन ॥२२॥ 
है राम ! यह सुन, राजा ने ऋचीक को एक लाग्य गौएँदीं 
पर शुनः्शेप को ले कर, वहाँ से चला ॥रशा 
अम्बरीपस्तु राजर्पी रथमारोप्य सलरः। 
शुनशेप॑ महातेना जगामाशु महायशा। ॥रशशा। 
इति एकपष्टितमः सर्गः 
महतेजस्वी और मद्यायशस्वी राजर्पि अन्बरीप शुन-ोप को 
प्थ पर चढ़ा, वहों से शीघ्र रवाना हो गया ॥२३॥ 
भालकारट का एकसटवाँ सर्ग समात हुश्ना। 


“--++#ि:--- 


हिपष्टि तमः सगे: 
रह 
शुनःणेप॑ नरश्रप्ट यूटीखा तु महायशा: । 
व्यश्राम्यतद पृष्करे राज़ा मध्याई रघननदन ॥?॥ 


है राम ! सहायश्ा राजा अम्दरीप शनशोप ने लिए हए 
पुष्कर पहुंचे 'पौर दो पहर भर वहाँ विखाम विच्या ॥हता 


फ 


ता आ> ++ आछ 
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हलक +- 
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४६ बालकाणडे 


तस्य विश्रममाणस्य शुनःशेपों महायशे।::] : 
पुष्कर श्रेष्ठ भ्मागम्य विश्वामित्रं ददशे ह ॥र॥। 
ज़ंब राजा विश्वाम कर रहे थे, तब अवंसर- पा शुनःशेप र 
श्रे्ट पुष्कर जी में जा विश्वामित्र जी के देशेन किए ॥२॥ 
तप्यन्तमृषिभिः साथ मातुलं परमातुरः,। 
विषण्णवदनो दीनस्तृष्णया च श्रमेण च ॥१॥ 
ऋषियों के समूह में चेठ कर कप करते हुए अपने मास 
( विश्वामित्र ) को देख, उदास, प्यासा, थका हुआ आर प्र 
मातुर ॥श। के 
पपाताडसके मुन्ो राम वाक्य चेदसुवाच ह। 
न मे5स्ति माता न पिता ज्ञातयों वान्धवा! कुत) ॥9॥ 
ः शुनःशेप उनकी गोद में गिर पड़ा और वोला--जव मेरे साता 
कर पिता ही नही हैं, तव जाति विरादरी और भाई चन्धु हो ही 
कहां सकते हैं ॥४॥ 
है ] के 9७ | 
त्रातुमहसि मां सोम्य धर्मण मुनिपुद्धच । 
त्राता त हि मुनिश्रेष्ठ सर्वेपां त्व॑ हि भावन! ॥५॥ 
हे सीम्य ! हे मुनिराज ! मैं शरणागत धर्म को दुहााई देता हूँ; 


मुके बचाइए । मेरी ही क्यों ! शरण आने पर आप समस्त संसार 
की रक्षा कर सकते हैं ॥५॥ 


राजा च कृतकाय स्यादहं दीर्घायुरव्यय: । 
स्वगनाकरमुपाश्नीयां तपस्‍्तप्ता बजुत्तमस ॥१॥ 


जन कन हनन ज++७ ->७->-+ कक." परणक 





६ पाठान्तरे पुष्कर ज्वेठ्ठ | ( रा० ) पुष्करक्षेत्र । ( यो० ) 
३ भावन: ऋ द्वितप्रापकः ( गो० ) 


द्विपष्टितम: सम: 29७ 
अत: ऐसा कीजिए जिसस राजा का नो यज्न निर्विक्ष प्रा हा 
जाय और में बहुत दिनों तक जीवित रह ओर उत्तम त्तपस्चा कर 
ग अन्त में स्व॒ग लाऊं ॥६॥ 
ले में नाथो हनाथस्य भव भव्यन चेतसा ! 
पिलेव हू श्र | किल्विपाद शिव 

पिलेद पत्र धन त्रातमहसि किल्विपात ॥७॥ 

आप मुझे अनाथ के नाथ हं। कर जिस प्रकार पिता सम 


डे 
की रक्षा करता हे, उसी प्रकार आप मेरी भी इस रद 
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कप 
न 
रस 


कीजिए ॥७॥ 
पटूल्न. ऐसा तद्॒चन श्रुत्वा विश्वामित्रा महातपाः । 
'.. सान्लयिला वहुविधं पुत्रानिदमृवाच्र है ॥4८॥ 

शुनःशेप के ऐसे दीन बचन सुन, विश्वामित्र जी ने उसे बहुत 
झुछ सान्त्वना दी और अपने पुत्रों से वाले ॥८॥ 
यत्कृत पितर! प्रश्नाज्ञनयन्ति शुभा्थिनः 
परलाकहिताथाय तस्य कालाधयमायतः) ॥६॥ 
पुत्री ! जिस परलोऊक के प्रयोजन के लिए पिना समनपुत्रों के 
उन्पन्न करते हूँ, उसका समय आ पह़ेचा ॥ध।। 
. शअ्रयं मुनिमुतो वालो मत्तः भग्णमिन्छति । 

्फ ४ अरूुय जीवितसात्रंग परियं कुछत पृत्रका। ॥£५॥ 

3] है पुणे ! यह ऋआचीक सुनि का पुत्र है। अभी बदा है आर 
ग़र शरण में कराया # | इसके प्रात की रक्षा चर मारा जिय 
बे करो ॥ शव 

सर्वे सुक्तकर्माण! सर्ये घर्मप्राय्गा 


पशुभूता नरेन्‍्द्रस्य तृमिमस्नेः प्यन्‍्छत ॥£ १॥ 


ग्गाः | 


5 २(५०-- न 
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वालकाणडे 


भ्च्छ 


तुम सच पुस्यात्मा और धर्मात्मा हो। अतः तुम लोग स्वयं 
राजा के यज्ञपशु बनकर अग्निदवेव को दृप्त करो ॥११॥ 
नाथवांध शुन/भपों यज्ञध्ाविष्नतों भवेत्‌ | 
देवतास्तर्पिताश स्थुमेम चापि करते बच: ॥१शा 
एसा करने से श॒न शेप के प्राण बच जायँंगे, राजा का यज्ञ भी 
निर्विन्न पूरा हो जायगा, देवता सन्तुष्ट होगे और मेरी बात भी 
गह जायगी ॥१२॥ 


मुनेस्तु बचने थ्रुला मधुध्यन्दादयः सुताः । 


25 


साभिमानं नरथ्रेष्ठ सलीलमिदमत्रुवन ॥१३॥ [| 


विश्वामित्र जी के ये वचन सुन, उनके सधुछन्दादि पुत्र 
अभिमान सहित ( अपने पिता का ) उपहास करते हुए यह 
शेले ॥१३॥ 


कथमात्मस॒तान हत्या आयसेअ्न्यसुतं विभों। 


अकायमिव पश्यामः श्वमांसमिव भोजने ॥१४॥ 


दे महाराज ! आप अपने पुत्रों को छोड़, अन्य के पुत्र की रक्षा 
नयों करते हैं ? यद्द तो दैसे ही कर्म है, जेसा कि सन्दर भोज्य 
यदाथा का छोड़ छुत्ते का मास खाना। अथवा आपका यह कार्य 
इसी प्रकार अनुचित हे जिस प्रकार कुत्ते का मांस, खाना अनुचित 
हू ॥१४॥ 


तेपां तहचन श्रृत्रा पुत्राणां मुनिषुद्धब! 
क्रायसंरक्तनयनो व्याहतपग्रपचक्रसे [[?५४ || 


अपन पुत्रा का थ वात सुन, क्रोथ से लाल लाल आँखे कर 
डिश्वामित्र जी उनसे कहने लगे ॥१श॥। 


4४ 
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द्विषष्टितम: सगे प्र 


निःसाध्वसमिद प्रोक्तं धर्मादपि विगर्दितम । 
न न पु ९ 
झ् अतिक्रम्य तु मद्गाक्‍्यं दारुणं रोमहपंणम ॥१६॥ 

६  तुम्दारा यह कहना उदण्डतापूर्ण, घर्म की दृष्टि से मी भ्रष्ट, 
ओर पिठुभक्तिरहित होने के कारण दारुण ( कठोर ) हे, 'अतण्य 
रोमागकारी और मेरी अबत्ता करने वाला है ॥१५॥ 

शवमांसभोजिन! सब वासिष्ठा बच जातिपु | 
(ः ९ न 
पूरा वपसहलं तु पृथिव्यामनुदत्स्यथ ॥?णा 
अतः तुम लोग भी बमिष्ठ जी के पुत्रों की तरद चरदान हो 
(टर ओर कु्तो का मॉस खाते हुए पूरे एक हज़ार बर्ष दक प्रधिदी 


३५ 


पर चूमोगे ॥१७॥ 
«. [टिप्पएणी--आधुनिछ चाण्टालों में कुछ नो ध्रवश्य थी निश्यामिप्र 
उद्योय होंगे । 
कृत्वा शापसमायुक्तान प्र॒त्नान्‌ मुनिवर्स्तदा । 
शुनःभेपम॒बाचात कत्वा रक्षां निरामयाम ॥१८॥ 
« इस प्रकार भुनिचर अपने पुत्रों फो शाप दे. सपर प्रशार से 
एन.शेप की रक्षा कर, उससे बोले ॥१८॥ 
पवित्रापणरासक्तों रक्तमाल्याहुलेपनः । 
'  ब्रेष्णावं यृपमासाद वाग्मिरप्रिमुदाहर ॥१६॥ 
इमे द गाथे दे दिव्ये गायेगा मुनिपृत्रक । 
अम्बर्रपस्य यतेउस्मिस्तनः सिक्धिमवाप्स्यसि ॥२०॥॥ 
हे मुनिपुश्र ! जब तुम अम्बरीप फे यश में एविप्र सी से, 
वैष्शवस्तम्भ मे. लाल माला और लाल घनदन से सजा एर पदे 


ई 
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जाओ, तब तुम इन दो मन्‍्त्रों से स्तुति करना। इससे तुम्हा 
काम हो जायगा अथात तुम बच जाओगे ॥१०॥२०॥ 
शुनःशपो ग्रहीत्वा ते दे गाथ सुसमाहितः 
लरया राजसिहं तमम्बरीपम्नुवाच ह ॥२१॥ 
शुनःशेत ने बड़ी सावधानी से उन दोनो मंत्रा को याद व 
लिआ आर फिर तुरन्त अन्वरीप से जा कर कहा; ॥२९॥ 
राजसिह महासल शीघ्र गच्छावहे सदः | 
(९ पर हक 
निवंतयसत्र राजेन्द्र दीक्षां च सम्मुपाविश ॥२२॥ 
हे महावलवान राजसिंह ! चलिए अब शीत्र चल ओऔर परे 
क्र आप यज्ञदीक्षा ले, अपना यन्न पूरा कीजिए ॥ररा। 
तद्दाक्यम पिपुत्रस्य श्रुत्वा हपसमुत्सुकः । 
जगाम नृपति! शीघ्र यज्ञवाग्मतन्द्रित! ॥२३॥ 
ऋषिपुत्र का बचन सुन, राजा परमहर्पित्त हो तुरन्त आप 
यज्नशाला को गया ॥+१॥ 
सदस्यानुमते राजा पवित्रकृतलक्षणम । कि 
पशु रक्ताम्वरं कुत्ता युप ते समवन्धयत ॥२७॥ 
फिर यज्ञ कराने वालों की सस्मति से सजा न उम्र शु 
शाप का पशु बता आग नाल कपड पहना, स्वम्सभ से जे 
दिला ॥२४॥ 
स्‌ बढ़ो बारिवस्स्याभिरभितुछाद वे सरो | 
इन्द्रामन्द्रानुत् चब यथावन्स निपुत्रकः ॥२४॥ 


द्विपप्टिनमः सगे: श्र: 


तब बँधे हुए शुन.शेप ने विश्वामित्र जी के बनलाए हुए मन्त्रो 
से इन्द्र और उपेन्द्र की यथावन स्तुति की ॥२५॥ 


ततः प्रीतः सहसाक्षों रहस्यस्तुतिनर्पितः | 
कप जन 
दीघ॑मायुस्तदा प्रादाच्छुन/शपाय बासव३ ॥२६॥ 


शुन'शेप की मन ही मन कही हुई स्तुति को सुन, इन्द्र इस पर 


श्रसन्न हो गए ओर इन्द्र ने उसे दीपजीची होने करा बन्द्ान 
ईद्आ ॥२६॥ 

से चू राजा नग्थेष्ठ यज्स्थान्तमवापवान | 

फूल बहुगुर्ण गम सहस्राक्षपसादमम्‌ ॥२७॥ 


है गम ' नरश्रेष्ठ राजा ने भी यत समाप्त रभर, इन्द्र रो 
से अनेक प्रकार के वरदान प्पए ॥२७॥ 


:१ 


|| 


१29॥ 


+ 


विश्वामिद्रोषपि धर्मात्मा भृयस्तेप महातया । 
पृष्क्पु नरश्रेष्ठ द्शवपशनानि च ॥१८॥ 


ध ् न रमन थी. 
हे राजन ! घर्मा्मा विम्यामित्व ने भी पुरा एपसर्लेप में दस 
द्रज्ार वर्षा नके यच्छी नरह नप फिपा "म्छ! 


) 


| [०] ९ |, न्क् 
त्रषाष्टतम: संग: ५; 
+-५9०--- पु 


पूर्णा वपसहस्रे तु अरतरनातं? महामुनिस्‌ । 
अभ्यागच्छन सुरा। सब तप:फलचिकीपंब:: ॥१॥ 
विश्वामित्र जी को तप करते हुए जब पूरे एक हजार वर्ष 
बीत गए, ( अथवा जब उनका पुरश्वरण पूरा हुआ ), तत्र सर्मे 


देवता उनकी उनके तप का फल स्वरूप बर देने की इच्छा से 
आए ॥ 4 


[ 
अन्रवीत सुमहातेजा ब्रह्मा सुरुचिर बच: 


ऋषिस्त्वमसि भद्र ते खाजिते; कमेमि। शुभ! ॥२॥ 
उनमें परमतेजस्त्री ब्रह्मा जी परम रुचिकर यह वचन बोले कि, 
हे बिश्वामित्र ! तुम्हारा मड्जल हो; तुम अपने उपार्दित शुभ कर्मोा 


द्वारा ऋषि हुए । ( अथान्‌ अभी तुसको त्रह्मर्पिपद अथवा 
त्राह्मण॒त्व प्राप्त नहीं ) ॥श॥ 


[ टिप्पणी--जो लोग केवल कम द्वारा वर्शब्यवस्था की व्यवस्था 
नते ६ और अपने तक की पुष्टि न विश्वामित्र का उदाहरण देते ई, 
है उठाचत है कि, वे इस बात पर भा ज़्रा ध्यान दें कि, विश्वामित्र 
। अपने अन्‍्मजात क्षत्रियत्व को छुड्ठा कर, ब्ह्यत्व प्राप्त करने मे या 
ने दिनों तक और केशा कठोर तप करना पदध्य था और कितनी 
ड्छनाएँ मागनी पड़ी थी | | 
तमबमुकला दवबशज्निदिव पुनरभ्यगात्‌ | 
विश्वामित्रों महातेजा भूयस्तेप महत्तपः ॥३१॥ 


पर ४, ९ ४4 


कप 


१ ब्रतस्नातं--त्रतान्तस्नात उमामपुरश्चरणमितियावत्‌। (गो) २ 


ठ: फलचिकीपव:--तप:फलंदानुमिच्छुबः । ( ग्रो० ) न्‍्€ 


त्रिपष्टितम: सर्गे: श्र 
यह कह त्रह्मादि देवता अपने अपने लोकों को लौट गए और 
विश्वामित्र जी घुनः तप करने लगे ॥३॥ 
तदः कालेन महता मेनका परमाप्सराः । 
एष्करेषु नरथ्रष्ठ स्नातुं समुपचक्रम ॥४॥ 
जब तप करते करते उन्हें बहुत दिन हो गए, तब एक दिन 
*.. मेनका नाम की एक अप्सरा पुष्कर सें स्नान करने की इच्छा रे 
बहाँ आई ॥४॥ 
न र्‌ः «०. मेनकां 
रू तां ददश महातेजा मेनकां कुशिकात्मजः । 
)  रूपेणाप्रतिमां तत्र विद्युतं जलदे यथा ॥४॥ 
मेघ में चमकती हुई चरिजली की तरह मेनऊा के सौन्दर्य के 
देख, महातपस्च्री विश्वामित्र ॥५॥ 
७ ए पु ; 
कन्दपदपंवशगो मु।नस्तामिदमत्रवीत्‌ । 
अप्सरः स्वागत नेज्स्तु बस चेह ममाथमे ॥ह॥ 
मुनि कामासक् हो, उससे यह बोले- दे अप्या ' में नेरा 
स्वागत करता हैूँ। तू मेरे रस आश्रम मे नह वहा 


अनुग्रछ्ठीप्व भद्रं ते मदनेन सुमोहितम्‌ । 
5 इत्युक्ता सा वरारोहा तत्र वासमथाकरोत्‌ । छ 


हे हेरा मज्गल हो. तू मेरे ऊपर भनुप्रा फर। झयोकिम से 
देख कामासक्त हो गया हैं। बह सुन बरा सूरपरी सेसशा रवि ही 
के आश्षम में रहने लगी ॥ड॥ 
[ टिप्पशी--#गस स्पृति में लिएा ऐै-अतदान, इमग्िफ्ताओंं 
विद्वाठमपि कर्ष तिइन्द्रियाँ बड़े बे पशिएतों को भी बपने यश मे 
हूं। विश्वामित ने पलमूल सार सइस्तों घरों इदोर पर शिपा: डिन्त 


मेनका को ऐेसते डी काम बशदवत्ती हो गए ! | 
कर 


जा " ऋण: इप्ॉकाए मकर ८5२०६ जाएं 
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तपसो हि महाविष्तों विश्वासित्रसुपागतः । 
तस्यां वसन्त्यां वर्षाणि पद्च पश्च च राख ॥ढटी... 3. 
मेनका के वहाँ आश्रम में रहने के कारण. विश्वासित्र जी की 

तपन्‍्या सें बड़ा भारी विन्न पड़ा । हे राघव ! मेनका अप्सरा दस 
बष तक ॥८॥ 

विश्वामित्राश्रमे तस्मिन सुखेन व्यतिचक्रमुः | 

अथ काले गने तस्मिन्‌ विश्वामित्रो महासुनिः ॥६॥ 

श्वामित्र के उस आश्रम में सुख 2बेक रही । ( अर्थात्‌ मुनि>-ह 
गाज विश्वासित्र ने इसके साथ भोग विलास कर वात की वात 


दस वर्ष निकाल दिए।) तदनन्तर दस चर्ष बीतने पर महर्मि 
विश्वानित्र जी ॥६॥ 


व ् 


सत्रीद इब संद्रत्तश्चिन्ताशोकपरायणः । 
घुद्धिमंनः समत्यज्ञा सामपा रघुनन्दन ॥१०॥ 
। अपनी इस भूल पर ) लब्जित हुए और चिन्ता सें पड़ कर 
बहुत दःखी हुए । हे रघुनन्दन ! जब विश्वामित्र जी ने इसका 


छारण विचारा, तब उनकी समम में क्राधपुर्वक यह आया 
फ्रि.॥१०)॥ 


सर्व सुराणां कमतत्तपोपहरणं महत्‌ | 
अहोगत्रापदेशन गता; संवत्सरा दश ॥११॥ 
मर इस चिरकालीन तप को हरण करने के लिए यह सत्र 


देवताओं की करतून हूं। उन्होन यह विपन्न डाला है। अरे ! दस 
सूप बीत गए 


पए ; किन्तु मुझे जान पड़ता है, सार्नों असी केवल 
एक रात्रि ही दीती है ॥११॥ 


त्रिपष्टितम: सर्मः प्न्छ 
ह 
कामसाहाभिशृतस्य विघ्नोज्य॑ प्रत्यपस्थितः 
ह... विनिबैसन मुनिवय पथात्तापन दुःखितः ॥१ शा। 
हा ' कामासक्त होने के कारण मेरे नप सें बड़ा भारी विश्न 
भड़ा | महर्षि जी बद कह आर बार घार ऊँची साँस के, मचा 
कर दुःसची हुए ॥१सा। 
भीतासप्सरस दृष्ट्रा वेपन्ती प्राक्वलि स्थिताम | 
मेनका सधुरवाक्ष्यर्निंगज्य कुशिकान्मनश ॥१३॥ 
शाप के डर से घब्थगती आर हाथ जोड़ खड़ी हुई मेनऊा 
क्तो देख. विश्वामित्र जी ने, सीठे बदन कह कर उसे विदा 
किल्य ॥१३॥ 
उत्तर पवर्त जम विश्वामित्रों मगाम ह | 
,. स ढ्ूला नष्ठिक्की! घृद्धि जतुकामो महायशा। ॥१४॥ 
हू राम | तदनन्तन विश्वापित्र जी पुष्कर क्षत्न शो प्रॉर ) 
/.. इउच्चर दिशा में पर्वत पर अखथान हिसादुय एश चल से आर छसने 
समाप्र होने तक काम को जीनन की इच्छा ले सहादशा शिप्वा- 
मिन्र ॥१४॥ 
है झोशिकीदीरसासाद तण्स्तेप सुदारुगम । 
तम्ये बप्सहस्थाग्गि घोरं तप उगसतः ॥१५॥ 


ज्ज्त्कूग मी. प कि न >> 
कांशिकी सही के तट पर जाफर उन शपस्या बरने नर 

३५ ् ् कर ना अंश ा 
जब उनकी वहां उम्र तन करने करते एक इतार भष बीत 


गए ॥१०॥ 
उत्तरे पदतत राम वेवतानामशद्भयत । 
न्‍ अमन्त्रयन समागम्ध सत्र सर्पिगण: संग ॥ १ ६। 


ह मेद्िदी प्नसंम्गयनपर्येन्तास | ह शोर ॥ 
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तब हे राम ! हिमालय पर्वत पर तप करने से देवता लोग 
अहुत डरे ओर सब देवर्षि और देवता सम्सति कर, नह्मा जी के हु 
पास जा कर बोले ॥१६॥ 
महर्पिशब्द लभतां साथ्वयं कुशिकात्मज: । 
देवतानां बचः श्रुत्वा सवलोकपितामहः ॥१७॥ 
अब बिश्वामित्र को “महर्षि” का पदवी प्रदान कीजिए । 
देवताओं का यह वचन सुन त्रह्मा जी ॥ १७) 
अ्रत्नवीन्‌ मधुरं वाक्य विश्वामित्रं तपोधनम्‌ | 
महर्षे स्वागत वत्स तप्सोग्रेण तोषितः ॥१८॥ 
नपस्त्री विश्वामित्र जी के पास जा उनस मीठे वचनों में 
कहा । है विश्वामित्र ! तुम बहुत अच्छे; दो ( भल्ते हो ) तुम्हारी 
उम्न तपन्‍्या से में बहुत पसन्न हुआ हूँ ॥१८॥ 
सहत््वमृषिमुख्यत्वं ददामि तब सुत्रत । 
ब्रह्म॒ण; स बचः श्रुत्वा विश्वामित्रस्तपोचनः ॥१६॥ 
ओर तुमको ऋषियों में मुख्य होने का आशीर्वाद देता हूँ। 
ब्रह्मा जी के बचन सुन तपोधन विश्व्ममित्र जी ॥१६॥ 
प्राज़लिः प्रणतों यृत्रा पत्युवाद पितामहस । 
त्रह्मर्पिशब्दमतुर्ल खा्मितः कर्ममि! शुभ! ॥२०॥ 
हाथ जोइ और प्रणाम कर त्रह्मा जी से वोले । मेंने तो तपस्या 
अतुलित त्रह्मर्पिउद्ध प्राप्त करने के लिए की थी ॥२०॥ 
यदि से भगवानाह ततोहं विजितन्द्रियः । 
तमुबाचर ततो अह्मा न तावरच्त्व॑ जितेन्द्रियः ॥२१॥ 
यदि आप मुझे महर्षि ही कहते हु तो मैं सममता हूँ कि में 
जिनेन्द्रिय नहीं हूँ । ( तभी तो आप मेरा अभीष्ट अह्मर्थिपद प्रदान _._ 


#..] 
/ 


त्रिपष्टितमः सर्गः टन 
नहीं करते और महर्षि मुझे कहते हूँ) इस पर ब्रह्मा जी ने 


हि कहा--हा अर्भी तक तुम ( सचमुच ) जितेन्द्रिय नहीं हो 
पाए ॥र॒ शा 


यतख्र मुनिशादूल इत्युक्ला त्रिदियं गतः | 
विपस्थितेपु देवेयु विश्वामित्रो महाम॒निः॥ 
हे मुनिशादंल ! अभी ओर तप करा। यह कह ज्ब्या जी 
सगे को चले गए। सब देवताओं के यथास्थान चले जाने पर, 
क महर्षि विश्वामित्र जी ॥रण॥। 
ध्वेवाहुर्निरालम्बों वायुभध्षस्तप्ग्न्‌ | 
धम पश्चतपा भूल्वा वपास्वाकाशसश्रव: ॥२ ट्र 
बिना सहारे ऊपर को बॉह उठाए ओर केवल बाय से 
भर कर, तप करने लगे। गर्मी में वे पद्माप्ि तपते, वयाखऋतु 
छायादार जगह से निकल, खुले मेदान में बरठते ॥न्श्ष। 


शिशिरे सलिलस्थायी राज्यहानि तपाथनः । 
एवं वर्षसहस्त॑ हि तपो घोरमुपागमत्‌ ॥२४॥ 


| 
कक 


जाड़ों मे दिन रात वे जल के भीतर खड़े रहने 9 रस पत्तार 
५ उन्होंने एक हज़ार वर्षा तक उप्र तप किआ ॥न्ष् 
तस्मिन्‌ सन्तप्यसाने तु विश्वामित्रे महामुनो । 
सम्भ्रम: सुमहानासान्‌ सराणा बासवस्य थे ॥२५॥ 
महर्षि विश्वामिन्न के इस प्रकार तर करने ने हन्द्र सनित 
समस्त देवताओं मे घड़ी खलबली भच्या। वे रोग घहुत पहन 
» दाए ॥रशा। 


पनद 
ष् 
*- 

उनका 
स्ा 


_एक,* भाामायकाबदऊ छू मा्ल्‍ामकटूप्रशककरा - -““++++-++ - आग 
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> ५ 

ग्स्भामप्सरसं शक्रः सह सर्वेमरुद॒गण। । 

उ्वाचात्महितं वाक्यमहित कोशिकस्य च ॥२६॥ ञ 
इति त्रिपश्टिम:ः सर; ॥ 


तदनन्तर देवराज इन्द्र सब देवताओं सहित रंभा अप्सरा से 
अपने हित और विश्वामित्र के अनहित की यह बात बोले ॥२६॥ 
ब्रालकारएड का चिसठवां सग्ग समास्त हुआ । के 


--५६४४-- 
चतुःषष्टितमः सगे (है 
““«; ध8३---- 
सुरका्यमिर्द रझ्मे कतेव्यं सुमहत्त्वया । 
लोभन कौशिकस्पेह काममोहसमन्वितस्‌ ॥१॥ 


है रम्से ! देवताओं का यह बड़ा भारी कास है कि 


ठ्र 
विश्वामित्र को कासासक्त करना (जिससे वे तप्रस्या से विमुख 
हो ) ॥१॥ 


तथोक्ता साध्सग राम सहस्ताक्षेण धीमता । 
त्रीडिता प्राज़लिभूत्वा पत्युवाच सुरेश्वरम ॥२॥ 


हैं राम! जब इन्द्र ने रम्सा से यह कहा, तव वह बहुत 
लब्जित हुई ओर हाथ जोड़ कर इन्द्र से योल्ी ॥२॥ 


अय सुरपत घोरो विश्वामित्रों सहामनि३ 
क्रीधमत्सभते घोर मयि देव न संशय) ॥३॥ 


हे इन्द्र | यह विश्वामित्र बड़े क्रोधी हैं। जैसे ही में उनके पास 
गई फि, वे अत्यन्त क्रद्ध हो, निश्चय ही शाप देंगे ॥श॥ 


चतु.पष्टितम: सगे: घर 


खप न ० रू लिए, 
तता हि में भय॑ देव प्रसाद कतुमहसि । 
६. प्रमुत्तस्तवा राम रम्भया भीतया तया ॥४॥ 


इसी लिए में इनके समीप जाती हुई बहन उस्तों हैं। ह्याप 
रूपया मुझे वहाँ न सज़िण । हू राम ! उस हरी हुड रस्सा थे ग्रद 
कहने पर ॥४॥ 


वामुकच सहस्राक्षो वेषमानां कताज्लिम्‌ । 
मा भेषि रम्मे भद्दं ते कुरुष् मम शासनम्‌ ॥५॥ 


ग ने (भ्रय से) थर थर कॉँपती हुई आर हाथ जोड़े 
खेड़ी हुई रम्भा से कहा--डरे मन ; तेरा मज्जल हो, मेरी आत्त 
सान शो 


कोकिलो हुृदयग्राही माथवे रुचिरह्रम । 


कन्दपंसहितः स्थास्यामि तब पारवेतः ॥5॥ 


में स्वयं वसन्तऋतु में, मनोहर छुहुक करने वाला कोडि 
पक्षी बन कर, कामदेव सहित किसी सुन्दर प्त्त के ऊरग. नेरे आस 
पास ही रहूँगा ॥६॥ 


लें हि रूपं बहुगु्ण कृला परमभास्वरम्‌ । 
“#.. तमृपि कौशिक रम्भे भदयस्व॒र तपोधनम्‌ ॥७॥ 
५ हू स्से! तू अप्ना बड़ा सुस्दर ह्यार चदकीला भट्णान्य 
शज्ञार कर. इस नपस्त्री विश्वामित्र का सन (नप से) चनाय 
सास करना ॥जा। 








--. » प्रसादं--निर्रोगनिवक्षित्प । ( गोल | कन्‍भेद रस्प “+चर्ा कि - 


कार्य | (्‌ शा 


ऐ. 
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सा भुत्या वचन तस्य कृत्वा रूपसजुत्तमस्‌ । 
लोभयामास ललिता विश्वामित्रं शुचिस्मिता ॥4॥ 


इन्द्र के इस प्रकार समझाने पर वह सुन्दरी अपना स्टज्ञार 
कऋर और मन्दर मन्द सुसक्याती हुई, विश्वामित्र के सन को लुभाने 


क्लनी ॥८॥ है 
कोफिलस्य स शुभ्राव बलार व्याहरतः स्वनम्‌ | 
सम्पहऐन सनसा तत एनामुदेभत ॥६॥ 
उस समय विश्चामित्र जी कोकिल का मधुर कुहकना खुन 
“ओर प्रसन्न हो, रण्भा की ओर देखने लगे ॥६॥ [ 2 
अथ तस्य च शब्देन गीतेनाप्रतिमेन च | 
(० 
दशनेन च रम्भाया मुनिः सन्देहमागतः ॥१०॥ 

( परन्तु) उस कोकिल की कुहूक तथा रम्भा का मनोहारी 
गाना सुन और उसको देख, विश्वामित्र जी के मन में सन्हेहद 
चत्पन्न हो गया ॥१०॥ न्‍ 

सहस्ताभस्य तत्कम विद्याय मुनिपु्चनन; । .. * 

ग्स्मां क्रोधसमाबिष्ठा शशाप कुशिकात्मजः ॥१ १॥ 
हे और यह जान कर कि, यह सच नटखटी इन्द्र की है, विश्वा- / 
निन्र जी बहुत ऋ्रुद्ध हुए और र॒म्भा को यह शाप दिआ ॥११॥ 

यन्मां लोभयसे रम्भे. कामक्रोधजयेपिणम्‌ । 

दश वषसहस्ताणि शैली स्थास्यसि दुर्भगे ॥१२॥ 








१ ललिता--छुन्दरी | ( गो० ) २ बल्गु--मनोहरं । ( गो० ) 


हि. नममेजन-कमगममा+>+न्‍त जन. 


चतुःयप्टितमः सर्सेः ४३१ 


दे रम्से | काम क्रोध को अपने वश्ष में करने की इच्छा रखने 
वाले मुझे जो तू लुभाती है, सो हे हुभगे! ( अभागिनी ) तू 
इस हज़ार वर्ष तक शिल्ा हो कर रहेगी ॥१२॥ 


ब्राह्मण: सुमहातेजास्तपो चनसमन्वित: 
परिष्यति ग्म्प ला मत्कायकलपीक्रतास ॥?३॥ 


हे भे | फिर कोई बड़ा तेतन्दी एवं सपस्बी ब्राह्मण तुम 


परूपिणी को, मेर कोप से अर्थात शाप से डजरेगा ॥ १ श॥ 


एवमुक्ता यहानेजाविश्यामित्रों महामुनिः । 
। अशकक्‍नुद॒न्‌ घागवतुं कांच सन्‍्दापमागदः ॥१४॥ 
महर्षि विश्वासित्र यह शाप देने के अनन्तर, क्रोध छो रोक ने 
हकने के लिए, चहुत पछताए। ( इसलिए कि ऋ्राधातुर हो कर 


शाप देने से उनका तपोवल, ज्ञो उन्होंने उच्च तप कर सम्पादन 
किआ था, नष्ट हं। गया । इन्द्र यही चाहते भी थे । ) ॥१४॥ 


दस्य शापंन सहता रम्भा गली तदाध्मव॒न्‌ । 
बच श्रु्या च कन्दर्पों महप; से च* निगतः ॥१५॥ 


विश्वामित्र जी के इस महाशाप से रम्मभा शिला हो नई ऑऋर 
महर्पि विश्वासित्र के क्राधयुक्त चचन सुन कामदेव छरर इन्द्र 
बहों से रफूचकर हुए ॥१५॥ 
कोपेन सुमहातेजास्तपापच्ग्ण हूने । 
इन्द्रियरजित राम ने लेभे शान्तिमात्मन: ॥२ 6 ॥। 


४ से चं--इन्द्रश्व । ( गो ) २ झात्मन:--मममः । ( गे * 


है 
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है गम ! कोप करने से महातजर्वी विश्वामित्र का तप नष्ट 
है| गया। वे अपनी इन्द्रिया को अपने वश में न रख सके, इस न 
[० श्र कै, शी [ ४ भ 
लिए उनके मन को शान्ति न मिलती ॥१६॥ है प 


हज मील लकी तक के के 


व्भुवास्थ मनश्िन्ता” तपोपहरण छूने । 
नेव क्रोध गमिष्यामि न च वश्ष्यामि किश्वन ॥१७॥) 


बल्कि उन्होंने तप के नष्ट होने पर, अतिक्षा की कि, आगे से 
कभी न तो किसी पर क्रोध करूँगा और न किसी से कुछ चात- 
चीत ही ऋरूँगा ॥१७॥ /! 


६. 


अथवा नोच्छवसिष्यामि संवत्सरशतान्यपि | 
अहं विशाषयिष्यामि ह्यात्मानं विजितेन्द्रिय/ ॥१८॥ 


: इतना ही नहीं, कल्कि में सेकड़ो व 
न लेंगा। इस प्रकार इन्द्रिया की जीवन 
शरीर को सुखा डालूँगा आर इन्द्रियों 
करूँगा ॥१८॥ 


बा के 25 
ँ 
मु 


तावद्यावद्धि में श्राप त्राह्मण्य तपसार्जितम । 
अनुच्छवसञ्भुजानस्तिऐ्य शाश्वत: समा: ॥१६॥ 


जब तक तपानत्न स मुझ ब्ाह्मणत्व प्राप्त न होगा, तथव तक, 
क्रितसा हो समय क्‍या न लगे, मन तो सास हा खूंगा ओर ने 
भाजन कन्या अर सदा हा म्वड़ा रहँगा ॥| श्श्श 


? मनश्चिन्वु-म्झूल्प: | ( गो ) 


पद्नपट्टित॒म: सगेः ्र३्‌ 


द् 


हि में तप्यमानस्य क्षय यास्यन्ति मृतयः 
एवं वर्षसहसस्य दोक्षाँ* स मुनिपुद्धव: 
चकाराप्रतिमांः लोके प्रतिन्ञां रघुनन्दन ॥२०॥ 
इति चतु.पष्ठितमः सर्गः | 
. मुझे इस बात का तो सथ दी नहीं हे कि, भोजन न करने 

था सॉस न लेने अथवा सर्देव खड़े रहने से मेरे शरसर के 
अचयवब ज्षीण हो जॉयगे । हे रघुनन्दन ! महर्पिप्रवर विश्वामित्र 
में एक हजार वर्षा तक उक्त विधि से ( साँस न से फर, मोजन न 
/: कर के, मौनी हो कर. खड़े रह कर ) तप करने का अतुल सद्ूल्प 
'अआा ॥॥२०॥ 


गलकाणएड का चौधठवाँ सग पूरा हुआ | 
+--६६83--- 
पश्नपष्टितम: स्गः 


>ौ+६%६--- 


अथ हमवतीं* राम दिशं त्यक्ला महामुनिः | 
पूर्वा' दिशमलुप्राप्य तपस्तेपे सुदारुणम्‌ ॥१॥ 
तदनन्तर महर्पि विश्वामित्र उत्तर दिशा को स्थाग अर कोर 
पूछ डिशा में जा कर, फिर उम्न तप करने लगे ॥£॥ 


१ मूतेय;--शरोशवयवा: (गो ) ३२ दोक्चो--घरदुद्य नाम, वोह» 
मटल्ग्म ।[गोज ) ३ अधप्रतिमो--विस्दुदा । ६ भो० ) ४ ऐमप: 
उडच्सान । ( पे 


श््वः 75 दब+-॑धथण 
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मौल वर्षसहस्स्य कृत्वा त्रतमलुचमस्‌ । 
चकाराप्रतिमं राम तप परमदुष्करम ॥२॥ | 
हे राम ! उन्होंने, एक हजार वर्षो तक मौनब्रत धारण कर 
परम दुष्कर अतुलित तप किआ ॥श॥ 
५ ९: कप » 
पूर्ण वषसहस्रे तु काष्टभूतं महामुनिस्‌ । 
पिघ्नेवेहुभिराधूत क्रोधो तान्तरमाविशत्‌ ॥र॥ 
यहाँ तक कि, जब एक हज़ार बर्ष पूरे हुए, तव विश्वामित्र जी 
का शरीर काठ की तरह हो गया । इस बीच में अनेक प्रकार के ४” 
विन्न उपस्थित हुए; किन्तु मुनिराज के अन्तःकरण में क्रोध उत्पन्न 
न हुआ ॥३॥ 
स कला निश्रयं राम तप आतिष्ठदच्ययस्‌ । 
५ है ऐ0. | 
तस्य वर्षसहस्रस्य व्रत पूछा महात्रत: ॥४॥ 
हे राम ! जब विश्वामित्र जी को निश्चय हो गया कि, उन्होंने 
क्रोध को जीत सिआ ओर इनका एक हज़ार वर्ष तप करने का 
सद्धूल्प पूरा दो गया ॥४॥ 
भोक्तुमारव्यवानन्न॑ तस्मिन काले रघृदन | 
तिथू: * 
इन्द्रो दिजातिश्रृत्वा त॑ं सिद्धमन्नसयाचत्त ॥४॥ / कटी 
अं चेंठे (न 
हे राघव ! तव वे अन्न भोलन करने को चैंठे। उसी समय 
इन्द्र त्राह्मग का रूप धर कर आए और विश्वासित्र की थाली में 
परोसे हुए भोज्य पदार्थों के लिए उनसे याचना की ॥५॥ 
तस्प दत्त्वा तदा सिद्ध स्व विप्राय निश्चित! । 
निःशेषितेड्नण भगवानभुकचेव महातपा) ॥६॥| 


पद्नपष्टितम: सगे:...*_ छ्च्श्‌ 


भोजन के लिए जो अन्न तैयार हुआ था चद्द सत्र का सय 
उठा कर, उन्होंने इन्द्र को रुचग्रुच ब्राह्मण जान दे दिया। रवय॑ 
/ बिना खाए ही रह गए ॥६॥ 


न किश्विदवदद्विम्ं मोनब्रतमुपास्थितः । 
अथ वपसदर्ख वे नोच्छूवसन्‌ मुनिषुद्धचः ॥७॥ 
किन्तु त्राह्मण से कुछ भी न कहा, क्योंकि, वे मौनन्त धारण 
किए हुए थे। तदनन्तर फिर उन्होंने एक हज़ार बर्ष तक साँस 
|; रोक कर तप करना आरम्भ किआ ॥ण] 
है 
“५ तस्यानुच्छसमानस्य मूप्नि धूमो व्यजायत । 
श्रेलोक्यं येन सम्भ्रान्तमादीपितःमिवाभवत्‌ ॥८॥ 
साँस योक कर रखने से ( अर्थात्‌ कुम्मक करने से ) उनके 
सिर से घुओं +कलने लगा। इससे तीनों लोकबासी घबरड़ा इठे 
। और तीनों लोक तप्त हो गए ॥८॥। 


ततो देवाः सगन्धवां: पत्नगोरगराध्षसाः । 
र्मोहितास्तेजसा ठस्य तपसा मन्दरश्मय) ॥६॥ 
तब तो देवता, गन्बचे, सपे, नाग और राचस सद ही घनके 
तप रूपी अन्नि से मूल्छित हो गए ओर उनके नेज मन्‍्द पट 
५ गए ॥६॥ 
कश्मलोपहताः सर्वे पितामहमथात्रुदन्‌ । 
बहुभिः कारएंदव विश्वामित्रों महामुनिः ॥?०॥ 


१ आदीफितिम--तायितं । ( गोल ) ६ मोटिता-मूच्दिता ।६ गो. 
 कश्मलोपहता:--डु-लोपइता: । (गो) * 


५ डे 
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उन सब ने दुःखी हो अह्मा जी से कहा-हे देव ! छः 
महर्षि विश्वामित्र की अनेक्र प्रकार से ॥१०॥ 
लोभितः ऋ्रोधितश्वेव तपसा चामिवधते । 
न हास्य बृजिनं किश्विदृव्श्यते सूच्ममप्यथ ॥११॥, ? 
लुभाया और क्रद्ध करना चाहा, किन्तु ये अपने तप से न डिगे. 
प्रत्युत इनका तप बढ़त' ही गया । अब इनसे गश द्वेप नाम सात्र 
का भी नहीं रह गया ॥११॥ 
न दायते यदि स्वस्थ मनसा यदभीप्सितम्‌ | 
विनाशयति त्रेलोक्यं तपसा सचराचरम्‌ ॥१२॥ 
यदि अब भी उनको उनका अर्भाष्ट बर ( अर्थात्‌ त्रक्मर्पि की “ 
पदवी ) न दिआ गया, ता वे अपने तप से सचराचर तीना लोकां 
को नष्ट कर ढालेगे ॥१२।॥॥ 
व्याकुलाश दिश॒ः मर्वा न च किश्वित्‌ प्रकाशते । 
४ ] ९ 
सागराः क्षुशिता; सब विशीयन्त च पवताः ॥१३१॥ 
देखिए सच दिशाएँ विकल है ओर प्रकाशरहित हैं। ( अर्थात 
इनकी तपस्या के तज्ञ से कब का तेज छिप गया है ) समुद्र छुब्ब 
हु गए हू आर सब पवेत फर्ट ज्ञाते हू ॥?१३॥ 
भास्करा नष्यभश्रंत्र सहपस्तस्य तजसा | 
प्रकम्पत च्‌ पृथिवी वायुवांति भ्ृशाकुललः ॥१४॥ 
हि सहयि की तपन्‍्या के तज से सूथ प्रभाहीन पड़ गया है 


दॉथवी काप रही हैं और वायु की गति भी गड़वड़ा गई 
नशा 


शिपितत पट 7 पाक हाफ) उप जाए 


| दाजन--आाप रागढ् दे च्च्ण । ( गो ) 


रू 
हि 
छः 


- पद्चपप्टितम: सगे: 


ब्रह्मन्नः प्रतिनानीमों नास्तिकोर जावते जनः | 
$.... सम्मृठमिवरे त्रेलोक्यं सम्पर्तुभितमानसम्‌ ॥१५॥ 
हे अह्मन | इनका प्रतिकार हम लोगों को अब नहीं समझ 
पड़ता | इस हलचल के कारण लोग नास्तिकों की तग्ह हमनुष्ठान 
शून्य हुए जाते हैं। क्योंकि इस समय किसी का मन ठिकाने नहीं 
है ओर सब विकल हैं ॥१५॥ 


घुद्धि न कुरुते यावन्नागे ढेव सहामुनिः । 
/“.. वाबत्ससाधों भगवानभिरूपों महमाद्युतिः ॥१६॥ 
अत' हे देव ! विश्वामित्र जी के मन में इस जगन को नए 
करने की इच्छा उत्पन्न हैने के पूर्व ही, आप इनको सम्तुप्द कर 
दीजिए | क्योंकि इस समय वे अप्रि रूप होने के फारण सहाझनि- 
भान हो रहे हैं ॥?६॥ 


कालाग्रिना यथा पूर्व त्रेलोक्‍्यं दे भुशम्‌ । 
देवराज्य चिकीर्पेत ठीयतामस्य यन्मतम ॥१णी। 


जैसे भ्लय के समय कालाग्मि तीनों लोकों का जला कर ना 
कर डालते हैं. बसे ही थे भी जला फर भस्म कर इहालेंगे। ८ 
ह इन्द्रासन चाह तो वह भी इनको दे कर इनसफा अमीष्द प्‌ 
१ कीजिए अथवा यदि आप इनकी अग्नर्थिपट जो टसरा 'प्मीष्ट 
हू नहीं देंगे: तो यह इन्द्रपुरी के गाज्य की द््यण करने 


*ई ध्पु 


50] 


का 


ञ्धे 


लगेंगे ॥१७)॥ 
ड़ ०४० ड़ के २ ग्फक ल्दउ आग, कण्य्छ ७० ५ 
है सप्रनिजञानोम:--4रनिशिपरमितिरोद: । ( सो ) २ सरिलशीआओा 
इति--उक्तमछ्ो मवशाकरास्तिक्टदकर्मानुडनशस्रेब्ययत एस्पर्च, । ६ सार + 
5 सम्मूर मिदेति--ध्यउ लचिते । ६ रा> ) 
छा 
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ततः सुरगणाः सर्वे पितामहएुरोगमाः । 
विश्वामित्रं महात्मानं वाक्‍्यं मधुरमब्रुवत्‌ ॥८॥ ५ 
( उन लोगो से इस प्रकार अनुरोध किए जाने पर ) त्रह्मा जी 
सव देवताओ को साथ ले, महात्मा विश्वामित्र जी से जा कर; 
( ये ) मधुर बचन बोले ॥१८॥ 
व्रह्मप स्वागत तउस्तु तपसा सम सुतोषिताः । ' 
ब्राह्मण्यं तपसोग्रेण प्रान्‍्वानसि कोशिक ॥१६॥ 
हे त्रह्म॑प ! हम तुम्हारा स्वागत# करते हैं ( अर्थात्‌ तुम्हें!" 
चधाई देते हेँ। ) हम तुम्हारी तपस्या से भत्ती भाँति सन्तुष्ट हुए 
हैं। हे विश्वामित्र ! तुमने अपने उम्र तप के प्रभाव से ब्राह्मणत्व 
प्राप्त कर लिआ ॥१६॥ 
प्‌ >> 
दीघमायुश्र ते ब्रह्मन्‌ ददामि समरुदृगणः । 
स्वस्ति प्राप्छुहि भद्रं ते गच्छ सोम्य यथासुखम्‌ ॥२०॥ 
अब हम सब देवताओं सहित तुमको आशीर्वाद देते हैं. कि, 
तुम दीघेजीबी हो; तुम्हारा मज्ञल हो। हे सौम्य ! अब जहाँ 
तुम्दारी इच्छा हो बहाँ जाओ ॥२०॥ # 
पितामहवचः श्रुत्वा सबंपां च दिवोकसास । रु 
कृत्वा प्रणाम मुद्ितों व्याजहार महाघ्र॒ुनिः ॥२१॥ 


# आयुतत वामन शिवराप आपटे ने स्वागतं का अर्थ बतलाते हुए, 
इस शब्द के प्रयोग के विषय में लिखा हे--“[5०0 करंशए ३9 
#प्एपाएु ॥ एश50१, ७0 8 एफ मा चाह तेद्ञाएल दाएह!! 
न 


पव्चपष्टित्तम: सर्ग: ४2३६ 


अह्मा जी के इन वचनों की सन. विश्वामित्र जो ने सब देव- 
ताओ को प्रणाम छिआ ओर वे प्रसन्न हो बोले ॥२१॥ 


व्राह्मण्यं यदि में प्राप्त द्ीयमायुस्तथत्र च | 
उ“कारख वषट्कारों वेदाश् वरयन्तु माम्‌ ॥श२॥ 


यदि मुझे आ्राह्मणत्व दिया है ओर दीवांयु प्राप्त हो चुका है, 
तो ओकार बपटकार तथा वेद भी मुझे अद्लीकार करें ॥२०॥ 


[ नोट--अश्रोकार का यहाँ श्र हे बह्मनानसाघन और वफ्दकार से 


पे अभिप्राय ह व्साधन। बेर से अ्रणिप्राय है सादोपाद वेदबिया से। 


अद्ञीकार करें ( बस्बन्दु ) अ्र्थात्‌ जैसे वर्मिप्ठादि ब्रह्मपियों फो चेदपढ़ाने 
का तथा यज्ञकाने का अधिकार है--विश्वामित्र जी प्रह्मा जो से कहते हैं 
कि, वैसे ही मुझे भी वेटयढाने और यजकराने का अ्रधिष्टर धाप दे | ] 


प्षत्रवेद 'विदां श्रेष्टो ब्रह्मदेदविदामपि | 
ब्रह्मपुत्रों बसिष्टो मामेव बदतु देवता! ॥२३॥ 
ओर क्षत्रियों की वेदविद्या ( प्रधवंणवेद ) जानने बालों 


में श्रप्त तथा ब्राह्मणों की वेदविद्या जानने में भी शर्ट ( प्रधान 
चारो वेदों के ज्ञाता ) ब्रह्मा जी के पुत्र वमिष्ट जी भी मुमे 


गम “ज्रह्मर्पि” कह ॥२३॥ 
यद्ययं परमः काम! कृतो यान्तु सुरधंभा: 
ततः प्रसादितों देववसिष्टों जपतांवर; ॥२४॥ 
१ क्षत्रवेदा:--क्न्रिपाणामशाम्तिपुष्ष्पाटिम्योजनाइथर्वश उदार 
बिंदा भेध्ठ: । (मो> ) 
ई 
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्र 


यदि मेरा यह चड़ा अभीष्ट पूरा हो ज्ञाय, तो आप लोग 
( अर्थान सब देवता ) चले जा सकते हैं । यह सुन देवता लोग 
ऋपषिश्रे-."्ट चसिप्ट जी के पास गए ओर उन्हें सना कर राजी 
किआ ॥२४॥ 


सख्यं चकार ब्रह्मर्पिरिवमस्लिति चात्रवीत्‌ | 
ब्रह्मर्पिस्त न सन्देहः सबे सम्पत्स्यते तब ॥२५॥ 
बसिष्ठ जी आए ओर विश्वामित्र जी से सेल कर लिआ 
( अर्थान्‌ बेर छोड़ ठिआ ) और कहा, तुम ब्रह्मर्षि हो गए। 
तुम्हारे त्रह्मर्पि होने में अब कुछ भी सन्देह नहीं है । अब तो सब ६ 
ने नुम्हारा ब्रह्मर्पि होना मान ही लिआ है ॥२५॥ 
जे ल्" ( ए 
इत्युक्त्वा देवताश्वापि सर्वा जम्मुयथागतम्‌ । 
विश्वामित्रोप धर्मात्मा लब्ध्वा ब्राह्मण्यमृत्तमम्‌ ॥२६॥ 


यह कह कर देवता भी अपने अपने स्थानों को चले गाए | 
विश्वामित्र ले भी उत्तम त्राह्मण॒त्व प्राप्त करके ॥२६॥ ना 


पूजयामास व्रह्मर्पि बसिष्ठं जपतांवरस | 
क्रतकामा महीं सवा चचार तपथि स्थितः ॥२७॥ 


विश्वामित्र जी से महर्षिप्रवर ब्रह्मर्षि वसिष्ट जी का | 
किआ ओर म्वयं कृतका्य हो और तप करते हुए ये अब सारी 
प्रथिवी पर भ्रमण करने लगे हैं ॥२७॥। 
एवं त्वनेन ब्राह्मण्यं प्राप्त राम महात्मना | 
5. एप राम मुनिश्रेष्ठ एप विग्रहवांस्तपः ॥२८॥ 


पग्चयपष्टितम: सगे: 


(शतानन्द जी बोले) हे राम ! इस तरह इन महात्मा विश्वा- 
मित्र जी ने ब्राह्मण॒त्व पाया है । हे राम ! यह मुनियों में श्र४ हैं 
&- और तप की तो साज्षात्‌ मूर्ति ही हैं. ॥०८॥ 


ध्र्ट्र्‌ 


एप धमपरा नित्य वीयस्थेप प्रायणम्‌ | 
एवम्ुुकक्‍ता महातेजा विग्राम ट्विजात्तम) ॥२६ 


यह सदा धसकार्या के करने में तत्पर रहते हैं. यह अब 


; अब भी 
तपोवीय परायण हैं । यह कह कर ज्राद्मणश्रेष्ठ महानेजम्बी शना 
« मुन्द जी चुप हो गए ॥२६॥ 


है श्तानन्दबचः श्रुत्वा रामलक्ष्मणमन्रिधों । 
जनक; प्राज्ललियांक्यमुबाच कुशिकात्मजम ॥३०॥ 


शतानन्द्र जी की बात पुरी होने पर. श्रीगामचन्द्र लच्मण 
के सामने राजा ज्ञनक के 


ने हाथ जोड़ कर कोशिक जी से 
कहा, ॥३०॥| 

धन्योथ्स्म्यनुग्रहीतो5स्मि यस्य में मुनिए डरने । 

यज्नं काकुन्स्थसहित) भराप्रवानसि कोशिक ॥३१॥ 


कोशिक ' में अपने को धन्य सानना # ओर चयापया बसा 


> अनुगहीत हूँ । क्याकि आप श्रीराम ओर लच्मण सरित. मर यक् 
में पधारे हैं ॥३१॥ 


पावितो ऊं स्वया ब्रत्मन दशनेन महाम॒ने । 


[ विश्वामित्र महाभाग ब्रह्मपीणां वरोत्तम ] ॥३े२ 
हे ब्रह्मन | अपने दर्शन दे फर आपने मुस्के पत्रिन्न द्धिष्या है 
दे महाभाग, हे त्ष्मर्ियों में सेष्ठ विभ्वासित्र जी !॥३र॥ 


कक 


घषर वालकास्डे 


रशुणा बहुविधाः प्राप्तास्तव सन्‍्दर्शनान सया । 
विस्तरेण च ते ब्रह्मन्‌ कीत्यमानं महात्तप४ ॥३३॥ 
आपके दर्शन से मेरा मान बढ़ा हैं, मेने विस्तारपुवंक आप 
तप की कीर्ति का वृत्तान्त सुना है, ॥ १श॥। 
श्रुत॑ सया महातेजो रामेण च महात्मना । 
सदस्य; प्राप्प च सदः श्रतास्त वहवा सुछा; ॥३४७॥ 
मैंने, श्रीरामचन्द्र जी ने तथा मेरे समासदों ने आपके असंरू 
गुण सुने ॥३४॥ 
अप्रमेयं तपस्तुभ्यमममेयं च ते वलम्‌ । 
अपमेया? शुणाश्रेव नित्यं ते कुशिकात्मण ॥३५॥ 


हैं काशिक ! आपका तप ओर बल अचिन्त्य है । आपके गुण 
अपार हैं ।३५॥ 


तप्तिराथयभूतानां कथानां नास्ति मे विभो | 
कमकालो मुनिश्रेष्ट लम्बते रविमण्डलम ॥३६॥ 


हे बिभो ! आपकी विस्मयोत्पादिनी कथाओं को सुनते सुनते 
मेरा जी नहीं भरा । अब सूर्य अस्त होने वाल्ला है, सन्ध्योपास 
नादि कर्म करने का समय ससीप है । ( अतः अब में विदा होता. 
हूं ) ॥३६॥ 
शव प्रभात महातेजों द्रष्दुमहंसि मां पुनः 
स्वागत तपतांभ्रेष्ट मामनुब्नातुमहसि ॥३७॥ 


7 





१ ग़ुणा;--कर्मश्रेष्ठयज्ञातिश्रेष्ठयलक्षणा 
भयाः--श्यत्तयाज्ञातुमशक्या: | ( गो० 


अे+--++- >++- ++- निज +०+>+न्‍न++ 


। (रा०) २ अ्रप्र- 


जज 


पद्मपष्टितम: सर्गे: घुष्ट३ 
है तप करने बालों में अंछ ! आप इस समग्च भले पथारे। 
क॒त्न प्राव/काल फिर मुझ आपके दर्शन होंगे । अब जाने की आता 

कै दीजिए ॥३जा। 


एयमुक्तों मुनिवरः प्रशस्य पुरुषपभस । 
विससर्जाशु जनक पीतं प्रीतमनास्तदा ॥३८॥ 


जब जनक जी ने ऐसा ऋदा, तव बविश्वमित्र जी ने उनऊी 
प्रशंसा करते हुए, असन्न मन से चड़े प्रेम के साथ उनको सुस्न्‍्त 
विदा कर दिआ ॥ १८॥ 


| उबमुक्ता सुनिशरेष्ठ बेंदेहों मिथिलाधिपः । 


प्रदक्षिणं चकाराथ सोपाध्याय: सवान्धवः ॥३६॥ 
तदनन्तर राजा जनक ने अपने उपाध्याय ओर बन्धु बान्धवों 
सहित उठ कर, विश्वामिन्न जी की प्रदक्षिणा की ओर चवे बहों से 
चल दिए ॥१६॥ 


विश्वामित्रो5पि धरम्मात्मा सरामः सहलर्मणा: ! 
स्व॒वाट मभिचक्काम पूज्यमानों महर्पिभिः ॥2०॥ 
इति पञ्चपप्डिल्म- उरगग. ॥ 


रा धर्मात्मा विश्वामित्र भी श्रीराम लक्ष्मण सहित मुनियों से 
सम्मानित हो अपने निवासन्धान में आए ॥2०! 
बालकारड का पेंसठरगों सर्ग समाम हुचा । 


बल न हम अई 


१ स्ववार्ट--स्वनिउेश | ( भा> $ 


कप (९ है 
पटषाष्ट तमः सगः 


ततः प्रभाते बिमले ऋृतकर्मो चराधिपः । 
विश्वामित्र महात्मानमाजुहाव सराघवम्‌ ॥१॥ 
प्रात:काल होते ही राजा जनक ने आहिक कर्मानुष्ठात से 2 
निश्चित हो, दोनो राजकुमा्गें सहित विश्वामित्र जी को बुल 
भेजा ॥१॥ 
तमचग्रिल्वा धर्मात्मा शास्र्ष्टेन कमंणा । 
राघनो च महात्मानों तदा वाक्यमुवाच ह॥२॥ 
शासख्रविधि के अनुसार अध्यपाद्यादि से विश्वामित्र व राम 
लक्ष्मण की पूजा कर, धर्मात्मा राजा जनक बोले, ॥२॥ 
भगवन्‌ स्वागत तेज्स्तु कि करोमि तवानथ | 
भवानान्नापयतु मामान्नाप्यो भवता हाहम ॥३॥ 
है सगवन ! आपका में स्वागत करता हूँ, कुछ सेवा करने 
के लिए आज्ञा दीज्िण। क्योकि में आपकी आज्ञा पाने का पात्र ग 
हू ॥३॥ 
प॒ब॒मुक्तः स धर्मात्मा जनकेन महात्मना | 
प्रच्युवाच मुनिरवीर वाक्य वाक््यविशारदः ॥४॥ 
जब मसहात्मा जनक जी ने ऐसा कहा, तब बातचीत करने में 


अत्यन्त चतुर विश्चामित्र जी राजा से बोले ॥७॥ ्् 


न्न्िििज जल + कण 
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पुत्रों दशरथस्येमो क्षत्रियों लोकविश्वतों ! 
द्रष्डुकामा धनुःश्रेष्ट यदेतत्तयि तिप्ठति ॥५॥ 


ना कुमार महाराज दशरथ के पत्र, ज्व्नियों मे भष्ट आर 
लोक में विख्यात श्रीरामचन्द्र एवं लद््मण, वर धनुप देखना 


चाहते हैं, जो आपके यहाँ रखा है ॥५॥। 
एतहशय भद्रं ते कृतकार्मा उृपात्मजों । 
दशनादस्य घनुथा यथए्ट प्रतियास्यतः ॥६॥ 

/' « आपका मड्ल हो : अतः आप उस इन्हें दिखलवा दीजिए 
से देखने ही से इनका प्रयानन हा जायगा आर ये चर 
ँचगे ॥६॥ 

एयमक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच महामुनिम्‌ । 
श्रयतामस्य धन्नुपी यदथमिह् तिष्ठति ॥७॥ 
यह सुन राजा जनक, विश्वामित्र जी से बोले कि, जिस प्रदा 
के लिए यह धनुष यहों रखा है. दस सुनिए ॥७॥ 
देवरात इति ख्यातों निमेः पष्ठा महीपतिः । 
न्यासाध्य तस्य भेगवन्‌ हस्त दत्ता महात्मनदा (<॥ 
५ है भगवन ! राज्ञा निमि की छठवीं पीढ़ी में देखरान नाम के 
एक राजा हो गए हैं। उनको यह धनुप धरीहर है रूप में मिलता 
था ॥न्त। 
दक्यज्वथे पूर्व पन्तुरायम्य वीयबान । 
रुद्रस्तु त्रिदशान्‌ गोपान्‌ ससीलमिदमत्रदीद ॥६॥ 


रै 











१2४६ बालकास्डे 


पूर्वकाल में जब महादेव जी ने दक्ष प्रजापति का विध्वंस 
कर डाला ( क्योंकि उसमें महादेव जी को यज्ञभाग नहीं मिला 
था ) तब लीलाक्रन से शिव जी ने क्रोध में यही धनुष इठा । 
द्रैवताओं से कहा था ॥६॥ 


यस्माद्भागार्थिनों भागान्नाकल्पयत से सुरा; | 
वराह्ाणिर महाहाँणि घनुधा शातयासिर व) ॥१०। 


हे देवो ! यतः (चूँकि ) तुम लोगों ने मुक भागार्थी को 
६ £ 2 ७ बिके 
यज्ञ-भाग नहीं दिआ, अतः में इस धन्ञुप से तुम सब के सिरों को, 
काठे डालता हैँ ॥१०॥ [| 
ततो विमनसः स्व देवा थे मुनिपुद्धच । 
प्रसादयन्ति देवेश तेपां प्रीतो&्मवद्धवः ॥११॥ 


हे मुनिप्रवर ! शिव जी का यह वचन सुन, देवता लोग वहुत 
उद्यस हा गए ओर किसी न किपी तरह शिव जी को मना कर 
प्रसन्न किआ ॥११॥ 


भीतियुक्तः स सर्वेषां ढदों तेषां महात्मनाम्‌ । 
तदेतदेवदेबस्य धनरव महात्मनः ॥१२॥ 


कक प्रसन्न हो कर महादेव जी ने यह धनुष देवताओं को दे 
दिया ओर देवताओं ने उस घन्ुपरत्न को धरोहर की तरह देव- 
रात को दे दिआ | सो यह थही घह्ुप है ॥१२॥ 


कमन्‍नजननन3.3 नअनिनान » *» अन्‍-+-+ “ + कल्कि “-. ->-+.. 
न 


2 वराज्ाणि --शिरांसि | ( मो० ) २ शातयामि--छिन 
ई ज्षेत्र--यागभूमि | ( गोल ) ४ 


वि न 


न्मि |] ( गो ) 


॥_४5 "जा: 
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न्यासभूतं तदा न्यस्तमस्मार्क पू्के विभो | 
अथ में कृपतः क्षेत्र? लाइलादृत्विता ततः ॥१श॥ 
प्षेत्र शोधयता लब्धा नाञ्ना सीतेंति विभ्वता | 
भूतलादुत्यिता सा तु व्यवधत ममात्मजा ॥१४॥ 
एक समय यज्ञ करते के लिए में हल से खेत जोत रहा था | 
उस समय हल की नोंक से एक कन्या भूमि से निकली । अपने 
जनन्‍्म# के कारण सीता के नाम से प्रसिद्ध है और मेरी लड़की 
कहलाती है। प्रथिची से निकली हुई वह कन्या दिनो डिन 
“मरे यहाँ बड़ी होने लगी ॥१शाश्ष्रा। 
वीयशुर्केति में कन्या स्थापितेयमयों निजा । 
भतलाहुत्थितां तां तु बर्धभानां ममात्मजाम्‌ ॥१४॥ 
उस अयोनिज्ञा कन्या के विवाह के लिए मैंने पराक्रम ही 
शुल्क रखा है। प्रथिवी से निकली हुई मेरी यह कन्या जब धीरे 
धीरे घड़ी होने लगी ॥१४॥ 
वरयासासुरागम्य राजानो गुनिपुद्धव । 
तेपां बरयतां कन्यां सबंषां पृथिवीक्षितास्‌ ॥१६॥ 
वीये है 
शुल्फेति भगवन्‌ न ददामि सुतामहस्‌ । 
ततः सर्वे चृपतयः समेत्य मुनिपुड्व ॥१७॥ 
५ तब, है मुनिश्नेष्ठ ! मेरी डस कन्या के साथ अपना बियाह 
करने के लिए अनेक देशों के राजा आए। सीता फे साथ विवाह 
करने की इच्छा ग्खन चाले उसने सच गजाओ से पघष्ठा गया छि 


वह कन्या “बीयंशुल्का” है! अतः में वर फे पराक्रम की परीक्षा 


& इल की नोंक का नाम सीता है, यए कन्या एल दो नोक से भुधि 
खोदते समय प्रथिवी से निकली थी : ऋतः इसका नाम सीता पढ़ा 


त्क्ि 





प्र्ट्य बालकाखडे ! 


किए बिना अपनी कन्या किसी को नहीं दूँगा। तब तो हे मुनि- 
श्रप्ठ ! सच राजा लोग इकट्ठे हों ॥१६॥१७॥ है 
मिथिलामस्थुपागम्प वीयजिज्ञासवस्तदा |: 
तेंपां जिज्ञासमानानां वीय घनुरुपाहतम्‌ ॥१८॥ 


अपने पराक्रम की परीक्षा देने को मिथिलापुरी में आए। 
उनके बल की परीक्षा के लिए सेंने यह धनुष उनके सामने ५ 
( रोदा चढ़ाने के लिए ) रखा ॥११८॥ 


रैक 


| 


न शेक्षग्रहणे तस्य घनुपस्तोलने5*पि वा । ॥ हि 
तेपां चीयचतां वीयमत्प ज्ञात्ता महायुने ॥१&॥ . (४ 


इनमें से कोई भी राजा उस धनुष को उठा कर उस पर रोदा 
न चढ़ा सका, तव उन राजाओं को अल्पवीय समम्का ॥१६॥ 


प्र्याख्याता तृपतयस्तन्निवोध तपोधन । 

ततः परमकोपेन राजानो मुनिपुद्चब ॥२०॥ 
न्यरुन्धन्‌ मिथिलां सब वीयसन्देहमागता! | 
आत्मानःमबधूतंरे ते विध्याय तृपपुद्चना! ॥२१॥॥ 


मेने उनसे से किसी का अपनी कन्या नहीं दी । हे मुनिराज ! 
यह वबाव आप भी जान ले। ( जब सेने अपनी कन्या का विवाह 


उनमे स किसी के साथ नहीं किआ ) तब उन लोगों ने ऋरद्ध हो | हे 
मिाथलापुरी घेर ली। क्योंकि धनुप द्वारा बल की परीक्षा देने में 





डर 
उन्‍्ट[न अपना अपसान समझा ॥२०॥२१॥ |] 
£ तालन--भारपराक्षायहल्तनेचालने | ( गो० ) २ आत्मानं--स्वा | 


( गो ) ३ अवधूतं---वीबेशुल्ककरणु न तिरस्कृतंविज्ञाय | ( गो ) 


३ 


न 
रू 
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रोपेस महता55विष्ठा: पीडयन सिथिलां पुरीम । 
ततः संवत्तरे पूरा क्षय यातानि सवेश। ॥२२॥ 
“" साधनानि मुनिश्रेष्ठ ततोऊं भुशदुःखितः । 
ततो देवगणान्‌ सबास्तपसाह प्रसादयम्‌ ॥२३॥ 
उन लोगों ने अत्यन्त ऋ्रद हो मिथिलाबासियों को बड़ बढ़े 
कष्ट दिए। एक वर्ष तक लड़ाई होने से मेरा धन भी चहुत नष्ट 
हुआ । इसका अुमे बड़ा दुःख हुआ । बब मैंने तप द्वारा देवताओं 
.. को प्रसन्न किआ ॥२२॥२३॥ 
“>> ददुअ परमप्रीताश्रतुरइवलं सुरा। । 
ततो भप्ता वृपतयों हन्यमाना दिशो ययुः ॥२श। 
देवताओं ने अत्यन्त प्रसन्न दो कर मुझे चतुरज्निणी सेना दी । 
लब तो वे हतोत्साद राजा पराजित हो भाग गए ॥रश॥। 

- अवीयां वीयंसन्दिग्धा सामात्याः पपकारिणः । 
तदेतन्धुनिशादूल धनु) परमभास्वरम्‌ । 
रामलक्ष्मणयोथ्रापि दशयिष्यामि सुब्रत ॥२५॥ 

भीर और वीरता की भूठी ढींगे मारने वाले दे राजा 

अपने मंत्रियों सहित भाग गए। दे मुनि्ेष्ठ | यह वह्दी दिव्य 
“३ बलुप है। दे सुब्रत ! मैं इसे श्रीरामचन्द्र लच्मण को भी दिसत- 
लाऊगा ॥*श॥। 
ययस्य धनुपो रामः कुययादारोपणं मुने । 
सुतामयो निजां सीतां दब्ां दाशरग्रेरहम्‌ ॥२६॥ 
इति पदएप्टितमः सर्ग: 
बाद रा०-- ४६ 


जञ बिल 


४४० बालकास्डे 


और यदि श्रीरामचन्द्र जी ने घलुष पर रोदा चढ़ा दिआ, तो 
में अपनी अयोनिज्ञा सीता उनको व्याह दूँगा ॥२६॥ 
चालकाण्ड का छियासठवों सर्ग समास हुआ | है" 
“45६5 
हर | पं 
सप्तप्राष्टतस; सग: 
>> क--- 
जनकस्य बचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महासुनिः | 
धनुरद्शय रामाय इति होवाच पार्थिवम्त ॥१॥ 
राजा जनक की वातें सुन, सहर्षि विश्वामित्र ने राजा जनकु/: 
से कहा--हें राजन ! वह धनुष श्रीरामचन्द्र को दिखलाइए 
नो॥ए॥* + 
ततः स राजा जनकः सचिवान्‌ व्यादिदेश ह | 
धनरानीयतां दिव्यं गन्धमात्यविभषितम ॥२॥ 
तब “राजा जनक ने अपने. मंत्रियों की' आज्ञा दी कि, जो 
दिव्य धनुष चन्दन और प्रष्पमालाओं से भूषित.है, उसे ले 
आओ ॥२॥ 
जनकेन समादिष्ठाः सचिवाः प्राविशन्‌ पुरीस । 


तद्धुनः पुरतः कृत्वा निजम्मुः पार्थिवाज्ञया ॥१॥ _ 
राज्ञा जनक की आज्ञा पाकर मंत्री लोग मिथिल्लापुरी में गए 9» 
( बचशाला नगरी के बाहर बनी थी) और उस धन्तुष को आगे 
ऋर चले ॥३॥ 
जुग्सों जवानि पश्चागठ्यायतानां महोत्मनाम | 


मज्जूपामप्ट चक्रां तां समूहुस्ते कथम्वन ॥8॥ 
ला 


न लनजनन जन अनने »५०-अन>-त>-> रत. 


पाठन्तरे--“सःमन्तान” | 


तामादाय ते मज्जूपामायसा दी यत्र तखलः । 

सुरोपम ते जनकम उ* पतिमन्त्रिण* 0५0 
जिस पेटी में बनुप बद्द लोडे की थी ला कर, 
को इस बात की सूचना दी ५4] 


अन्नियों ने सुरोपम महाराज्ञ वर्क 


इुढ धलुबर राजन. पूजितं र | 
प्‌ राजेन्द्र दर्शयन यदीच्छसि ६ 


५ सिथिलाधि 
मंत्री बेल-डें राज १ यह चही लुप दे जिसकी 'चुज्ञा 
हे मिंथिला के अधीश्चर ! दे. राजेन्द्र * 


सच 


| 


शाजा कर 5 द्वं 
ब्यराप जिसको चाहे उसे दिखलाइए ॥६॥ 
तेषां उुपो श्र्त्वा १ 
तो चोभा रामलए्म्णी 0७) 


विश्वामित्र सहात्मान 


गाजमिश महावीय ग्शक्त पूरितु पुरा ४८) 
हे अह्मन, । यह ओेप्ठ धठ- बही है... नि पूजन साय 
सिमिदंशीय राजा कंस्ते चले ते ८ दौर यह पाए पलुप है. जि 
बड़े जा लोग रोदा ने 3० सके पर 


श्र £ « बॉ्लिकोर्डे 
नैतत्‌ सुरगणाः सर्वे नासुरा ने च राक्षिसाः । 
गन्धवयक्षपवरा; सकिन्रमहारगाः ॥६॥ पु 
के गतिमानुपाणां च धनुपोज्स्य प्रपूरणे । 
आरोपणे समायोगे वेपने तोलने5पि वा ॥१०॥ 
समस्त देवता, असुर, राक्षस, गन्धवे, यक्ष, किन्नर और नाग 
भी जब इस धन्ुप को उठा और क्रुका कर इस पर रोदा नहीं चढ़ा 


सके, तब बुरे मनुष्य की तो बात ही क्‍या हे, जो इस घन्ुप को 
उठा कर और क्कुका कर, इस पर रोदा चढ़ा सके ॥ध्व१०।.._/# 


3 
तदेवउुपां श्रे्ठमानीतं मुनिषुद्धव । 
दर्शयेतन्महाभाग अनयो राजपुत्रयो।॥११॥ 
हे ऋषिश्रेष्ठ | चद् श्रेष्ठ धह्षप आ गया है। हे महाभाग ! 
- उसे इन राजकुमारों को दिखलाइए ॥११॥ 
विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा भ्रुखा जनकमाषितय्‌ । 
वत्स राम धनु) पश्य इति राघवमत्रबीत्‌ ॥१२॥ 


3 7 गम 
घमात्मा विश्वामित्र जी ने जब राजा जनक के थे वचन सुने, 
तब उन्होंने श्रीराभचन्द्र जी से कहा-हे वत्स ! इस धघत्षुप को 
देखो ॥१२॥ 


त्रह्मपेंबचनाद्रामों यत्र तिष्ठति तद्धनुः । 
मज्जूणं तामपाहत्य दृष्ठा धनुरथात्रवीत ॥१श॥ 
महर्षि के ये वचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी वहाँ गए जहाँ है 
था और उस पेटी को, जिसमें वह धहुष था, खोल कर, धनुष 


देखा और बोले ॥१श॥ 
छ 


है. 


सप्तपष्टितम: से: भभ३्‌ 


'इदं धनुबरं ब्रह्मन संस्पृशामीह पाणिना | 
' यत्नवांश्र भविष्यामि तोलने पूरणेपि वा ॥१४॥ 


हे त्रह्मन्‌ !_ अब इस धनुष को में दाथ लगाता हैँ और इसे 
प्र कर इस पर रोदा चढ़ने का प्रयत्न करता हूँ ॥१७॥ 


बाढमित्येव त॑ राजा मुनिश्चर समभाषत । 
लीलया स्‌ धनुमंध्ये जग्राह बचनान्मुनेः ॥१५॥ 
राजा जनक और विश्वामित्र ने उनकी वात अद्लीकार करते 


कहा “बहुत अच्छा” । 'मुनि के चचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी 
चैना अयास धनुप को बीच से पकड़ उसे उठा लिआ ॥१४॥ 


पश्यतां तसहस्राणां बहूनां रघुनन्दनः । 
आरोपयन्स धमोत्मा सलीलमिव तद्धनुः ॥१६॥ 
ओर हज़ारों मनुष्यों के सामने धर्मात्मा श्रीगमचन्द्र जी ने 
ना अयास उस पर रोदा भी चढ़ा दिआ ॥१द्षा 
हु रे वीयवान 
आरापयित्ाा धमात्मा प्रयाभास वीयवान। 
तद॒वभञ्ञ धनुमध्ये नरश्रेष्ठी महायशाः ॥१७॥ 
महायशस्त्री पुरुषोत्तम एवं चलवान श्रीराम ने रोदा चटाने के 
द ज्यों ही रोदे को खींचा. त्यों ही घह धन्ुप दीच से टृट गया। 
धातू उस धनुष के दो टुकड़े हो गए ॥१७॥ 
तस्य शब्दों महानासीनिधांनसमनिःखनः | 
छः दीयत 
भूमिकस्पथ्े सुमहान्‌ पव॑तस्येच दीयेत३ ॥१८॥ 


रे ' बालकास्डे 


उसके टूटने का शब्द वज्ञपात के समान हुआ। बड़े जोर से 
भूमि हिल गयी ओर बढ़े-बढ़े पहाड़ फट गए ॥१८॥ 
निपेतुथ्॒ नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः. “ 
चर्जयित्वा मुनिवरं राजान तो च राघवों ॥१६॥ 
धनुष के टूटने के विकराल शब्द के होने पर, विश्वामित्र, 
राजा जनक ओर दोनों राजकुमारों को छोड़, सब लोग मूच्छित 
हो गिर पड़े ॥१६॥ 
प्रत्याश्वस्ते जने तस्मिन्‌ राजा विगतसाध्वसः” ।, 
'उबाच प्रा्नलिवाक्यं वाक्यज्ञो मुनिपुज्ञबस्‌ ॥२०।॥ ९ 
सब लोगो की मूछा भज्ग हुई वे सचेत हुए तथा राजा जनक 
के सब सन्हेह दूर हो गए। तब राजा जनक हाथ जोड़, चतुर 
विश्वामित्र से कहने लगे ॥२०॥ 


भगवन्‌ दृष्टवीर्यो मे रामो दशरथात्मजः । 
अत्यद्भुतमचिन्त्यं च न तर्कितमिदं मया ॥२१॥ 
हे भगवन्‌ ! महाराज दशरथ जी के पुत्र श्रीरामचन्द्र जी का 

यह अत्यन्त विस्मयोत्पादक अचिन्त्य ओर अतर्कित ( जिसमें 
सन्देह करने की गुछ्लायश न हो ) पराक्रम मैने देखा ॥२१॥ 

जनकानां कुले कीत्तिमाहरिष्यति से सुता । 

९ 
सीता भतारमासा राम दशरथात्मजम् ॥२२॥ 





१ विगतसाध्वृस इत्यनेन समज्ञामात॒कताप्रापक घनुरारोपणमपि ने 
त ्‌ पुकदाभापक धनुरारोपणमपि ने 
भवैदिति पूर्वभीतो&भूदिति गभ्यते | ( गो० ) हे 


सप्तपष्टितमः सर्मः प्रश्र 


मेरी बेटी सीता, महाराज दशरथ जी के पुत्र श्रीरामचन्द्र जी 
को अपना पति बना कर, मेरे वंश की कीचि फेलाएगी ॥रश॥ 
मम सत्या प्रतित्ना च वीयशुल्केति कौशिक | 
चर छ 
सीता भाणवहुमता देंया रामाय मे सुता ॥२३॥ 
है कौशिक ! मेने सीता के विवाह के लिए “वीरयशुल्क” की 
जो प्रतिज्ञा की थी वह आज पूरी हो गई । आज में अपनी प्रा्णों 
से भी बढ़ कर प्यारी सीता श्रीराम को दूंगा ॥रझ। 
“-.. भवतोध्नुमते बह्मन्‌ शीघ्र गच्छन्तु मन्त्रिणः । 
मम कोशिक भद्गं ते अयोध्यां ्वरिता रथ। ॥२४॥ 
हे अह्मन्‌ | हे कोशिक ! यदि आपकी सम्मनि हो तो, मेरे मंत्री 
रथ पर सवार हो, शीघ्र अयोध्या को जॉय ॥२६४॥ 
राजान '्प्रश्नितिवांक्यरानयन्तु पुरं मम । 
० €्‌ः 
प्रदानं दीयशुल्काया। कथयन्तु च सबंग: ॥२श॥ 
ओर मदहदाराज दशरथ को नम्रतापूर्वक यहों का सारा हाल 
सुना कर, यहाँ लिया लावें ॥२श॥ 
मुनिगुप्ती च काकुत्स्थो कथयन्तु हृपाय वे | 
प्रीयमाणं तु राजानमानयन्तु सुशीघ्रगा; ॥२६॥ 
कौर महाराज को, आपसे रक्षित, दोनों राजकुमारों दा कुझाल 
समाचार भी सुनावें और इस प्रकार महाराज को प्रसन्न कर, उन्दें 
अति शीघ्र यहाँ चुला लाबे ॥२६॥ 


सन नम+ननना अनिल 3 टन जन जरननकननभने अक +#+ 


१ प्रथ्चितै:--विनिया नवसैः । ( गो ) 


व 
दर 


ध्श्दा 'बालकोरणड 


कौशिकश्न तथेत्याह राजा चाभाष्य मन्त्रिण: | 
अयोध्या पेषयामसास धमात्मा कृतशासनान? ॥२७॥ 
इति उप्तषष्टितम; सर्ग;ः ॥ 


इस पर जब विश्वामित्र ने कह दिआ कि, बहुत अच्छी वात 
है. तब राज्ञा ने मंत्रियों को समका कर और महाराज दशरथ के 
नाम का कुशलपन्न उन्हें दे, अयोध्या को रवाना किआ ॥२ण॥ 


बाल+ण्ड का सरसठवनां संग पूरा हुआ । 


“१० -+- 


अष्टपष्टितम: सगे 
“-६०-- 


जनकेन समादिष्टा दूतास्ते कान्तदाहना: । 
त्रिरात्रमुषिता मार्ग तेज्योध्यां प्राविशन्‌ पुरीस ॥१॥ 
राजा जनक की आज्ञा पा, वे दूत शीघ्रगामी रथों पर सवार 
ओर रास्ते में तीन रात्रि व्यतीत कर, अयोध्या में पहुँचे | उस 
समय उनके रथ के घोड़े थक गए थे ॥॥ 
राज्ञो भवनमासाथ द्वारस्थानिदमब्॒वन । 
शीघ्र' निवेध्यतां राज्े दूतान्नों जनकस्य च ॥श॥ 


ओर राजभवन की ड्योढी पर जा कर, द्वारपालों से यह बोले 
कि, जा कर तुरन्त महाराज से निवेदन करो कि, हम राजा जनक 
के दूत ( आपके दर्शन करना चाहते हैं )॥२॥ 


सककलननक 





१ इतशासनाव--दत्तकल्याणसंदेशप ऋरकानित्यर्थ: | ( गो ) 


ण्आ 


अष्टयप्टितम: से: प्र 


इत्युक्ता द्वारपालास्ते राघवाय न्यवेदयन। 
» ते राजवचनाहदूता राजवेश्म प्रवेशिता: ॥३॥ 


दूतों के ऐसा कहले पर उन द्वारपालों ने ज्ञाकर महाराज 
दशरथ से निवेदन किआ । तव सहाराज दशग्थ की परवानगी से 
राजा जनक के दूत राजभवन के भीनर गए॥शा 


" दद्शुदेवसक्लाशं हडं दशरथं ठपम्‌। 
दर वद्धाज्नलिपुटाः सर्वे दृता विगतसाधथ्यसा।! ॥४॥ 


राजानं प्रणता वाक्यमन्नवन्‌ मधुराक्षरम्‌ । 
मेथिलों जनको राजा सामिहोत्रपुरस्कृतम्‌ ॥५॥ 


कुशल चाच्ययं चेव सोपाध्यायपुरोहितम । 
मुहुमुहुमेधुरया स्नेहसंयुक्तया गिरा ॥६॥ 


जनकस्त्ां महाराजा5ध्पूच्छते सपुर/सरम । 
पृष्ठा कुशलमच्यग्रं बन्‍हों मिथिलाधिपः ॥७»॥ 


० बहाँ जा कर उन लोगों ने देवोपम पृद्ध महाराज दशरथ से 
“५ दर्शन किए और उनके सोजन्च को देख, निर्भय हो तथा हाथ 
जोड़ कर, बड़ी नम्नता से यह मधुर वचन फ्ट्टे। महाराज ! 
मिथिलापुरी के स्वामी, महायन्नशाली राज्मा जनझ ने दारंधार 
सधर और स्नेहयुक्त वाणी तथा शान्त मन से आपकी अर आपके 


पुरवासियों की कुशल क्षेम पृंछी है ॥शशाघ्याडा। 


न 


। १ विगतसाध्यसा:--दशरथसो शन्पेन बिशरने निमंणः । ( मोर ) 
ै ्‌ ज्‌ 





ध्र्श्ष बालकास्डे 


कौशिकानूमतो वाक्य भवन्तमिदमत्रवीत्‌ । 
पूव प्रतिज्ञा विदिता वीयेशुल्का ममात्मजा ॥<4॥ हे 
ओर, विश्वामित्र जी की अनुमति से आपको यह सन्देशा 
भेजा है कि, श्रीमान्‌ को तो यह मालूम ही है कि, मेरी वुत्नी 
वीयेशुल्का है ॥८॥ 
राजानश्व॒ कृतामर्पा निर्वीर्या विमुखीकृताः 
सेयं मम सुता राजन्विश्वामित्रपुर: सरे। ॥६॥ हि 


उसके लिए अनेक राजा लोग ह॒तोत्साह हो, विमुख हुए । उस 
मेरी कन्या को विश्वाभिन्न के साथ ॥६॥ 

यहच्छया '55तैवीरेनिर्जिता तव पुत्रके! । 

त्च राजन्धनुर्दिव्यं मध्ये भग्नं महात्मना ॥१०॥ 

रामेण हि महाराज महत्यां जनसंसदि | 

अस्पे देया मया सीता वीयशुल्का महात्मने ॥११॥ 

मेरे सौभाग्य से आ कर श्रीमान्‌ के कुंवर ने जीत लिआ है | 

क्योंकि महात्मा श्रीगासचन्द्र जी ने एक वड़ी सभा के बीच, उस 
दिव्य धनुष को बीचोबीच से तोड़ा है। अतः में अपनी वीर्यशुल्का / 
सीता का विवाह श्रीगाम जो के साथ करना चाहता हूँ ॥शगाश्शा 

प्रतिज्ञां ततुमिच्छामि तदनुज्ञातुमहंसि । 

सोपाध्यायो महाराज पुरोहितपुर/सरः ॥१२॥ 





१ यहच्छुया--मद्धागघेयात्‌ । ( गो० ) 


अष्टयप्टितम: सर्ग: ४४६ 


जिससे में अपनी अतिज्ञा पूरी कर सकूँ। आप इस सस्वन्ध 
के विषय में भुमे आज्ञा दें | हे महाराल ! आप उपाध्याय ओर 
; पुरोहितों के सहित ॥१श॥ 


शीघ्रमागच्छ भद्दे ते द्रष्ड्महेसि राघवों । 
प्रीतिं च मम राजेन्द्र निरवर्तयितुमहसि ॥१श॥ 


शीघ्र यहाँ पघार कर अपने राजकुमारों को देखिए ओर दे 
राजेन्द्र ! मेरी औति को निबाहिए ॥१३॥ 


> ४, 


-  पुत्रयोरुभयोरेव प्रीति त्वमपि लप्स्यसे । 
” एवं विदेहाधिपतिमंधुरं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१४॥ 
विश्वामित्राभ्यनज्ञातः शतानन्दमते स्थित: 
इत्युक्वा पिरता दृता राजगोरवशक्लिता। ॥१४॥ 
ओर यहा पधार कर दोनों राजकुमारों के विचाह की शोभा 
देख प्रसन्न हूजिए। दे महाराज ! यह शुभ सन्देशा, महाराज 
जनक ने, महर्पि विश्वामित्र ओर 'अपने पुराहित छानानन्द जी नी 


अनुमति से आपकी सेवा में निवेदन करने को कहा है। इतना 
कह ओर दशरथ के रोब में आ, दूत चुप हो गएवश्शाश्श। 


दूतवाक्य तु तच्छुत्वा राजा परमहर्पितः । 
वसिष्ठ वामदेवं च मन्त्रिणोन्यांत्र सोंज्तबीत्‌ ॥१६॥ 
उन दूर्तों की बातों को सुन. महारात्र दशरध भत्यस्त प्रसक 


हुए और वसिष्ठ वासदेव तथा अन्य मंत्रियों से फहने 
लगे ॥१॥॥ 


-29६० बालकारडे 


गुप्तः कुशिकपुत्रेण कोसल्यालन्दवर्धन: । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विदेहेषु बसत्यसों ॥१७॥ 
विश्वामित्र से रक्षित, कौशल्या के आनन्द को बढ़ाने वाले “* 
लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्र, आजकल मिथिलापुरी में हैं. ॥१७॥ 
दृष्टवीयस्तु काकुत्स्थों जनकेन महात्मना | 
० पु ५ 
सम्पदानं सुतायास्तु राघवे कतुमिच्छति ॥१८॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का पराक्रम राजा जनक भली माँति देख 
चके हैं और अब वे अपनी कन्या का विवाह श्रीरामचन्द्र जी के 5 
साथ करना चाहते हैं ॥१८॥ $ | 
यदि वो रोचते छत्तं जनकस्य महात्मनः | 
घुरीं गच्छामहे शीघ्र' मा भूत्कालस्य पयेयः ॥१६॥ 
यदि इसे आप लोग पसन्द करें, तो हम लोगों को मिथिला- 


पुरी के लिए शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए, जिससे वहाँ पहुँचने 
में विल्षस्ब न हो ॥१६॥ 


[ टिप्पणी--इस श्लोक में “यदि वो रोचते बृत्त” को देखने से यह 
अबगत होता है कि, रामायणकाल में एकाधिपत्व गज्यशासन प्रणाली 
प्रचलित होने पर भी, तत्कालीन राजा लोग अपने घरेलू कामों में मी... 
अपने पाश्व॑वर्तियों की सम्मति लिए बिना कोई कार्य नहीं करते थे । ) । 


मन्त्रिणों वाढमित्याहु: सह सर्वे्हर्षिभि! । 
सुमीतश्रात्रवीद्राजा श्वो यात्रेति स मन्त्रिणः ॥२०॥ 


महाराज का वचन सुन, सब उपस्थित ऋषियों और मंत्रियों 
में कहा--“यह तो बहुत ही अच्छी वात है।” तब महाराज “ने 


अं 
हा छ॑ 


(< 
पु 
नाप 


एकोनसप्ततितसः सर्ग; 
प्रसन्न हो कर. मंत्रियों से कह्य--“तो कल ही यड्ाँ से 
चाहिए? ॥र०।। 
हे मन्त्रिणस्तु नरेन्‍्द्रेण रात्रि परमसत्कृता! । 
| ३ 8 जे न्‍ 
ऊपुः पमुदिताः से शुण) संबं। समन्विता। ॥२१॥ 
इति अष्टपब्टितम: सर्ग. ॥ 
राजा जनक के मंत्रियों की, जो दूत चन कर अयोध्या गए थे. 
बड़ी अच्छी तरह खातिरदारी की गई और इन लोगों ने बड़े 
.. झुख से रात व्यतीत की ॥२१॥ 
बालकारंड का अरसठवो सगे नमास्त हु 4। | 


>++488:--- 
_ एकोनसप्ततितमः सर्गः 


--8४;--- 
ततो रात्यां व्यतीतायां सोपाध्यायः सबान्धव! | 
राजा दशरथों हृप्टः सुमन्त्रमिदमत्रवीतद ॥१॥ 
गत बीतने पर महाराज दशरथ, उपाध्याय और बन्धु- 
,. बान्धवों सहित. प्रसन्न हो, अपने प्रमुख मंत्री सुमम्त्र से यः 
, ५ बोले ॥१॥ 
अद्य सर्वे धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्कलम्‌ । 
प्रजन्तग्रे सुविहिता नानारत्नसमन्तिता। ॥२॥ 
आज सब से पहले हमारे सव खजानची लोग इहुतमा बेन 
“ आर तरह-तरह के रत्न अपने साथ ले कर, उचित प्रबन्ध जे साध 
आगे चलें ॥+॥ 


| छ 
7» 


ऋॉकिकित . इध. 


ह््त 


५-३ 


ड् 


स्च्ि 


है 
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चतुरझ्न बल सब शीघ्र' नियोतु स्वशः 
ममाज्ञासमकालं च यानयुग्य !मनृत्तमस्‌ ॥ रे॥ 
मेरी समस्त चतुरद्ञिणी सेना शीघ्र ही तैयार, की जाय। 
उसके साथ ही रथ और पालक्रियाँ भी तैथार की जाँय । देखो 
मेरी आज्ञा में अन्तर न पड़ने पावे ॥३॥ 
वसिष्ठो वामदेवश्च जावालिरथ काश्यपः 
माकण्डेयः सुदीघायुऋषि) कात्यायनस्तथा ॥४॥ 
वसिष्ठ, वामदेव, जावालि, कश्यप, दीर्घायु, मार्केण्डेय और ,2> 
ऋात्यायन ॥४॥ 
एते द्विजाः प्रयान्त्वग्रे स्यन्द्न॑ योजयस्व में । 
यथा कालात्ययो न.स्याहुदूता हि त्वरयन्ति माम्‌ ॥५॥ 
ये सब्र ब्राह्मण आगे चलें। मेरा रथ भी तेयार करात्रऐ 
'जससे देर न होने पावे । देंखो, राजा जनक के दूत जल्दी कर 
रहे हैं ॥५॥ 
वर्चनात्तु नरेन्द्रस्य सा सेना चतुरद्धिणी । 
राजानंमपिभिः साथ ब्जन्त पृष्ठतोज्न्यगात्‌ ॥६॥ ५ 
जब महाराज दशरथ, उक्त ऋषियों के साथ रवाना हुए, तय स्‍ः 
उनकी आजा से चतुरक्षिणी सेना उनके पीछे-पीछे चली ॥६॥। 
गत्वा चतुरहं माग विदेहानभ्युपेयिवान | 
राजा तु जनकः श्रीसान्‌ श्रुत्वा पूजामकल्पयत्‌ ॥७॥ 


£ यानझुग्ब--वान शिविकान्दोलिकादि; झुग्यं रथादि | ( भो० 





एकोनसप्रतितम: से: ४६३ 


रास्ते में चार दिन बत्रिता कर, महाराज दशरथ जनकपर में 
जा पहुँचे। उघर इनका आगमन सुन राजा ज्षमक ने इनके 
सत्कार के लिए सब समान सजार और आगे जा कर, बड़े 
आदर सत्कार के साथ अगमानी की ॥डा। . ' 
ततो राजानमासाद हृद्धं दशरथं तृपम्‌ | 
जनको मुदितो राजा हप॑ च परम ययो ॥८॥ 
राजा जनक, वृद्ध महाराज दशग्थ जी से मिल कर परसा- 
नन्दित हुए ॥ण्यी - 
५ यवाच च नरश्रेष्ठो नरश्रेष्ठं मुठान्वितः । 
खागठतं ते महाराज दिप्य्या प्राप्तोसि राखव ॥६॥ 
ओर नरश्रेप्ठ जनक नरश्रेप्ठ दशरथ जी से अत्यन्त 8पित है 
वोले--हे महाराज ! में आपका स्वागत करता हूँ। यह मेरा 
खसोभाग्य है, जा आप पधारे हैं ॥धवा। 
पुत्रयोरुमयो! प्रीति लप्स्यस वोयनिर्जिताम। 
दिष्टया प्राप्ती महातेजा वसिप्ठो भगवादपिः ॥१०॥ 


अपने दोनों पराक्रमी राजकुमारों को देख कर, 'प्राप परम 
प्रसन्न होंगे। यह भी बड़े ही सौभाग्य की बात है, जो महातेलम्बी 
भगवान बमिष्ठ ऋषि ॥१०॥ 
ह 


सह संवं्धिजश्रेप्टेद वेरिव गनकतुः । 
दिष्टया में निर्मिता विध्ना दिष्टया में पूमितं कुनम ॥? £॥| 
सब ऋषियों के साथ, देवताओं सहित हन्द्र थी सरह, यहां 
फधार हैं। सोभाग्य' की बात है कि, कन्यादान के समय के समस्त 
निप्न अब नप्ठ हो गए और भेरा यह प्रतिष्ठित कुल भी हष्त्ता 


हि 


तर 
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. राघवें: सह सम्बन्धाद्वीयश्रेष्ठमहात्ममिः । 
शव; प्रभाते नरेन्द्र तव॑ निवतंयितुमहसि ॥१२॥ 
यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठ विवाहमृप्सिम्मतस्‌ | पु 
तस्य तद्दचनं श्रुत्वा ऋषिमध्ये नराधिष ॥१३॥ 
बीरो मे श्रेष्ठ और महात्मा ग्खुवंशियो के साथ सम्बन्ध होने 
से प्रतिष्ठित हो गया । हे नरेन्द्र ! आप कल प्रातःकाल यज्ञान्त- 
स्नान ( अवश्वथ ) हो चुकने पर, ऋषियों की सम्मति से विवाहा 
चार की रीति कराबे । इसी प्रकार राजा जनक के वचन खुन कर, ,.... 
अऋषियों के बीच बैठे हुए महाराज दशरथ, ॥१२॥१३॥ ््न 
वाक्य वाक्यविदां श्रेष्ठः मंत्युवाच महीपतिम ।.. 
प्रतिग्रहो दातृवशः भ्रतमेतन्‌ मया प्रा ॥१४॥ 


जो बोलने वालों में चतुर थे, राजा जनक से बोले--हमते 
तो यह पहले द्वी से सुनरखा है कि, दान, “दान देने . वाले के 
अधघीन है ॥१४॥ 


यथा वक्ष्यसि धमन्न तत्करिष्यामहे वयम्‌ | 
धर्मिष्ठं च यश॒स्यं च वचन सत्यवादिनः ॥१५॥ 4 
हे धर्मज्ञ ! अतः आप जैसा कहेंगे, हम लोग बसा ही करेंगे । 
सत्यवादी महाराज दशरथ के ऐसे घर्मयुक्त और यश बढ़ाने वाले 7८2: 
वचन ॥१५॥ 
श्रुत्वा विदेहाधिपति: परं विस्मयमागतः | 
', ततः सर्वे मुनिगणाः परस्परसमागमे ॥१६॥ । 


सुन, राजा जनक को बड़ा विस्सय हुआ | ( विस्मित होने की 
बात यह थी कि, राजा जनक की प्रतिज्ञा के अनुसार सीता जी ज्ब 


के €्‌, 
हि 


हे 


एकोनसप्ततितम: सगे: श६४५ 


श्रीरामचन्द्र की न्‍्यायानुसार हो ही चुकीं, तव महाराज दशग्थ जी 

विनम्र वचन कि, “दान, दान देने वाले के अधीन है 
क्यों कहते हूँ । अथोन्‌ राज्ञा नक सीता छा दान नहीं करते । 
सीता जी तो “वीयेंशुल्का” हूँ ) तदनन्तर ऋषिया ने भी आपस 
में मिल सेट करवा१६॥ 


हर्षण महता युक्तास्तां निशामवसन्‌ सुखम । 
राजा च रायवो पूत्रो निशाम्य परिहर्पितः । 
उदास परमप्रीतों जनकेनाभिपूजितः ॥१७॥ 


बड़ी प्रसन्नता के साथ वहों रह कर रात विताई । महाराज 

दशरथ भी अपने पुत्रो ( श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण ) को देग्व 

परम प्रसन्न हुए और राजा जनक की खातिरदारी से सुसपूर्जक 
बास किआ ॥१७॥ 


जनको5पि महातेजाः क्रियां धर्मेण तत्त्तवित्‌ । 
यज्ञस्य च सुताभ्यां च कला राश्रिमुबास ह ॥१८॥ 
इति एबोनसप्ततितम: सर्गः ॥ 


दार राजा जनक ने भी, यज्ञ और विवाह की परने योग्य 
तैनि भाँति को कर के, विश्राम किआ ॥१घ]॥ 


बालकाएट का उनदत्तरवाँ सर्ग समान हुआ ! 


ड़ ्् सिजजन 


ईए बा: रा०--३० 


हज ९ 7 
“संप्ततितमः सगेः की रे 


ततः प्रभात जनक! कृतकर्मा! महर्पिनिः । 


उबाच वाक्य वाक्‍्यज्ञ। शतानन्दं परोहितम ॥१॥ क्‍ 
प्रातःकाल होने पर राजा जनक ऋपियों की सहायता से. # 
यज्ञादि क्रिया' समाप्त कर, अपने पुरोहिन शतानन्द जी से | 
बोले ॥१॥ * पु हे 
श्राता सम महातेजा यवीयानतिधार्मिकः 
शुध्वज इति ख्यातः पुरीमध्यवसच्छुभाम्‌ ॥२॥ 
देखो, महातेजत्वी, महाचलवान्‌ और अत्यन्त- धर्मिष्ठ कुश- 
ध्वज नाम के सेरे छोटे भाई (साझ्ाश्य नामक )'पवित्र पुरी में. 
रहते हैं ॥२॥ ! 
वार्याफसलकपयन्तां पिवन्निशुमती नदीमू |. _ 
सांकाश्यां पुण्यसंका्शा विमानमिव पुष्पकम ॥३।॥ 
साँकाश्या नाम की पवित्र पुरी के चारों ओर उसकी रक्षा के 
लिए खाई' (परिखा ) है और तरह-तरह के यंत्र (कलें ) हैं । 


इछु नदी पास ही चहती है और वह पुरी पुष्पक विमान के व 
आकार की बनी हुई हे.॥श॥ के... 


तमह द्रष्टुसिच्छामि यज्ञगोप्तारे स मे मतः 
प्रीति सोपि मद्रातेजा इमाँ भोक्ता समया सह ॥७॥। 


२ केतकर्ता--धमाप्तयज्ञादिक्निय: | ( सो० ) २ अफलका-यंत्र वत्रफल- 
कास्तगुक्त, । ( रा० ) | वजगोत्ता--ताकाश्ये स्थित्या यशतामग्रीप्रेषणादि- 
ति भावः | (मों० ) 


ध्वज 
हक 
७. 
न, 
हु 


सप्नतितमः सर्ग: द्ज 


मेरे यज्ञ में सामग्री आदि भेज कर, सहायता करते 
बाले में अपने उस प्यारे भाई को देखना चाहता हूँ। यह 
भी इस विवाहोत्सव में सम्मिलित हो हम लोगों के साथ आन- 
ल्दित हों ॥श। 
पबमुक्ते तु बचने शतात्न्दस्य सन्नियों । 
आगताः केचिदव्यग्रा! जनकस्तान्समादिशत्‌ ॥५॥ 
इस प्रकार राजा जनक शतानन्द से कह ही रहे थे कि, इसी 
प्रीच में सामने कुछ सामथ्यवान्‌ ( जो काम सौंपा लाय, उसको 
* अपने चुद्धिवल से करने की सामथ्य रखने वाले ) दूत ( भी ) आा 
गए । राजा जनक ने उनको जाने की आज्ञा दी ॥५॥ 


शासनात्त नरेन्‍्द्रस्य प्रययु! शीभ्रवाजिभिः । 


समानेत नरव्याप्र विष्णुमिन्द्रावया यथा ॥६॥ 
वे दत राजा जनक की आज्ञा से शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार 
हो कर, ऐसे चले, जेसे इन्द्र की आज्ञा पा फर, देवता लोग वामन 
ही को लेने गए थे ॥६॥ 
सांकाश्यां ते समागत्य दह्शुअ कुशश्वनम्‌ | 
न्ववेदयन यथाह्त्तं ननकस्य च चिन्तितम ॥७॥ 
सॉकाश्या पुरी में पहुँच कर, वे राजा कृशध्वज्ष से मिले और 
जनक महाराज ने जो सन्देसा भेजा था. वह ज्यों का त्यों निवेदन 
सिआ |3॥ 
तह॒हतं हृपतिः श्रुखा दूतश्रेप्टेमहावलेः । 
आज्ष्याव्य नरेन्द्रस्य झआाजगाम कुशध्वनः ॥८॥| 


बज 


ह धअब्यपाः--सम्र्था: । ( रा० ) 
है 





श्र्क्ष्म 'बालकाण्डे- 


< उन भहात्रल्ली अष्ठ दूतों के हारा राजा जनक का सन्दशा 
छुन, राजा जनक के आज्ञानुसार राजा कुशध्वज जनकपुरस आा ही 
गए ॥८।। न , 


स ददश महात्मानं जनक धमवत्सलस | 
सोउभिवाद्य शवानन्दं राजानं चातिधार्मिकम्‌ ॥६॥ 
जनकपुरी में आ कर, राजा कुशध्वज, धमंवत्सल एवं 


महात्मा जनक ली से मित्रे ओर शतानन्द जी तथा अत्यन्त धर्मिछट 
जनक जी को प्रणाम किआ ॥£॥ न; 4 


राजाह परम दिव्यमासन सोथ्ध्यरोहत | 
उपविष्ठाबुभों तो तु भ्रातरावमिंतोजसोी ॥१०॥ 
तदनन्तर-वे- राजाओं के बैठने योग्य आसनों पर बैठे | जब वे 
शअ्रति तेजस्वी दोनों भाई आसन पर बैठ गए ।|१०।॥। 
प्रेपयामासतुर्वीरों मन्त्रिश्रेष्ठं सुदामनम्‌ । 
गच्छ सन्त्रिपते शीभ्रमेद्याकममितप्रभम ॥११॥| 
तब उन दोनों वीरा ने मंत्रिप्रवर सुदामा सलामक अपने मंत्री 
को ( दशरथ महाराज ) के पास भेज्ञा और कह कि, हे संत्रिपते ! 
तुम शीघ्र अमित तेजवाले महाराज दशरथ के पाम जाओ ॥११॥ 
आत्मजः सह दुधपमानयस्त्र समन्त्रिणम्‌ | 
अपिकायः स गत्ा तु रघूणां कुलप्रधनम्‌ ॥१२॥ 


अं णी +-+- «० “+-+०र... 








है १ औपकार्यमू-द धरथशिविरनिवेश | ( गो ) 
८ 


ने चीन नओ> न ऑन खजत +-.. >> घ 


सप्ततितमः संगे: श्दध 

। ओर उन दुर्धय महाराज को मय राजकुमारों और मंत्रियों के 

; हाँ बुला लाओ। यह सुन, बह्द मंत्री वहों गया जहाँ महाराज 
* (ट“थ जी डेरे तंबुओं में ठहरे हुए थे ॥शशा 


ददर्श शिरसा चैनमभिवा््रेदमत्रवीत्‌ । 
अयोध्याधिपते बीर बेढेहों मिथिलाथिपः ॥१३॥ 


ओर उनके सासने जा तथा प्रणाम कर बोला-हे बीर 
अयोध्यानाथ ! मिथिल्ााधिप त्रिदेह ॥१३॥॥ 


(£ मां द्रष्टु व्यवसितः सोपाध्यायपुरोहितम्‌ । 
/ .  सन्व्रिश्वेप्ठयचः श्रुल्रा राजा सर्पिगणस्तदा ॥१४॥ 
राज़कुमारों, उपाध्याय और पुरोहित सहित आपके दर्शन 
रुना चाहते हैं। उस श्रेष्ठ मंत्री के यह वचन सुन, सहाराज 
वे 'शरथ, ऋषियों ॥१॥ 


सवन्धुरगमत्तत्र जनको यत्र बतते | 
स गज़ा मन्त्रिसहितः सोपाध्यायः सवान्धवः ॥१५॥ 
ओर बन्धु आन्‍न्धवों सददित वहोँ गए, जद्दों राजा लनक अपने 
3राहित, वान्धवाी और मंत्रियों सहित थे ॥£५॥ 
वाक्य वाक्यविद्धं श्रेप्ठो वदेहमिदमत्रवीत ! 
विदितं ते महाराज इछ्ताकुकुलदेवतम ॥१६॥ 


बोलने में चतुर महाराज् दशधर, राजा जनऊ से बोले | है 
जनक जी महाराज ! 'प्राप नो जानते ही हूँ कि, भगवान वसि् 
जी इच्चाकुकुल के देवता एूँ ॥१5॥ 





७७० वालकारडे 


वक्ता स्वपु कृत्येपु वसिष्ठो भगवादषि; | 
विश्वामित्राभ्यनुज्ञात: सह सर्वेमेहर्षिमि; ॥१७॥ क्‍ 
ओर ऐसे सब कासों सें मेरी ओर से बोलने वाले भगवान्‌ 
वसिष्ट ऋषि जी ही हैं। अतः विश्वामित्र जी की तथा अन्य 
“महर्षियों की सलाह से ॥१७॥ हि मु 
एप वक्ष्यति धर्मात्मा वसिष्ठस्ते यथाक्रमस । 
तृष्णीभूते दशरथे वसिष्ठो भगवाद्धषि! ॥१८॥ 

धर्मोत्मा वसिप्ठ जी ही हमारी गोत्रावल्षी यथाक्रम आपको 
सुनावेंगे | यह कह जंब महाराज दशरथ चुप हुए, तब भगवान, 
वसिष्ट खषि, ॥१८॥ प् 

उवाच वाक्य वाक्‍्यज्ञो वेदेहं सपुरोहितम । 
अव्यक्तप्रभवों ब्रह्मा शाश्वतों नित्य अव्ययः ॥१६॥ 
जो बातचीत करने का ढंग भमत्नी भाँति जानते थे राजा जनक 
तथा उनके पुरोहित ( शतानन्द जी ) को सम्वोधन कर कहने 
लगे। हे राजन्‌ ! अव्यक्त ( प्रत्यक्षाअगोचरं वस्तु प्रभवः कारण 
यस्य सोव्यक्तप्रभवचः ) ब्रह्म से, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जो सनातन, 
नित्य आर अव्यय हैं ॥१६॥ 

[ टिप्पणी--इस इलाक में “शाश्वत” “प्ित्य'” और “अव्यय? 
तोन विशेषण ब्रह्मा के लिए आये हैं, उनके अर्थ इस प्रकार हैं: “शाश्वव”” 
का अर्थ है बहुकालस्थायी ! “नित्य” का श्रर्थ है द्विपराध॑ काल तक 
नाशरहित और “व्यय” का अर्थ है प्रवाह रूप से प्रतिकल्प मे रहने 
वाले । ] 

तस्मान्मरीचिः सजज्ञे मरीचे; काश्ययः सुतः । 
विवस्वान्‌ काश्यपाज्जज्ञे म्नुर्ववस्वतः स्मृतः ॥२०॥ 


सप्रतितम: सर्गेः थर्ड 
.. उनसे मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य, सूर्य से 
वेबस्वत सनु हुए ॥रणा 
; मनु) प्रजापतिः पूर्ब॑मिक्ष्वाकुस्तु मनोः सुततः । 
हे तमिक्ष्वाकुमयोध्यायां राजान॑ विद्धि पूवंकम ॥२१॥ 
यह मनु प्रथम प्रजापति कहलाए। भनु से इच्चाकु हुए लो 
अयोध्या के प्रथम राजा थे ॥२१॥ 
इक्ष्वाकोस्तु सुतः श्रीमान्‌ कुप्षिरित्येव विश्रुतः । 
कुप्तेरथात्मज: श्रीमान चिक्रुप्षिरुदपद्यत ॥२श॥ 
2५. इच्चाक्ु के पुत्र कुक्षि और कुक्ति के विकुक्षि नामक पुत्र उत्पन्न 
/ हुण।रया 
विकुक्षेस्तु महातेजा बाण; पुत्र: प्रतापवान्‌ | 
वाणस्य तु महातेजा अनरण्यो महायशा: ॥२१॥ 
विकुक्ति के मदातेजस्वी ओर प्रतापी वाण हुए। बाण के 


महातेजर्वी और महायशस्वरी अनरण्य हुए ॥रश॥ 
अनरण्यात्‌ पृथुजज्ञे त्रिशदुस्त पृथोंः सुतः । 
त्रिशक्लोरभवत्‌ पुत्रों धुन्धुमारों महायशाः ॥२शा 
अनरण्य के प्रथु ओर प्रधु के त्रिशंकु हुए। त्रिभक्‌ फे 
धुन्धमार नामक महायशस्वी पुत्र हुए इनषा 
धुन्धुमारान्महातेजा युवनाश्वो महावलः । 
युवनाश्वसुतस्तवासीन्मान्धाता पृथिदीपति: ॥२४॥| 
धुन्धमार के मद्दाबर्ली चुवनाश्व हुए । युवना शव के प्रश्वीपलि 
मान्धाता हुए ॥रुश। ' 


ल्‍््् 
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मान्धातुस्तु सुतः श्रीमत्‌ सुसन्विरुदपद्यत । 
सुसन्येरपि पुत्रों द्वो श्रुवसन्धिः प्रसेनजित्‌ ॥२६॥ 
मान्धाता के सुसन्धित नामक पुत्र उत्पन्न हुए। सुसन्धि दे 
दो पुत्र हुए, जिनके नाम ध्र्‌ वसन्धि और प्रसेनजित्‌ ॥२३॥ 
यशस्वी ध्रुवसन्धेस्तु भरतो नाम नामतः । 
भरतात्तु महातेजा असितों नाम जातवान्‌ ॥२७।॥ 
यशरवी ध्र्‌ वसन्धि के भरत और भरत के महातेजस्वी असिः 
हुए ॥रणा 
यस्येते प्रतिराजान उदपद्न्त शत्रवः । 
हेहयास्तालजद्वाश्व श्राश्व शशिविन्दवः ॥२८॥ 
असित के हैहय, तालञजन्न और शशिविन्द तीन पुत्र हुए | ये 
तीनों वीर राजा हुए, किन्तु इन तीनों ने अपने पिता असित के 


साथ बेर बाँधा ॥२८॥ 

तांस्तु स पतियुध्यन्वे युद्धे राज्यात्पवासितः । 

हिमवन्तमुपागम्य भायाभ्यां सहितस्तदा ॥२६॥ 

ओर असित को लड़ाई में हरा कर राज्य से निकाल दिआ | 

तव राजा असित अपनी दो रानियों को साथ ले कर, हिमालय 
पर चले गए ॥२६॥ 

असितो<ल्पवलो, राजा कालधम्मम्रुपेयिवान्‌ | 

हे चास्य भाये गर्भिण्यों वभूवतुरिति श्रुतस्‌ ॥३०॥ 


अल्पवली राजा असित वहाँ ( हिमालय परे) जा कर मर 
““ | उस समय उनकी दोनों रानियाँ गर्भवती थीं ॥३०॥ | 


सप्ततितमः से: छुऊ३ 


'एका गर्भविनाशाय सपत्न्ये सगरं ददों । 
ततः शैलबरं रम्यं वभवाभिरतों मुनिः ॥३१॥ 
एक ने अपनी सौत का गर्म नष्ट करने के लिए डसको विष दे 
दिया। उस समय उस हिमालय परवेत पर एक मुनि रहते 
ओे, ॥श्शा 
भागेवश्च्यवनों नाम हिमवन्तमुपाश्रितः | | 
तत्र चैका महाभागा भागंब देववचसम ॥शश॥। 
. जो शगुवंशी थे और उनका नाम च्यचन था। वे हिमालय 
' अबत पर तप करंते थे । असित की रानियों में से एक, भ्रृगुवंशो 
एवं देवबर्चस, ( देवताओं के समान तेजसम्पन्न ) ज्यवन के 
पास गई ॥३५॥ * 
बवन्दे प्मपत्राक्षी काइक्षन्ती सुतमुत्तमस्‌। 
तमूर्पि सांअभ्युपागम्य कालिन्दी चाभ्यवादयत्‌ ॥३१॥ 
उत्तम पुत्र होने को इच्छा से उस कमलनयनी ने मुनि फी 
बन्दना की ओर वह उनके सामने बैठ गई। इस रानी ऊा नाम 
कालिन्दी था ॥३३॥ 
... से तामस्यवदद्वियः एच्रप्सूं पृत्नजन्मनि | 
५ तथ कुक्षों महाभागे सुप्रत्रः सुमहायत्रा: ॥३१४॥ 
महादीयों महानेजा अचिरात संजनिप्यति | 
गरेण सहितः श्रीमान्मा शुचः कमलेक्षण ॥३४॥ 


पुत्र प्राप्तिती इच्छा रखने वाली उस रानी से पयवन जीने 
कहा कि, है महाभागो ! तेरी कुज्षि में इचस, सद्तायशस्दी, महादन्दी 
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आर महातेजसर्वी एक वालक है. जो विषसहित शीत्र उत्पन्न 
होगा | हे कमलनयनी ! तू कुछ भी चिन्ता मत कर ॥३४॥३श। 
च्यवन तु नमस्कृत्य राजपुत्री पतित्रता | 
पतिशोकातुरा तस्मात्पत्र देवी व्यजायत ॥१५॥ 
तदनन्तर पतित्रता एवं पति के शोक से आतुर उस 'राजपुरत्री 
ने च्यवन को प्रणाम किया। ( च्यवन जी के आशीवाद से ) 
उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥३६॥ 
पत्या तु गरस्तस्ये दत्तो गभजिधांसया । 
सह तेन गरेणंव जातः स सगरोज्मवत्‌ ॥३७॥ 
उसकी सौत ने उसका गे नष्ट करने को उसे जो वि४ 
खिलाया था, उस विप के साथ लड़का उत्पन्न होने के- कारण, उस 
बालक का नाम सगर पड़ा ॥१७॥ 
सग्ररस्पासमझ्जस्तु असमज्ञाचथांशुमान्‌ । 
दिलीपोंशुमतः पत्रों दिलोपस्य भगीरथः ॥३८॥॥ 
सगर के असभक्‍िझस, असमझस के अंशुमान, अंशुमान वे 
दिलीप और दिल्लीप के भगीरथ हुए ॥३८॥ 
भगीरथात्ककुत्स्था5मृत्ककुत्स्थस्य रघु। सुत+ | 
रघोस्तु पुत्रस्तेजस्त्री प्रदृद्ध: परुषादकः ॥३६। 


भगीरथ के ककुत्स्थ और ककुत्त्थ के रघु हुए। रघु के तेजस्व 
पुत्र अ्वृद्ध हुआ जो नरमांस भोजी अर्थात्त राक्षस था ॥३६॥॥ 


कल्मापपादो ह्यमवत्तस्माज्जातश्र शह्ुणः | 
सुदर्शन: शहृणरुय अग्निवण: कि त्‌ ॥४०॥ 


सप्ततितसः सर्गः २७५ 
पीछे यही कल्माषपाद भी कहलाया। कल्मापपाद के शद्भण, 
शद्धण के सुदर्शन ओर सुदर्शन के अग्निवण हुए ॥शवा 
शीघ्रगस्त्वम्रिवर्णस्थ शीक्रगस्य मरु सुतः । 
मरोः प्रशुश्ुकस्तासीदम्बरीपः प्रशुश्रुकात्‌ ॥४१॥ 
अग्निवर्ण के शीघ्रग, शीत्रग के मरु मर के पशुश्रुक और 
प्रशुश्रक के अम्बरीप हुए ॥४१॥ 
अम्बरीपस्य पृत्रोअ्यूननहुपः सत्यविक्रमः । 
नहुपस्थ ययातिश्र नाभागस्तु ययातिजः ॥४श॥॥ 
अम्बरीप के सत्यपराक्रमी नहुप हुए. नहुप के ययाति "और 
ययाति के नाभाग हुए ४॥४२॥ 
नाभागस्य वभूवाजों अजाइशरथो5्मवत्त्‌ | 
अस्मादशरथाज्जातों भ्रातरों रामलक्ष्मणों ॥४३॥ 
नाभाग के पुत्र श्रज और अज के पुत्र महाराज दशरथ गौर 
दशरथ के पुत्र ये दोनों भाई श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण है ॥५१॥ 
आदिवंशविशुद्धानां राहां परमधर्मिणाम्‌ | 
इक्ष्वाकुकुलजातानां बीराणां मत्यवादिनाम ॥२४॥ 
'.  झआआदि से ले कर इच्चाकुबंश वाले राजाओं का विशुद्ध बंश, 
जो धर्मिष्ट, वीर 'पऔर सत्यवादी है मेने आपको सुनाया । ४४०, 
रामलक्ष्णयारथ तत्सुत वरय नृूप । 
सदशाभ्यां नरश्रेप्ठ सदर दातुमहलि ॥४५॥ 
इति सप्ततितम; शर्ग: ॥ 
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महाराज दशरथ आपकी कन्याओं को अपने पुत्रों के लिए 
मॉगते हैं । यह सब प्रकार से योग्य हैं। अतः आप इनको अपनी 
श्रेष्ठ कन्याएँ दे दीजिए ॥४५॥ । 
बालकारड का सत्तरवों सगे समाप्त हुआ |. ६ 
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एवं न्रुवार्ण जनकः प्रत्युवाच कृताज्लि: । 
श्रोतुमहेसि भद्वं ते कुलं न! परिकीर्तितमू ॥१॥ . ' 
वसिछठ जी के यह कहने पर, राजा जनक ने वसिष्ठ जी के 
हाथ जोड़े ओर उसने वे कहने लगे--हे महर्षे ! आपका मद्भल 
हो; अब मेरे कुज्न की भी परम्परा सुनिए ॥श॥ 
प्रदाने हि मुनिश्रेष्ठ कुल॑ मिरवशेषतः । 
वक्तव्य कुलजातेन तन्निवोध महामुने ॥२॥, 
क्योंकि कन्यादान के समय कुत्ीन को अपने कुल की आद्यन्त . 
अथवा समस्त परम्परा अवश्य बतल्ानी चाहिए। हे महर्षे | अतः 
आप सुनिए ॥र॥ ता, 
राजाअ्भूच्रिषु लोकेषु विश्वुतः स्वेन कमंणा । 
निसिः परमधमात्मा सबंसत्त्ववतांवर: ॥शे॥ 
अपने सुकर्मों द्वारा तीनों लोकों में प्रसिद्ध धर्मात्मा, सत्यवादी 
ओर सब राजाओं में श्रेष्ठ नेमि नाम के एक राजा हुए ॥श॥ 


जीन 


एकसप्रतितमः सर्गे: भ्रड७ 


तस्य पुत्रों मिथिनांम प्रथमों मिथिपुत्र॒क/। : 
प्रथमाज्जनकों राजा जनकादप्युदावसुः ॥४॥ 


निसि के मिथि हुए, सिथि के जनक हुए । ( इन्हीं जनक के 
नाम से इस वंश के सब राजा जनक कहलाते हैं) इन आदि 
जनक के उदावसु हुए ॥शा। 


उदावसोस्तु धमात्मा जातो वे नन्दिवर्धनः 
नन्दिवंधनपत्रस्तु सुकेतुनांम नामतः ॥५॥ 
५ उद्धावसु के धममात्मा पुत्र नन्दिवर्धन हुए और नन्दिव्धेन के 
पुत्र सुकेतु हुए ॥शा। 


सुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातों महावलः | 
देवरातस्य राजपेबू हृद्रथ इति स्घृतः ॥6॥। 
सुकेतु के महाबल्ली घमोत्मा देवरात हुए और देवरात के 
राजधि बृहद्रथ हुए ॥॥ 


बूहद्रथस्य शूरोज्यून्महावीरः प्रतापवान्‌ । 
महावीरस्य धृतिमान्सुशतिः सत््यविक्रमः ॥७॥ 
५. बृहद्र॒थ के वड़े शुरबीर ओर अतार्पी महावीर, महावीर के 
धविमान, और श्वृतिमान के सत्यपराक्रमी सुधृति हुए ॥॥ 
सुध्त्तेरपि धमात्मा धृष्यकेतुः सुधार्मिकः 
धृष्टकेतास्तु राजपहयश्व इति विश्वतः ॥८॥ 
सुश्ृति के धर्मात्मा भ्ृष्ठकेतु ओर ध्रष्टकेतु के राजपि हयश्च 


>हए ॥5॥ 


कक ७. खिशग--+7 जाए" जी 





' लड़ . बालकासडे 


हयश्वस्य मर पुत्रों मरोः पुत्र । प्रतिन्‍्यकः |: 
प्रतिन्धकस्य धर्मांस्सा. राजा कीत्तिरथ: सुतः ॥६॥ 
हरय॑श्व॒ के रु, सरु के प्रतिन्‍्थक और प्रतिन्धक'के' धर्मात्मा 
दाज़ा कीर्तिरथ हुए ॥६॥ हु 33 हे 
पुत्र; कीर्तिर्थस्यापि देवमीढ इति स्टृतः । 
देवमीढस्य विधुधों विश्युपंस्य महीभ्रकः ॥१०॥ 


कीतिरथ के देवमीढ़, देवमीढ़ के विव्ध आर विवध के 
सहीभ्रक हुए ॥१०॥ ! 


महीध्रकछुतो राजा कीत्तिरातो महावल) |... 

कीर्िरातस्य राजपंमेहारोमा व्यजायत ॥११॥ 
महीध्रक के सहाबली कीतिरण्त हुए और कीरतिरात के राजर्षि 
नहारोमा हुए॥१श॥ मा 


महारोम्णस्तु धरमोत्मा खणेरोंसा ब्यजायत | 
सणराब्णस्तु राजपहंखरोमा ' व्यजायत ॥१२॥ 
महारोसा के धर्मात्मा स्वर्णुरोमा हुए और स्वर्णरोमा के राजर्षि 
हस्वरोमा हुए ॥१श॥। 
तस्य पुत्रद्नयं जज्ले धर्मज्ञस्य महात्मतः | 
ज्यपष्टी"मचुचा भ्राता मस वीरः कुशध्वजः ॥२३॥ 
धसज्ञ हस्वरोसा के दो पुत्र हुए। उन दो में बड़ा सें हैं और 
दूसरा सेरा वीर छोटा भाई कुशध्वज है ॥१शा। 


““$ 


एकसपतितेमः सर्गेः घ्रेज६ 


मां तु ज्येष्ट पिता राज्ये सोइभिषिच्य नरांधिपे: । 
0. कुशध्यर्ज समोवेश्य भोरं मयि वन गत ॥१४॥ 
|. हमारे पिता मुझ ज्येछ)्ठ को राज्य सौंप तथा कुशध्वज को, मेरे 
* थाम रख, धन को चले गए ॥१७॥ + 
हुडे पितरि स्वयाते पर्मेण धुरमावहस । 
आतरं देवसइ्डशश स्नेहात्‌ पश्यन कुशब्वजम्‌ ॥१४॥ 
जब बूढ़े (पता जी स्वरगंबासी हुए, तब में घर्मपृ्वंक राज्य 


७ जअरने लगा और देवता के समान अपने छोटे भाई को स्नेहपूवंक 
पालने लगा ॥१५॥ 


कस्यचित्त्वय कालस्य सांकाश्यादगमत्पुरात्‌ । 
सुधन्चा वीयेवान राजा मिथिलामवरोधकः ॥१६॥ 


कुछ काल वाद सॉकाश्या' पुरी के विक्रमी राजा सुधन्वा ने 
सिथिला को आ घेरा ॥१६॥ 


स च में प्रेपयामास शव धन्तुरनुतमम्‌ | 

सीता कन्या च पन्नाक्षी मद्य वे दीयतामिति ॥१७॥ 
-.... इसने सेरे पास यह सन्देसा भेजा कि, शिवधनुप और 
”  हुसलनयनी सीता मुझे दे दो ॥१ण। 


तस्याउ्पदानोहुत्रह्मपे युद्धमासीन्‍्मया सह । 

स हतोडमिमुखो राजा सुधन्वा तु मया रण ॥१८॥ : 

ब्रह्मंपष ! उसकी इस बात को मेने स्वीकार न किआ: तब 
पेरे साथ उसका घोरं युद्ध -हुआ। मैने इस युद्ध में खुधन्वा को 
>>“ मार डाला ॥(८। 


>ऋथक ८“ 9 उलझन स्‍ व फतका्यमूलुत्त०>ग्रया०गग्सूइपूल'फदाल २90०७... मकड़ी: "ँन्यकरगकाक >पयक 


हे 


४८० बालकास्डे , . 


निहत्य त॑ मुनिश्रेष्ठ सुधन्वानं नराधिप्रम्‌। - “८ ु 
सांकाश्ये श्रातरं वीरमभ्यपिश्व कुशव्बजम्‌ ॥१६॥ ३ 
हे मुनिश्रष्ठ ! राजा सुधन्वा की मार कर, मैंने , सॉकाश्या पुरी 
के राजसिंहासन पर अपने बीर भाई छुशध्वज्ञ को बिठा 
दिया ॥१६॥ 
कनीयानेष मे श्राता अहं ज्येष्ठो महामुने । 
ददामि परमग्रीतों वध्चों ते मुनिपुद्धब ॥२०॥ 3 
हे महयें ! यह मेरा छोटा भाई है और मैं इसका बढ़ा भाई?“ 
हूँ । हे मुनिश्रेष्ठ ! मैं बड़ी श्रीति के साथ दो बहुएं आपको देतां 
हूँ ॥रणा 
सीता रामाय भद्धं ते ऊर्मिलां लक्म्णाय च। .. 
वीयेशुल्कां मम सुतां सीतां सुरसुतोपमास्‌ ॥२१॥ 
उनमें सीता तो श्रीरामचन्द्र के लिए ओर ऊर्मिला लक्ष्मण जी 
के लिए देता हँँ। वीयशुल्का सीता जो देवकन्या के समान 
है ॥२१॥ 
ढितीयामूर्मिलां चेव त्रिदेदामि न संशय: । 
रामलक्ष्मणयो राजन्‌ गोदानं कारयस्व ह ॥श्शो।. # 
ओर दूसरी ऊर्मित्षा में यथाक्रम श्रीरामचन्क्ध और लक्ष्मण को 
ब्रिवाचा भर कर देता हूँ। अब इस बात में कुछ भी संशय नहीं 
है।। अब आप दोनो राजकुमारो से गोदान करवाइए ॥रशा। 
पितकाय च भद्गं ते ततो वैवाहिक कुरू । 
मधा छात्र महावाहो तृतीये दिवसे विभो ॥२१॥ 


द्विसप्रतिवम: से: घेफ़र 


हे राजन्‌ ! आपका मसद्गभल -हो। तदनन्तर- आप नान्‍्दीमुख 
शाद्ध करवा कर, विवाह सम्बन्धी विधि करवाइए। हे महाबाहो !' 
# आज सा नक्षत्र हैे। आज के तीसरे दिन ॥२५॥ 
रे फर्गुन्यामृत्तरे राज॑स्तस्मिन वेवाहिक कुरु । 
पर रामलक्ष्मणयां गाजन दान काय सुखादयम्‌ ॥२४॥ 
इति एकसप्ततितम: सर्ग: ॥ 


उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र आवेगा। हे महाराज ! उसी नक्षत्र में 
विवाह होना चाहिए | श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण के सुखोदय के: 
#:,. णिए ( गो, तिल, भूमि आदि का ) दान कीजिए ॥रशा 


; है. ब्रालकाएड का एकहत्तरवाँ सगे समाप्त हुआ | 
॥ “>(4898:--- 
हिसप्ततितमः सगे: 
-+-४६४-- 
तमुक्तवन्तं बेढेहं विश्वामित्रों महामुनिः। 
उद्ाच वचन वीर वसिष्ठतहितों हृपम्‌ ॥ १ ॥ 
जन्म जनक जी ने इस प्रकार कहा, तत्र चसिष्ठ जी के 
अभिप्रायानुसार महामुनि विश्वामित्र जी ने राजा जनक से 
स॒, कहा ॥१॥ 
/ '. शअचिन्त्यान्यप्रमेस्यानि कुलानि नरणडव । 
इक्ष्याकूणां विदेहानां नेपां तुल्याइस्ति कश्चन ॥२॥ 








नल ऑयओ 


£ अचिन्त्यानि--आश्चर्यमूतानि । (गो> ) २ अप्रमेयानि--अप- 
रिच्चेंद्य महिमानि | ( मो ) 
बा: रा०--३१ 
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भर बालकाण्डे 


हे राजन! इद्वाकु और विदेह--दोनों ही वंशों की वंश- 
परस्पराएँ विस्मयोत्पादनी हैं और इनकी महिसा असीम है। 
इनकी चराबरी करने वाला दूसरा कोई कुल ही नहीं है ॥२॥ 


2 


सहशो धर्मसम्बन्धः सदशो रूपसम्पदा । 
रामलक्ष्मणयो राजन्‌ सीता चोमिलया सह ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्र और सीता का तथा लक्ष्मण एवं उर्मित्ञा का 


धर्स सम्बन्ध अर्थात्‌ वैवाहिक सस्बन्ध वराबर का है। क्योंकि 
घर बधू दोनों ही कया रूप और क्या सस्पत्ति--सब वातों में 


समान हैं ॥१५॥ | 
वक्तव्यं च नरश्रेष्ठ भ्रयतता वचन मम । 
(९ 
श्राता यवीयान्‌ धर्मज्ञ एप राजा कुशध्वजः ॥४॥ 


। 


हे राजन्‌ ! यह होने पर भी मुझे इस पर कुछ चक्तव्य है, उसे 
झुनिए । आपके यह छोटे और धर्मज्ञ साई जो कुशध्वज हैं, ॥७॥ 


अस्य धर्मोत्मनो राजन्‌ रूपेणाम्रतिमं श्रुवि । 
सुताद्वय नरश्रेष्ठ पत्न्यथ वरयामहे ॥ ५ | 


इन धर्मात्मा की दो कन्‍्याओं को, जो इस संसार में अपने 
बज रू: ७५ ९०. ०-4 ७ पु ञ्मे 4 90०: 
सौन्दर्य में सर्वश्रेष्ठ हैं, वहू बनाने के लिए में मॉगता हूँ ॥श॥ दि 


भरठस्थ कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीसतः । | 
बरवेस सुते राज॑स्तयेरर्थ महास्मना; ॥६॥ ' 


अथात्‌ हे राजन्‌ | एक कन्या चुद्धिसान्‌ राजकुमार भरत के ? 
लिए और एक शज्ुन्न के लिए हम माँगते हैं ॥६॥ । 


रा 


१] 
नर ४ 
९.८ 


ह्विसप्ततितम: सर्ग: छु८र 
पुत्रा दशरथस्येमे रूपयोवनशालिनः । 
लेकपालापमाः सर्वे देवतुल्यपराक्रमाः ॥७॥ 
महाराज दशरथ के चारों राजकुमार रूपवान्‌ , यौवनशाली, 
लोकपालों के समान, अथच देवतुल्य पराक्रमी हैं ॥७॥ 
उभयेरपि राजेन्द्र सम्बन्धो झलुबध्यताम । 
किक (4 पे 
इक्ष्याकाः कुलमव्यग्रर भवतः पुएयकसण; 4 
सो हे राजेन्द्र ! इन दोनों राजकुमारों का भी सस्वन्ध कीजिए | 
-हपबाइुकल निर्देष है ओर आप भी पुण्यात्मा हैं ॥८॥ 
विश्वामित्रवचः श्रृत्वा वसिष्ठस्थ सते तदा। 
जनकः प्राज़लिवॉक्यमुुवाच मुनिपद्धवी ॥६॥ 
विश्वामिनत्र जी के ये वचन सुन ओर वसिष्ठ जी की सम्मति 
जान अथवा वसिष्ठ जी के सम्मत विश्वामित्र जी के वचन सुन, 
सहाराज जनक हाथ जोड़ कर दोनों महर्षियों से बोले ॥६॥ 
कुल धन्यमिदं मन्ये येषी ने मुनिपुद्धवो । 
सह्शं कुलसम्बन्ध यदाज्ञापयथः स्वयम्‌ ॥१०॥ 
मेरा कुल धन्य है, जो आप दोनों सहर्पियों ने स्वयं इस कल- 
ऋस्बन्ध को समान चतलाया है ॥१०॥ 
एवं भवतु भद्र व! कुशब्वजसुते इसे । 
पत्न्यौँ भजेता सहितो बऋन्नुष्नभरतावुभौ ॥११॥ 
श ध्व्यप्रे--निर्दो् | ( गो७ ) 


०3७०७. 


>कट 


झुनिवरों से बोले ॥१७॥ 


छ्पछ बालकाण्डे 


आप जो आज्ञा देंगे वही होगा। आपका मद्गल हो, केशध्वज 
की कनन्‍्याओं का विवाह भरत और शर्रन्न के साथ कर द्आा 
ज्ञायगा ॥११५॥ 
एकाहा राजपुत्रीणा चतसणा महामुने । 
पाणीन्गहन्तु चत्वारा-राजपुत्रा महावत्ा। ॥१२॥ 


मुनि ! एक ही दिन सहाराज दशरथ के चारों महावत्ी 
राजकमार, इन चारों का पाणिग्रहण क़रें। अर्थात्‌ चारों का 


कि 


“बिवाह एक ही दिन हो ॥१श॥ 


उत्तरे दिवस ब्रह्मन फर्मुनीभ्यां मनीपिण: हे 
वेबाहिक॑ प्रशंसन्ति भगे। यत्र प्रजापति! ॥१३॥ 
हे ब्रह्मन ! कल उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र -.हे | परिडतों का मस्त 
है कि, इप्त नक्षत्र में विवाह होना उत्तम है। क्योंकि इस नक्षत्र 
का प्रजापति भग देवता है ॥१श॥ 
एबमुक्त्वा बच; सोम्य॑ प्रत्युत्थाय कृताझ्ञलिः । 
उभो मुनिवरों राजा जनके वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१७॥ 
यह कह राजा जनक खड़े हो गए ओर हाथ जोड़ कर दोनों 
परे धर्म:ः कृतो मद्मं शिष्ये।5स्मि भवतों! सदा । श 
इमान्यासनमुख्यानि आसातो मुनिषुद्गबों ॥१५॥ 
आप दोनों के अलुग्नहसे मुझे यह कन्यादान रूप धर्स प्राप्त 


रे श्‌ः 
. डआ। ( अथान कन्याग्रदाल करने का उपदेश । ) में सदा आप 





है) के १ परोचम:--कन्वाप्रदानरूप: | ( गो> 


टह्विसप्ततितस: से: ४८५५ 


: दोनों का दास हूँ। आप दोनों इन मुख्य आसनों पर विराजिए 
( दो मुख्य आसन--राजा जनक का और महाराज दशरथ 
का ) ॥१५॥ 

यथा दशरथस्येय तथायेाध्या पुरी मम | 


प्रभुत्वे नास्ति सन्देहो यथाह कतु महथ ॥१६॥ 
प्रशुत्व में जेसे जनकपुरी महाराज दशरथ की है, वैसे ही 
अयोध्यापुरी मेरी है। इसमें कछ भी सन्देह नहीं है। अतएव 
आपको जो उचित जान पड़े सो कीलिए ॥१६॥ 
“5, तथा तब्रवति बंदेहे जनके रघुनन्दनः 
राजा दशरथों हुए: पत्युवाच महीपतिम ॥१७॥ 
जब जनक ने ये वचन महाराज दशरथ से कहे, तव उन्होंने 
प्रसन्न हा कर, जनक से कहा, ॥१७॥ 
युवामसंख्येयगुणी श्रातरी मिथिलेश्वरो । 
ऋषपये। राजसट्डाश्व भवद्धद्यामभिपूजिता; ॥१८॥ 
हे मिथिलेश्वर ! आप दोनों भाइयों में असंख्य शुण हैं । 
आपने ऋषियों ओर राजाओं का अच्छा सत्कार किआ है ॥१८॥ 
स्व॒स्ति प्राप्लुहि भर ते गमिध्यामि स्वमालयम्‌ । 


,.. श्राउकर्माणि सर्वाणिण विधास्यामीति चाजदीत्‌ ॥१६॥ 
फिर महाराज दशरथ ने कहा कि, सें आए्को आशीर्वाद देता 
हूँ कि, आपका कल्याण हो । अब में स्वस्थान पर जा कर विधि- 
पूवक नान्‍्दीमुख आदि सब श्राद्धकम करता हूँ ॥१६॥ 


तमापृष्ठा नरपति' राजा दशरथस्तदा | 
मनी तो पुरस्क्त्य जगामाशु महायभाः ॥२०॥ 


आज, 


श्ु८६ बालकासडे 


इस प्रकार राजा जनक से ब्रिदा हे। महाराज दशरथ दोकों 
मुनियों को आगे कर, तुरन्त चल दिए ॥२०॥ ४ 
न 
स गत्वा निलयं राजा श्राद्ध कुत्ता विधानतः । 
प्रभाते काल्यम॒त्थाय चक्र गेदानप्रत्तमम्‌ ॥२१॥ 
अपने स्थान पर जा कर महाराज दशरथ ने विधि से 


आद्ू किआ ओर अगले दिन प्रातःकाल होते ही गोदानादि 
फिए ॥२१॥ 


गयां शतसहस्ताणि ब्राह्मणेम्ये नराधिपः । टि 
एकैकशे दंदो राजा पुत्राहुदिश्य धमेतः ॥२२॥ 


महाराज दशरथ ले अपने राजकुसारों की मद्जलकासना के 
की 
लिए एक एक लाख गोएँ, एक एक ब्राह्मण को दीं ॥२२॥ 


९ न 
सुबणभूद्रा। सम्पन्नाः सवत्या। कास्यदाहनाः । 
गया शतसहस्राणि चत्वारि पुरुषषभः ॥२१॥ 
उन गोओं के सींग सोने के पत्रों से मढ़े हुए थे, वे दुधार थीं 
उनके साथ उनके चछड़े थे। अत्येक गो के साथ काँसे का दूध. 
दुहने का पात्र ( दुघेड़ी ) था। इस प्रकार की चार लाख गौर; 
ई 


महाराज ने दी ॥२३॥ 
व्त्तिमन्यच्च सुबहु ह्विजेम्ये। रघुनन्दनः । 
ददो गेदानप्रुद्दिश्य पुत्राणा पृत्रवत्सलः ॥२४॥ 


पुत्रचत्सल राजा ने पुत्रों के कल्याण के लिए बहुत सा घन 
गोदान के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दिआा-॥रक्ा - | 


ब्रिसप्ततितस: सर्ग: घ्र्घ्क 
स सुते। कृतगोदानेहतस्तु उपतिस्तदा । 
लोकपालेरिवाभाति हतः सोम्यः प्रजापति! ॥२५॥ 
इति द्विवप्ततितमः सर्गः ॥ 


पुत्रों सहित गोदान कर महाराज दशरथ ऐसे शोभित हुए 
जैसे लोकपालों सहित त्रह्म जी शोभित होते हैं ॥२५॥ 


बालकाएड का बहचरवा सगे पूरा हुआ | 


ड 
पु 


७-१6 ६००० 
त्रिसत्ततितम: सगेः 
नन्१9 4० 
यस्मिस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम्‌ | 
तस्मिस्तु दिवसे शूरों युधाजित्समुपेयिवान्‌ ॥१॥ 
जिस दिन महाराज दशरथ जी ने उत्तम (विधिपूर्वक) गोदान 
किए, उसी दिन युधाजित्‌ जी भी ( जनकपुर ) पहुँचे ॥१॥ 
पुत्र; केकयराजस्य साक्षाद्भरतमातुलः । 
दृष्टा पृष्ठा च कुशल राजानमिदमत्रवीत ॥२॥ 


केकय देश के राजा के पुत्र, भरत जी के साज्षात्‌ मामा ने 
महाराज दशरथ जी से मिल कर, कशलक्षेम पेंछी ओर बह 
बोले ॥२॥ 


केकयाधिपती राजा रनेहात्कुशलमतब्रवीत्‌ । 
येषां कुशलकामो5ंसि तेषां सम्पत्यनामयम्‌ ॥३॥ 


है] 


रद 
ऐ 


धैपद बालकास्डे 


हे महाराज ! केकय देशाधिपति ने बड़ी प्रीति के साथ अपना 
कुशल कहा है ओर कहा कि आप जिन लोगों की कुशल चाहते ' 
हैं वे सब प्रकार से कुशल हैं ॥श। 
सखस्रीयं! मम राजेन्द्र द्रष्दुकामों महीपति: | 
तदरथम्रुपयातो हमयोंध्यां रघुनन्दन ॥श। 
हे राजेन्द्र | ,हमारे पिता को भरत जी के देखने की इच्छा 
है। में इसीलिए प्रथम अयोध्या गया ॥७॥ 
श्रुत्रा लहमयोध्यायां विवाहार्थ तवात्मजान । क्र 
मिथिलाइुपयातांस्तु लया सह महीपते ॥५॥ 
जब मेने वहाँ सुना कि, आप राजकुमारों का विवाह करने के 
लिए उनको ले कर मिथिलापुरी पघारे हैँ, तब में ॥श॥ 
लरयाजभ्युपयातोऊहं द्रष्डुकामः खजसु) सुतमर । 
अथ राजा दशरथः प्रियातिथिम्ुपस्थितम्‌ ॥६॥ 
तुरन्त अपने भांजे को देखने के लिए यहाँ चला आया हूँ। 
महाराज दशरथ ले अपने नातेदार ( साले ) को आया हुआ ॥६॥ 
इृष्टा परमसत्कारें! पूजनाहमपूजयत्‌ । |, 
ततस्तामुप्तो रात्रि सह पुत्रमेहात्मभिः ॥»॥ ह 


देख, उस सत्कार करने योग्य नातेदार का अच्छी तरह 
ऊत्कार किआ और अपने राजकुमारों सहित रात्रि को सुखपूर्चक 


निवास किया ॥७।॥ 





जीन निज जी जज, 


ध 


१ स्वल्ीबं--भरतं | ( रा०): 


त्रिसप्ततितसः सर्गः घह 


प्रभाते पुनरुत्थाय इत्ा कर्माणि कमंवित । 
| ऋषीस्तदा एुरस्कृत्य यज्ञवाट्मुपागमत्‌ ॥ढा। 


( अगले दिन ) प्रात:काल होते ही सहाराज दशरथ नित्यकर्म 
कर, ऋषियों सहित यज्ञशाल्ा में गए ॥८॥ 


युक्ते मुहृते विजये सर्वाभरणभूषितेः । 
श्रातृभिः सहितों राम: कृतकोतुकमद्गललः ॥5॥ 


चसिष्ठं पुरतः कृत्वा महर्षीनपरानपि । 
बसिष्ठों भगवानेत्य वेदेहमिदमब्नवीत १०॥ 
विजयमुहूत में वसिष्ठादि सब ऋषियों सहित सुन्दर बच्चों 
ओर आभूषणों से सुमज्जित भाइयों के साथ श्रीरासचन्द्र जी को 
विवाह के मद्बलाचार की रोति करा कर, वसिष्ठ जी राजा जनक 
से बोले ॥६॥१०॥ 


राजा दशरथों राजन कृतकोतुकमडलेः । 
पुत्रेनरबर्रेष्ठ दातारमभिकाडश्षते ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! महाराज दशरथ् अपने राजकुमारों से (आरन्मिल्‍) 
सनज्लल कृत्य करवा चुके। हे नरवरकश्रेष्ठ ! अब वे आपकी प्रतीता 
कर रहे हैं ॥११॥ 
दादपतिग्रद्दीत॒भ्यां साधा! प्रभवन्ति हि । 
स्वधर्म ः प्रतिपच्स्त कृत वेवाह्ममुत्तमम ॥१२॥ 


विन बजन्‍ननीनननन, अमन 2 नम 


म्ण्ज- म- 





वनन--+ जनअअ>न++-७>०->«-- 








..._2 स्वरर्म--प्रतिशारूप । ( गों० 


8०. बांलकाण्डे ' 


क्योंकि दान दाता और दान लेने वाला, जब दोनों तत्पर हों 
तभी काम होता है। अतः आप भी वैवाहिक मन्नलक्म कर के 
अपनी अतिक्षा पूरी कीजिए ॥११॥ 


इत्युक्त: परमोदारों! वसिष्ठेन महात्मना । 
७५३ ० (5 
प्रत्युवाच महातेजा वाकक्‍्यं परमधमवित्‌ ॥१३॥ 


जब महात्मा वसिष्ठ जी ने परमदाता राजा जनक से यह 
५४ 
कहा तब परम धम्मात्मा राजा जनक बोले ॥१३॥। 


१ 


क स्थित: प्रतिहारों मे कस्याज्ञा सम्पतीक्ष्यते । 
स्वश्वहे को विचारो5स्ति यथा राज्यमिदं तव ॥१४॥) 


महाराज दशरथ को क्या किसी मेरे दरबान ने रोका है ? 
( जो यज्ञशाला के द्वार पर वे खड़े हुए हैं ) महाराज किसकी 
परवानगी की पतीक्षा कर रहे हैं ? अपने घर के अन्दर आने में 
भी क्‍या कोई रुकावट होती है? यह भी तो उन्हींका घर 
(या राज्य ) है। चले क्यो नहीं आते। ( मेरे आने की शतीक्षा 
क्‍यों करते हैं ) ॥१७॥ 


[ नोट--इसका भाव यह है कि, मद्रारान दशरथ के लिए कोई रोक 
ठोक नहीं वे आनन्द से पघारें | ] 


्छ.... 


कृतकौतुकसबेस्वा वेदिमूलम्पागताः ) 
मम कन्या मुनिश्रेष्ठ दीघ्ता वद्ेयेथार्चिंषः ॥१५॥ 


. , इमारी तो सब कन्याएँ महुलाचार किए हुए वेदी के समीप 
बठी हैं, वे सब अभिशिखा की तरह देदीप्यमान ह्ाश्शा 
कपिल लिलय पक बंप: 5-4: 20८ 0: 826 50५ मिल 


१ परमोदार:--प्रस्मदाता | ( रा० ) 


प्‌ 


त्रिसप्ततितम: सर्ग: ध्ध्र्‌ 


सज्जोज्हं खत्मवीक्षो5स्मि वेद्यासस्यां प्रतिष्ठितः । 
अविध्न॑ क्रियतां राजन्‌ किमरथंमवलम्बते ॥१६॥ 
मैं स्वयं यहाँ वेदी के पास बैठा हुआ आप लोगों ही की वाट 
जोह रहा हैँ। सो अब विलम्ध किस वात का है ? महाराज से 
कटद्टिए कि, सब काय्य अब शीघ्र निर्विन्न होने चाहिए ॥१६॥ 


तद्दाक्यं भनकेनोक्त श्र॒त्वा दशरथस्तदा । 
प्रवेशयामास सुतान्‌ स्वाद्धपिगणानपि ॥१ण 
वसिष्ठ जी द्वारा राजा जनक का यह सन्देसा पा, महाराज 
दशरथ ने राजकुमारों और ऋषियों सहित विवाहमर्ढप में 
प्रवेश किआ ॥१७॥ 
ततो राजा विदेहानां वर्सिष्ठमिदमत्र बीत्‌ । 
कारयस्व ऋषे सवामषिभि: सह धार्मिकेः ॥१८॥ 


रामस्य लोकरामस्य क्रियां देवाहिकों प्रभा । 
तथेत्युक्वा तु जनक॑ वसिष्ठा भगवाद्षि! ॥१६॥ 
तद॒नन्दर राजा जनक ने वसिष्ठ जी से कहा कि, हे ऋणषे! 
बाप अन्य ऋषियों सहित लोकामिराम श्रीरामचन्द्र जी के विवाह 
की विधि करवाइए । यह सुन और जनक जी से, “बहुत अच्छा 
कराते हैं” कह कर, भगवान्‌ वसिष्ठ जी ने ॥१जा१६॥ 


विश्वामित्रं पुरस्कृत्य शतानन्दं च धार्मिकम्‌ | 
प्रपामध्ये! तु विधिवद्ेदि कृत्ा महातपा। ॥२ था 


जज न 
अलावा 


१ प्रपामध्ये--यशशालामध्ये इतिकतकः | अभिनवनारिकेलादिरचित- 


_ मणडप इत्यथं:। ( गो० ) 


घर बालकाखडे 


विश्वामित्र और धर्मात्मा शतानन्द को आगे कर, विवाह 
मणस्डप के बीच में अप्रिस्थापल करने के लिए विधिवत्‌ बेदी 
बनाई ॥२०॥। 

अलंचकार तां वेदिं गन्धपृष्पः समन्ततः । 


सुवणपालिकाभि 'अच्छिद्रकुम्भेश्व साडछुरे; ॥२१॥ 
फिर उस वेदी को चारो ओर गन्धपुष्पादि से सजाया और 
खुबर्ण शल्ाकाओं, करवा एवं दूर्वाड कुरादि से शोमित 
किआ ॥शश॥ 
अडककुराब्येः शराबश्व धूपपात्रे: सधूपकेः 


शह्डपात्र:ः खबे खुग्मि पात्ररध्यामिपूरितें। ॥शशोी.. 
दृर्वाडः कुर, सरवा और दूध से भर कर वहुत से पात्न रखे । 
अध्य का सासान सर कर पात्र सी स्थापित किए [सत्र वादि चा 
अध्यपान्न सी शद्लाकार रखे ॥रशा॥ 
जपूरोंश्र पात्रौधेरक्षत्ैरपि संस्कृत! । 


दर्भ: समें: समास्तीय विधिवन्मन्त्रपूषकस्‌ ॥२३॥ 
बहुत से पात्रों में धान की खीलें ( लावा ) और जल, से घुला 
कर अक्षत भरवा कर रखाए ओर मंत्र पढ़ कर -विधिपृर्वक 
वराबर बराबर के ( अथातू एक नाप के ) कुश विछवाए ॥२१॥ 
अग्निमाधाय वेचां तु विधिमन्त्रपुरस्कृतस्‌ । 
जुहावागों महातेजा वसिष्ठो भगवातषि) ॥२४७॥ 
तदनन्तर विधिवत्‌ ओर मंत्र पढ़ कर, वेदी पर अप्लि स्थापन 


किआ ओर सहातेजरवी भगवान वसिष्ठ ऋषि, उस अमप्नि में 
आहुति देने लगे [२४॥ 


रे क् 6 प्र 2७ 2 # न पाप जात हद उप उमा 
# 55 १ सुवशपालिकामि:-- साझ कुराभिरितिलिज्वविपरिणामेनानुकृष्यते ! 
है ( गो० ॥ 














त्रिसप्ततितम: सर्गः छुद३ 
ततः सीतां समानीय सर्वाभरणभूपिताम | 
समक्षमर्ने! संस्थाप्य रायवाभिमुखे तदा [॥२५॥| 


फिर सीता जी को सच गहने पहना कर, वेदी के मनिक्रट 
श्रीरामचन्द्र जी के सामने वेठाया ॥२४॥ 


अब्नवीज्जनकों राजा कौसल्यानन्दवर्धनम । 
इय सीता मम सुता सहधमचरा तव ॥२६॥ 


राजा जनक ने श्रीरासचन्द्र जी से कहा--हे राम ! यह मेरी 
&६, चारिश 4 
कन्या सीता, आज से आपकी सहृवसचारिणी हुई ॥र२६॥ 


'प्रतीच्छ चैनां भद्गं ते पारिं ग्रहीष्व पाणिना । 
पतित्रता महाभागा च्छायेवानुगता सदा ॥२७॥ 


इसे आप लीजिए और अबने हाथ से इसका हाथ पकड़िए। 
यह महाभागा पत्तित्रता सदा छाया की तरह शापकी अलुगामिनी 
बनी रहैगी । आप दोनों का मदड्गल हो ॥२७॥)। 


इत्युक्ला प्राश्निपद्राजा मन्त्रपूतं जल तदा | 
साधु साश्विति देवानामूपीणां बदतां तदा ॥२८॥ 


यह कहकर राजा जनक ने मंत्रों द्वारा पवित्र किआ हुआ 
जल दोनो पर छिड़का | उस समय सब देवता और ऋषिगर 
“साधु साधु” कदने लगे ॥स्पा। 

देवदुन्दुभिनि्योषः पुष्पवर्षों महानभूत्‌ | 

एवं दत्ता तदा सांतों मन्त्रादकपुरस्कनाम ॥२०॥ 


फनी ननजन>+ न जननी वन नल + 3. + ज> अअ>+ की अतः जन 


2 प्रतीच्छ--व्हाण | ( गोरे ) 





 हुह 
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देवताओं ने नगाड़े बजाए और बढ़ी भारी पुष्पों की वर्षो 
की। इस प्रकार सीता का श्रीरामचन्द्र जी के साथ विवाह 
कर के ॥२६॥ 


अन्नवीज्जनको राजा हर्षेणाभिपरिप्लुतः । 
लक्ष्मणागच्छ भद्र ते ऊरमिला च मसात्मजास्‌ ॥३०॥ 
प्रतीच्छ पारिं गृह्ीष्य मा भुत्कालस्य परयेयः। 
तमेवमुक्त्वा जनको भरत चाम्यमाषत ॥र३१॥ 


राजा जनक अत्यन्त प्रसन्न हो वोले, दे लक्ष्मण-! तुम्हारा 
रूड्जल हो, तुम सी शीघ्र आ कर मेरी पुत्री ऊर्मिल्ा को अहण 
ऋरो और अपने हाथ से इसका हाथ पकड़ो ) विलम्ब मत करो | 
फिर राजा जनक ने भरत से कहा ॥३०॥३१॥ 


पारिं गृह्मीष्य साएडव्याः पाणिना रघुनन्दन । 
शत्रुघ्न चापि धर्मात्मा अव्रवीज्जनकेश्वरः ॥३श॥। 
हे भरत ! तुस साण्डवी का पाणिप्रहण करो । तदनन्तर राजा 
ऊनक ने शभ्त्रुन्न से भी कहा, ॥३श॥ 
श्रुतक्वीत्यों महावाहों पाएि गृह्लीष्य पाणिना । 
सर्वे भवन्तः सौम्याश्र सब सुचरितवताः ॥१श॥ 
हे शत्रुध्न ! तुम श्रुनकीर्ति का हाथ अपले हाथ से पकड़ो । 
तुम सव के सब जैसे सोस्य स्वभाव व सुचरित्र हो, ॥३१॥ 


पत्नीमिः सन्‍्तु काहुत्स्था सा भत्कालस्य पेय: | 
जनकस्य बच; श्रुता पाणीन्‌ पणिभिरस्पृशन ॥३४४ 


- 5 3  पनननन न 


$ 


* 


त्रिसप्ततितसः से: श्ध्ध 


चैसे ही तुम्हें तुम्हारी पत्नियाँ भी मिली हैं। इन्हें अद्भीकार 
करो, जिससे काल तल बीत जात। अर्थात्‌ विवाह की लग्न न 
निकल जाय ॥श्श। 

[ नोट--इसको मि० ग्रिफिय ने, इस प्रकार व्यक्त किया है| 

0४09७, ि.प8 8008, 79ए थी 0६ ए0०, 

36 एप्फप्ट७ ६0 ए0प० जाए88 धएवे ए.प९; 

5६९७ घशेी 6 ए0एछ8 ए0ए प्राशं:8 (०-१8५, 

०५ ।6६ 0080 हए 8फ४क 


अर्थात्‌ दे राजकुमारों ! तुम सब अपनी इन पत्नियों के साथ उदा 
. हूच्छा और सत्य व्यव्दार करना और आल तुम लोग जिस प्रतिशा को 
3 करते हो, इसका आरजन्म निर्वाह करना, अत्र विलूम्य मत करो | ] 
चल्वारस्ते चतसूण्णां वसिष्स्य मते स्थिताः | 
अग्नि प्रद्षिणं कृत्वा वेदि राजानसेव च ॥३५॥ 
ऋषीश्ेव महात्मानः सभाया रघुसत्तमा) | 
3... विंवाहं विधिषू 
यथोक्तेन तदा चक्रूविवाहं कम्‌ ॥३६॥। 
राजा जनक के इस प्रकार कहने पर चारों राजकुमारों ने 
घरों राजकुमारियों के हाथ पकड़े ओर वसिष्ठ जी की आज्ञा से 
पत्नियों लद्दित, अभिवेदी, राजा जनक तथा ऋषियों की परिक्रमा 
कर के विधिपूवक सब ववाहिक कर्म किए ॥३श।३ध॥ 
काकुत्स्थेश्व गहीतेषु ललितेषु च पारिपु | 
एष्पदष्टिमहस्यासीदन्तरिक्षात्सुमास्वरा ॥३७॥ 
इस प्रकार चारो ककुत्स्थनन्दनों द्वारा उन राजकुमारियों के 
सुन्दर हाथों के पकड़ जाने पर, अर्थात्‌ पाणिप्रहण हो चुकने पट, 
छगकाश से दिव्य पृष्पों की बड़ी भारी वर्षा हुईे ॥३७॥ 


+ 
ई 


है 
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दिव्यहुन्दुभिनिधधपिर्गीतवा दित्रनिःस्वने! । 
(१ 
नतृतुआप्सर/सड्ठा गन्धर्वाश्व जगुः कलम्‌ | 
विवाहे रघुमुख्याणां तदद्भुतमच्श्यत ॥३८॥ 
देवताओं ने नगाड़े बजाए, अप्सराएँ नाची ओर गन्धर्वों ने 
गीत गाए | दशरथनन्दनों के विवाह में ये बिस्तयोत्पादक कोतुक 
देख पड़े ॥३८॥ 
इंदश बतमाने तु तू्योद्रघु्टनिनादिते । 
त्रिरम्ि ते परिक्रम्य ऊहुर्भाया रघृत्तमाः ॥३६॥ 
इस प्रकार बाजे बज्नते हुए तीन तीन बार तीनों का 
की प्रदक्षिणा कर, राजकुमारों ने अपनी पत्नियों को ग्रह 
किआ ॥१६।॥ 
अथोपकार्या जम्मुस्ते सदारा रघुनन्दनाः । 
राजाप्यनुययों पश्यन्‌ सर्पिसद्व४ सवान्धव) ॥४०॥॥ 
इति त्रिससतितम; सर्गः ॥ 
 तदनन्तवर सब राजकुमार अपनी पत्नियो सहित जनवासे को 
घिधारे। महाराज जनक सी ऋषियों ओर बन्धुवान्धयों सहित 
विवाह का कोतुक देखते हुए जनवासे को गए ॥8०॥ 
बालक एड का तिदत्तरवाँ सर्म समाप्त हुआ | 


कं 


प्पणी--इस विवाह 2 है 7 
रे [ टिप्पणी--इ विवाह कार्य में लच्सण के बाद भरत जी का * 
कक मा कुछ लोगों को यह शका हो सकती है कि, ज्येष्ठ मरत 
के छोड़ छोटे लच्मण का विवाह प्रथम क्यों हुआ ! इस शंका की 








क्ज++5 


तीन अन्निया--अर्थात्‌ १ गाईपत्य २ आइबनीयापि ओर 
हे ठाचाप्नि | ; 


नम 


रा 


चतुःसप्ततितम:ः सर्ग: ४६७ 
"निबृत्ति टीकाकारों ने यह कह कर की हे कि, लच्ण और भरत रुगे माई 
न ये। अतः ल्येष्ठ और लघु की शह्ला यहाँ नहीं हो सकती । ] 
। 


४ चतुःसप्ततितमः सर्ग: 


जज] 
9७5 


जद हि; >> 


अथ राज़्यां व्यतीतायां विश्वामित्रों महामुनिः। 
| डे कप ए 
7. आपूष्ठा तो च्‌ राजानों जगामोत्तरपवतम ॥१॥ 
/ ' विवाह हो चुकने पर अगले दिन सवेग होते ही महर्षि 
विश्वामित्र दोनों राजाओं ( महाराज दशरथ और राजा जनक ) 
से विदा माँग, हिसालय पर ( तप करने ) चले गए ॥१॥ 


आशीर्भि: पूरयित्वा च॒ कुमारांथ सराघवान । 
विश्वामित्रे गते राजा बेदेहं मिथिलाधिपम ॥२॥ 


विश्वामित्र ने जाते समय राजकुमारों को तथा महाराज 
दशरथ को आशीर्वाद दिए | महर्षि विश्वामित्र के विदा होने पर 
॥ पे 
मह'राज दशरथ ने मिथिलेश्वर राजा जनक से ॥रा 


आपृष्टाथ जगामाशु राजा दशरथ: पुरीम्‌। 
गच्छन्तं त॑ं तु राजानमन्वगच्छन्नराधिपः ॥३॥ 
विदा मॉग अति शीघ्र अयोध्या को प्रस्थान किआ। राजा 


जनक कुछ दूर तक महाराज दशरथ के पीछे पीछे उन्हें बिदा 
करने गए ॥श॥ 
वा० रा०--रे२ 


“जे 
' " 


* भ्रथ राजा विदेहानां दंदौं कन्याथनं' वहु |, 
गवां शतसहस्राणि वहूनि मिथिलेश्वरः ॥४॥ 
ओर दद्ेज़ के लवाज़में में ( देनदायजे में ) मिथिलेश्बर | 
श्र्छी 
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अयोध्याधिपति को एक लाख गोएँ दीं ॥४॥ 
कस्पलानां व मुख्यानां क्षौमक्रोव्यम्वराणि च | 
हस्त्यश्वरथपादातं दिव्यरूप स्वलडम्कृतम्‌ ॥५॥ 
बहुत से बहुमूल्य ठुशाले ओर एक करोड़ रेश्मी वस्र दिए। 
अनेक सुन्दर और सजे सजाए हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, ॥श। 
४ ५ + 20 ३ हि 
ददों कन्‍्यापिता तासाँ दासीदासमनुत्तमस | 
एे ५ 
हिरण्यस्य सुबरणस्य यमुक्तानां विदुमस्य च्‌ ॥६॥ 


दासियाँ और दास दिए। बहुत सी चढ़ियाँ मोहरें ओर 
अशर्फियाँ, मोती, मूँगे (अथवा बढ़िया सोने के मोती जड़े 
गहने ) दिए ॥६॥ 


द॒दों परमसंहुष्ठ; कन्याधनमनुत्तमस्‌ । 
दत्ता वहुधनं राजा समलुज्लाप्य पार्थिवम्‌ ॥७॥ 
इस प्रकार परम प्रसन्न हो और भी वहुतसा बहुमूल्य -दायजा 


दे कर, राजा जनक, महाराज दशरथ से आज्ञा माँग !।छा ०» 
प्रविवेश स्वनिलयं मिथिलां मिथिल्ेश्वरः । 


राजाप्ययोध्याधियतिः सह पुत्रेमहात्मभिः ॥८॥ 
मिथिल्लेश्वर अपने मिथिल्ापुरी वाले राजभवन में गए। 
महाराज दशस्थ भी, राजऊुमारों को साथ लिए हुए ॥८॥ 
$ कन्याधनं--थौतकाख्यम्‌ | ( रा० ) 


चतुश्सप्ततितम: सर्गे: ४६६ 


ऋषीन सब्वान्‌ पुरस्कृत्य जगाम सबलाजुगः। 
गच्छन्त त॑ नरव्याप्र॑ सर्पिसक्ृ/ सराधवम्‌ ॥&॥ 


'* तथा ऋषियों को आगे कर, सेना सहित चल दिए ऋषियों 
आर श्रीरामचन्द्र जी के साथ जाते हुए महाराज दशरथ ॥8६॥ 


घोराः सम पश्षिणों वाचो व्याहरन्ति ततस्ततः । 
भौंमाश्रेव मृगाः सर्वे गच्छन्ति सम प्रदक्षिणस ॥१०॥ 
के मार्ग में चारों ओर भयद्भुर पक्ती वोलने लगे। हिरन दौड़ 

“५ कर रास्ता काटने लगे ॥१०॥ 

तान्‌ दृष्टा राजशादूलो वसिष्ठ॑ पर्यपृच्छत । 
असौम्या: पक्षिणों घोरा मगाशआपि प्रदक्षिणाः ॥११॥ 
इन अपशकुनों को देख, महाराज दशरथ ने वसिष्ठ जी से 
पेंछा कि, यह एक ओर दुछ पक्षी बुरी तरह चोल रहे हैं और 
दूसरी ओर हिरन दाहिनी ओर से रास्ता काट रहे हैं ॥११॥ 
किमिदं हृदयोत्कम्पि मनो मम विषीदर्ति । 
राज्ञों दशरथस्येतच्छुत्वा वाक्‍्यं महान्॒पिः॥१श।॥। 

: यह हृदय दहलाने वाला क्या उत्पात है । इन अपशकुर्नों को 
देख मेरा सन उदास हो गया है। महाराज के इन प्रश्नों को सुन 
महर्षि चसिष्ठ जी ने ॥१२॥ 

उवाच सधुरां वाणी श्रूयतामस्य यत्फलम्‌ | 
उपस्थितं भयं थोरं दिव्य पक्षिमुखाच्च्युतम्‌ ॥११॥ 
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मधुरवाणी से उत्तर दिंआ कि, इनका फल सुनिए ! प 
बोली बोल कर बतला रहे हैं कि, कोई वड़ा भारी भय उपस्ि 
होने वाला है ॥११॥ 


मगा; प्रशमयन्त्येते सन्‍्तापस्त्यज्यतासयस्‌ | 
७ «6 $ ए 
तेषां संबदतां तत्र वायु: प्रादुबंभूव ह ॥१४॥ 
परन्तु झगों के रास्ता काटने से अर्थात्‌ बाई ओर से दाहि 
ओर जाने से, उस भय का नाश प्रतीत होता है । अतः अ 
सन्तप्त न हों । यह बात हो ही रही थी कि, बढ़े जोर की आं 
चली ॥१४॥ | 


कम्पयन्‌ मेदिनीं सर्वा पातयंत्र महाहुमान्‌ | 
तमसा संहतः सूयः सवा न प्रबसुर्दिश। ॥१५॥ 
जिससे प्रथिवी कॉपने लगी, वड़े बड़े वृक्ष गिरने लगे। घूल 


के कारण सूये छिप गए और अन्धकार छा गया, दिशाओं का 
ज्ञान न रहा ॥१५॥ 


भस्मना चाहत सर्वे सम्मृढमिव तहबलसू । 
वसिष्ठअ्पेयश्रान्ये राजा च ससुतस्तदा ॥१६॥ 


[२ 
इतनी धूल डड़ी कि, सेनिकों के छक्के छूट गये | वसिष्ठ जीं *' 
३ अन्य ऋषियों को, महाराज दशरथ तथा उनके राजकुमारों 
[श्द्ा 


ससंज्ञा इब तत्रासन्‌ सबमन्यद्विचेतनम्‌ | 
तसर्मिस्तमसि घोरे तु भस्मच्छन्नेव सा चमूः ॥१७॥ 


हि 


चतुःसप्ततितम:-सर्ग: ४०१ 
£ * तो उस समय चेत रहा और सब अचेत हो गए । क्‍योंकि 


छ् 


उस घोर अन्धकार में, सव सेना भस्माच्छादित हो गई थी। 
> अथात्‌ मानों घूल से ढक गई थी ॥१७॥ 
९! भीमसड्डाशं 
ददश 'र्श जठामण्डल्धारिणम्‌ । 
भागवं जामदरन्यं तं राजराजबिमर्दिनम्‌ ॥१८॥ 
वदनन्तर महाराज दशरथ ने भसयक्कुर रूप धारण किए. 


जटाजूटघारी, भ्रुवंशी जमदपक्‍्नि जी के पुत्र और राज्ञाओं का 
माल सर्देल करने वाले परशुराम को देखा ॥१८॥ 


/ )  कैलासमिव दुधष कालाभरिमिव दुःसहम्‌। 
ज्वलन्तमिव तेजोभिद्‌ निरीक्षं पृथग्जनेः' ॥१६॥ 
परशुराम जी कैलास की तरह दुर्घधषे, कालाप़ि के समान 
हुस्मह, क्रोध से जलते हुए अग्नि के समान और पामर लोगों 
द्वारा दुर्निरीक्ष्य थे ॥१६॥ 


स्कन्धे चासाद्य परशु धनुर्विद्ुद्ृगणोपमम्‌ | 
प्रमुद्य शरसुख्य च त्रिपुरध्न यथा शिवम्‌ ॥२०॥ 


वे अपने कंघे पर फरसा रखे हुए थे ओर बिज्नली की तरह 
-“ ध्वमचसाता धह्लुप और वाण लिए हुए ऐसे ज्ञान पड़ते थे, मानों 
त्रिपुराछुर को मारने के लिए शिव्रजी आए हों ॥२०॥ 


त॑ दृष्ठा भीमसड्भाश ज्वलन्तमिव पावकम्‌ | 
वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे जपहोमपरायणाः ॥२१॥ 


8 पृथग्जनै.-पामरें: | ( गो० ) 


्फनन्सफि 


मनन तन तन न >> 5 अ>अ पजिजलननना>, 





भर * बालकासणडे 
'दहकती हुई आग के समान उन भयानक रूपधारी परशुरा 
जी को देख, जपहोमपरायंण वसिष्ठ प्रमुख ॥२१॥ 
सहृता मुनयः सर्वे सल्लजत्पुरथों मिथः । 
कचित्पिहृवधामर्षी क्षत्रं नोत्सादयिष्यति ॥२२॥ 
ऋषिगण आपस में कहने लगे कि, पिता के मारे जाने 
कारण क्रोध में भर, परशुराम जी ज्षत्रियों का नाश करने को 
कहीं नहीं आए ॥ररा॥। 
पूर्व क्षत्रवर्ध कृत्वा गतामन्युगंतज्वरः । 
क्षत्रस्योत्सादनं भुयो न खल्वस्य चिकीर्षितम्‌ ॥२३॥ 


क्षत्रियों का नाश कर पहले तो इसका क्रोध शान्त हो 


चुका हे! अब क्या पुनः क्ष॒त्रियों का नाश करने पर तुलें 
हैं ॥रश। 


एवमुक्त्वाध्ध्यमादाय भागब॑ भीमदशनम्‌ | 
ऋषयो रामरामेति बचो मधुरमत्रुवन्‌ ॥२४॥ 
इस प्रकार परस्पर बातचीत कर ऋषिगण अघध्य पाय हे 


उनके आगे गए और राम! राम ! ऐसा सधुर-बचन कहने / 
लगे ॥२छ॥ 


प्रतिग्रह्य तु तां पूजामूषिदत्तां प्रतापवान्‌ | 
गम दाशरथि रामो जागदर्न्योज्म्यभाषत-॥२५॥ 


इति चत॒श्सप्ततितमः सर्गः ॥ 


पलबक के. «० 


पद्चसप्ततितुम:-सर्गः ४०३. 


॥ प्रतापी परशुराम ने ऋषियों का वह आतिथ्य महण किआ 
दृशरथनन्दन श्रीराम जी से परशुराम जी इस प्रकार बातचीत 
, करने लगे॥रशा। 


बालकारुड का चोहचरवों सगे समाप्त हुआ | 


[ पप्मसप्ततितमः सर्गः 


>> प्क २०७७० 


(7 राम दाशरथे राम वीय ते श्रयतेड्दुतम्‌ । 
धनुषों भेदनं चेव निखिलेन मया श्रुतम्‌ ॥१॥ 
” है वीर राम! तुम्हारा पराक्रम अद्भुत सुनाई पड़ता है | 
जनकपुर में तुमने जो घनु॒ुष तोड़ा है, उसका सारा बृत्तान्त भी 
मैंने सुना है ॥१॥ 
तदद्भुतमचिन्त्यं च भेदन धनुषस्त्वया । 
तच्छुताहमनुपात्ता पनुशमह्यापर शुभस्‌ धरा 
उस धनुष का तोड़ना विस्मयोत्यादक और ध्यान में न ्णने 
योग्य बात है| उसीका वृत्तान्त सुन हम यहाँ आए दें. आर एक 
“दूसरा उत्तम धनुष लेते आए हैं ॥र॥ 
तदिदं घोरसड्डाशं जामदरन्यं महद्धनुः । 
ट ए 
पूरयस्व॒ शरेणेब स्ववलं दश्शयस्व च ॥श॥ 


यह भयकुर बड़ा धुष जमदरिन जी का है ( अगवा इस 
घनुष का नाम जामदस्न्य हे ) इस पर रोदा चद्ा कर आर बाण 
चढ़ा कर, आप आपना बल मुमके दिखलाइए ॥शा। 


के 


०४ ' बालकाण्डे ' 


तद॒ह ते बलं॑ दृष्ठा धनुषो5्स्य प्रपूरणे । 
इन्ह्युद्ध प्रदास्यामि वीयेश्लाध्यमह तब ॥४॥ 
इस धनुष के चढ़ाने से तम्हारे वल को हम जान लेंगे और ५ 
उनकी प्रशसा कर, हम तुम्हारे साथ इन्द्न युद्ध करेंगे ॥४॥ 
तस्य तद्गचन श्रृत्वा राजा दशरथस्तदा। 
विषण्णवदनों दीनः प्राज़लियाक्यमत्रवीत्‌ ॥५॥ 
परशुराम जी की ये वाते' सुन, महाराज दशरथ उदास हो 
गए ओर दीनतापूर्वक ( अर्थात्‌ परशुराम की खुशामद कर के ) टर 
ओर हाथ जोड़ कर, कहने लगे ॥४॥ ४4 
क्ष्रराषात्‌ प्रशान्तस्त् ब्राह्मणश्व महायशा; | 
वालानां मम पृत्राणामभय दातुमहंसि ॥६॥ 


हे परशुराम जी | आपका ज्षत्रियों पर जो कोप था वह शान्त 
है। चुका, क्‍योंकि आप तो बड़े यशरव्री ब्राह्मण हैं । ( अथवा आप 
ब्राह्मण हैं अतः क्षन्नियों जैसी गुस्सा को शान्त कीजिए, क्योकि 
त्राह्णों को कोप करना शोभा नहीं देता) आप मेरे इन 
बालक पुत्रों को अभयदान कीजिए ॥ वा 


गवाणां छुले जातः स्वाध्यायत्रतशालिनाम्‌ । -- 


हस्ाक्षे प्रतिज्ञाय शरस्॑ निक्षिप्वानसि ॥ण)। । 


वेदवाठ में निरत रहने वाले भार्गवंश में उत्पन्न आप तो 
इन्द्र के सामने प्रतिज्ञा कर सब हथियार त्याग चुके हें ॥ञा 


स्‌ त्व॑ धमंपरों भूत्वा कश्यपाय वसुन्धरास । 
दत्वा बनमुपागम्य महेन्द्रककेतन! ॥८॥ 





पत्चसंप्ततितम; सर्गेः श्न्र' 


ओर सारी प्रथिवी का राज्य कश्यप को दे, आप तो 
, महेन्द्राचल के बन में तप करने चले गए ये ॥मा 
& 4 4 पु 
मम सबबिनाशाय सम्पाप्तस्त्व॑ महामुने । 
न चैकस्मिन्‌ हते रामे सर्व जीवामहे वयम्‌ ॥६॥ 

( पर हम देखते हैँ कि, ) आप हमारा सर्वेस्व॒नष्ट करने के 
लिए ( पुन:) आए हैं। (आप यह जान रखें कि, ) यदि कहीं 
हमारे अकेले राम ही मारे गए तो हममें स कोई भी जीता न 
बचेगा ॥ध॥। 

 जबत्येबं दशरथे जामदरन्यः प्रतापवान्‌ | 
अनाहत्येव तद्दाक्यं राममेवाभ्यभापत ॥१०॥ 

महाराज दशरथ की इन वातों की अवहेलना कर, अर्थात्‌ 
कुछ भी उत्तर न दे, प्रतापा परशुराम, श्रीरामचन्द्र जी से 
बोले ॥१०॥ 

इसे दे धनुपी श्रेष्ठे दिव्ये लोकामिविश्रुते | 
हढे वलवती झुख्ये सुकृते विश्वकमंणा ॥११॥ 
हे रास ! ये दोनों धन्षुप अत्युत्तम हैँ और सारे संसार में 
प्रसिद्ध हैं । ये वड़े दृढ़ हैं ओर ये विश्वकर्मा द्वारा बड़ी सावधानी 
से बनाये गए हैं ॥११॥ 
अतिसृष्ट सुरेरेक त्यम्वकाय युयुत्सवे । 
त्रिषु रध्नं नरश्रेष्ठ भग्नं काकुत्स्थ यक्तया ॥१रशा। 
इनमें से एक तो देवताओं ने महादेव जी को युद्ध करने के 
लिये दिआ था, जिससे उन्होंने त्रिपुरासुर को मारा था और 
उसीको तुमने तोड़ डाला है ॥१२॥ 


““+% 





४०६ :, बालकाएडे 
इदं द्वितीयं दुर्धष विष्णोदत्त 'सुरोत्तमेः । 
तदिदं बेष्णवं राम धनु! परए रज्ञयम्र ॥११॥ 
यह्‌ दूसरा भी, जो हमारे पास है, बड़ा मजबूत है। इसे 
देवताओं ने विष्णु भगवान्‌ को दिया था। हे रास ! यह विष्णु 
का धनुष भी शत्रुओं के पुर को जीतने वाला है ॥११॥ 
समानसार॑ काक्ुत्स्थ रोद्रेण पनुषा त्विदम । 
तदा तु देवता; सर्वाः पृच्छन्ति सम पितामहम्‌ ॥१४॥ 
और महादेव जी वाले घनुष के जोड़ का है। एक बार सब 
देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि, ॥१ छ॥ श्र 
शितिकण्ठस्य विष्णोश्र बलावलनिरीक्षया । 
अभिप्नायं तु विज्ञाय देवतानां पितामहः ॥१४॥ 
महादेव जी और विष्णु भगवान्‌ के घनुषों में कौन सा बढ़ 
कर है। ब्रह्मा जी ने देवताओं का अभिप्राय जान कर ॥१४॥ 
| विरोध जनयामास तयोः सत्यवतांवरः | 
वि धे च महद्युद्धमभवद्रोमहर्णणम ] ॥१६॥ 
सत्यवानों में श्र्ठ ( ब्रह्मा जी ने ) उन दोनों में बड़ा विरोध 
उत्पन्न कर दिया। इस विरोध का परिणाम यह हुआ कि, उन 
दोनों में रोमागख़कारी घोर युद्ध हुआ ॥१६॥ ; 
शितिकण्ठस्य विग्णोश्व परस्परजयेषिणो: । 
तदा तु जुम्मितं शेव॑ धनुर्भीमपराक्रमम्‌॥१७॥ 
महादेव और विष्णु एक दूसरे को जीतने की इच्छा करने 
लगे | महादेव जी का बड़ा सज़बूत धनुष ढीला पड़ गया ॥१७॥ ८ 


ट्ः 


पत्चनसप्ततितमः सर्ग: प््०्फ 


हुक्वारेण महादेवस्तम्भितोज्य त्रिलोचनः । 
देवेस्तदा समागम्य सर्पिसड्नं! सचारणे ॥१८ा॥। 
तीन नेत्र वाले महादेव जी विष्णु जी के हुँकार करने ही से 
स्तम्भित हो गए। ( अथोत्‌ विष्णु ने शिव का हरा दिया ) तब 
ऋषियों और चारणों सहित सब देवताओं ने बहा पहुँच 
कर, ॥१८॥ 


याचितों प्रशमम तत्र जम्मस्तुस्तो- सुरोत्तमों । 
जुस्मितं तद्धुनुदृष्टा शैवं विष्णुपराक्रमेः ॥१६॥ 
५ दोनो से प्रार्थना की और युद्ध बन्द करवाया। विष्णु के 
पराक्रम से शिव के घन्ञुष को ढीला देख. ॥१६॥ 


अधिक मेनिरे विष्णु देवा: सर्पिगणास्तदा । 


धन्‌ रुद्रस्तु संक्रुद्धों विदेहेषु महायशा; ॥२०॥ 
ऋषियों ,सहित देवताओं ने विष्णु को ( अथवा विष्णु के 
धनुष को ) अधिक पराकमी ( अथवा इृढ़ ) समझा । महादेव जी 
ने इस पर क्रुद्ध हो, अपना घनुष विदेह देश के महायशरदी ॥२०॥ 
देवरातस्य राजपेंदंदो हस्ते ससायकम्‌ | 
इंदं च वेष्णव राम धनुः परपुरक्षयम्‌ ॥२१॥ 
राजर्षि देवरात के हाथ में वाण सहित दे दिआ | हे राम ! 
मेरे हाथ में यह जो धनुप है, यह विष्णु का है और यह भी 
शत्रुओं के पुर का नाश करने वाला है ॥२१॥ 
ऋतचीके भागे प्रादादिष्णुः सन्‍्न्याससुत्तमस्‌ । 
ऋतचीकस्तु महातेजाः पुत्रस्यापतिकमेणःः ॥२२॥ 


१ अप्रतिकमेण:---स्वहंतर्यरि शाप्ादिप्रतिक्रियारहितत्य । ( रा० ) 


श्ण्८ बालकाण्डे 


पितुमम ददौ दिव्यं जमदर्नेमंहात्मनः । 
न्यस्तशसत्रे पितरि मे तपोचल समन्विते ॥२३॥। है! 
पूर्वकाल में विष्णु भगवान्‌ ने यह धनुष भ्रुशुवंशी ऋचीक -“ 
को दिआ। ऋचीक ने अपने सहनशील पुत्र व हमारे पिता | 
महात्मा जमदग्नि को दिआ | जब हमारे पिता, शस्त्रधारण करना 
त्याग, तप करने लगे ॥२२॥२३॥ - 
९ न हि 
अजुनो बिदयथे मृत्युं प्राऊृतां बुद्धिमास्थितः । 
वधमग्रतिरूप॑ तु पितुः भ्रुत्वा सुदारुणम ॥२४॥ हे 
तब राजा सहस्रवराहु ने मेरे पिता को गँत्रार्पन कर मार गद 
ढाला । पिता के इस अयोग्य और अत्यन्त निष्ठुरता पूर्वक मारे” 
जाने का हाल सुन, ॥रछ॥ है 
क्षत्रमुत्सादयन्‌ रोषाज्जातं जातमनेकशः । 
पृथिवीं चाखिलां प्राप्य कश्यपाय महात्मने ॥२५॥ क्‍ 
क्रोध में भर, जैसे जैसे ज्ञत्रिय उत्पन्न द्वोते गए, बेसे ही बैसे 
हमने कितनी ही बार उनको मारा | सारी प्रथ्चिवी का राज्य अपने 
हस्तगत कर. हमने महात्मा कश्यप को ॥२श। 
यज्ञस्यान्ते तदा राम दक्षिणां पृण्यकर्मणे । 
दत्त्वा महेन्द्रनिलयस्तपोबलसमन्बितः ॥२६॥ “ 
स्थितो5स्मि तस्मिस्तप्यन्वे सुसुख सुरसेविते । का 
अद्य तृत्तमवीर्येण त्वया राम महाचल ॥२७॥ 
गर, यज्ञ के अन्त में उस पुण्यकर्म की दक्षिणा स्वरूप दे दिआ 
आर हम तब से सुरसेवित महेन्द्राचल पर तप़ कंरते हुएं, बढ़े 


सुख से रहते हैँ । आप दे महावली राम ! तुम्हारे उत्तम 
पराक्रम ॥रह्षारणा! पु हे 


॥ 
| 
| 


चल जन बन->++>न ल्‍नत ताक 
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पट्संप्ततिंतमः सर्गे: ४०६ 


श्रुखा तु धनुषो भेंदं ततोज द्रतमागतः । 
तदिदं वेष्णवं राम पित्पेतामहं महत्‌। 
क्षत्रधर्म पुरस्कृत्य गृह णीष्व धनुरुतमम्‌ ॥२८॥ 
द्वारा धनुष का दूटना सुन, हम तुरन्त यहाँ चले आए हैं । 
अन्न विष्णु प्रदत्त हमारे पुरुखों के इस उत्तम घनुष को ब्तत्रिय- 
धर्म में स्थित हो, ढीजिए ॥र८ा। 
योजयस्व धनुःश्रेष्ठे शरं परपुरजयम्‌ । 
यदि शकक्‍नोषि काकुत्स्थ इन्द्र दास्यामि ते ततः ॥२६॥ 
है इति पश्चसत्ततमः सर्ग: ॥ 
हे शत्रुओं के पुर को जीतने वाले | इसे सब्जित कर (रोदे से) 
इस पर बाण चढ़ाइए । हे काकुत्सथ्थ ! यदि तुम इस पर बाण चढ़ा 
सके तो ( परीक्षार्थ ) मैं तुमसे इन्द्रयुद्ध करूँगा ॥२६॥ 
बालकाएड का पचहत्तरवों सर्ग समाप्त हुआ | 
-+-४६48:--- 
& ९ 
षट्सप्ततितमः सगः 
श्रुत्वा तज्जामदस्न्यस्थ वाक्य दाशरथिस्तदा । 
गौरवायन्त्रितकथः पितू राममथात्रवोत्‌ ॥१॥ 





# क्षुत्रियधर्म में स्थित हो; अर्थात्‌ यद्रपि मैने ज्ञात्रधम अर्थात्‌ युद्ध 
करना परित्याग कर दिआ है, तथापि इस समय मे युद्ध से पराद्धमुख नहीं 
इाऊँगा। कहीं यह मत कह देना कि, ब्राह्मण को शान्त रहना ही शोमा 
देता है । 


2१० :,. बालकांण्डे 


परशुराम जी के बचन सुन श्रीरामचन्द्र जी अपने पिता 
महाराज दशरथ के गौरव से अर्थात्‌ अपने पिता का अदब कर 
के, मन्दस्वर ( घींरे ) से वोले ॥१॥ ) 
ए ९ घ 
श्रुववानस्मि यत्कम क्ृतवानसि भागंव | 
अनरुध्यामहे ब्रह्मन्‌ पितुरानएयमास्थितः ॥२॥ 


हे परशुराम जी ! आपने जो जो काम किए हैं, वे सब मैं सुन 
चुका हैं। आपने जिस प्रकार अपने पिता के मारने वाले से 
बदला लिआ--वह भी मुझे विद्त है ॥२॥ 
€ञ ह। हि. 7 
वीयहीनमिवाशक्तं क्षत्रधर्मेण भागव | / 
अवजानाभि से तेजः पश्य मेज्य पराक्रमस ॥शे।॥ 
किन्तु आप जो यह सममते हैं कि, हम वीयहीन हैं, हममें 
क्ान्रधर्स का अभाव है, अतः आप जो हमारे तेज का निरादर 
करते हैं सो आप अब हमारा पराक्रम देखिए ॥शा। 
इत्युक्ला राघवः क्रद्धों भागवस्य शरासनम्‌ | 
शर च प्रतिजग्राह हस्तारलघुपराक्रमः ॥४॥ 
यह कह कर ओर क्रोध में भर श्रीरामचन्द्र जी ने परशुराम 
थ से धडुष और बाण मट ले लिए ॥४॥ 
आरोप्य स धन राम; शरं सज्यं चकार ह । ह 
जामदर्न्यं ततो राम॑ रामः क्रद्धोंब्ववीदिदम ॥५॥ 


ओर बलुप पर रोदा चढ़ा कर डस पर वाण चढ़ा, जमदग्नि 
के पुत्र परशुराम से श्रीराम चन्द्र जी ऋद्ध हे। यह बोले ॥५॥ 


पट्सप्ततितम: सर्ग: ४११ 


» / त्राह्मणीथ्सीति मे पूज्यो विश्वामिश्रकृतेन च |” 
तस्माच्छक्तो न ते राम मोक्‍तुं प्राणहर शरम्‌ ॥३॥ 

ब्ि हे परशुराम जी! एक तो ज्राह्मण हेने के कारण आप 

मेरे पूज्य हैं, दूसरे आप विश्चामित्र जी के नातेदार ( विश्वामित्र 


जी की वहिन के पौन्र ) हैं। अतः इस वाण को आपके ऊपर छोड़ 
कर, आपके प्राण लेना तो में नहीं चाहता ॥६॥ 


इमां! वा त्वहुगति राम तपोवलसमार्जितान | 
लोकानप्रतिमान्‌ वा ते हनिष्यामि यदिच्छसि ॥७॥ 
र * “किन्तु इस बाण से या तो आपकी गति को, ( यानी पैरों को ) 
या आकाशगमनादि की आपकी शक्ति को अथवा तपस्या द्वारा 


प्राप्त आपके लोकों को में नप्ट अवश्य कर दूँगा । आप जो पसंद 
' करें बही किआ जाय ॥७॥ 


न द्यय॑ं वष्णवो दिव्य! शरः परपरञ्चञयः । 
मोघः पतति वीयण बलदपंविनाशनः ॥८॥ 
क्योंकि यह वेष्णव बाण है। यह अपनी शक्ति से शत्रु के 
वल और अभिमान को नष्ट करने वाला हे । यह विना कुछ 


किए, तरकस में नहीं जाता--यह अमोघ ( अर्थात निष्फल न 
जाने वाला ) है ॥५॥ 


चरायुधधरं राम द्र॒ष्टं सर्पिगणाः सुरा; । 
पितामहं पुरस्झृत्य समेतास्तत्र सबेशः ॥६॥ 





जन ीीजल जलती भा डा 


१ इमा--प्रत्यक्ष सिद्धागर्ति | (रा०) २ त्रीयेण--त्वशक्त्या | (गो०) 


श्र * बालकास्टडे 


गन्धवप्सिरसश्रेव सिद्धचारणकिन्नरा! । 
यक्षराक्षसनागाश्र तहृद्॒ष्ट महदद्भुतम्‌ ॥१०॥ 
श्रीरामचन्द्र जी को उस दिव्य धनुष पर बाण धारण किए हुए ह 
देख, गन्धवं, अप्सरा, सिद्ध, चारण, किन्नर, यक्ष, राक्षस और 
नाग सब ब्रह्मा जी के पीछे पीछे इस अदभुत व्यापार को देखने 
के लिए वहाँ जमा हे। गए ॥६॥ १०॥। 
जडीकृते तदा लोके रामे वरधनुधरे | 
निर्वी्यों ' जामदग्न्योड्थ रामो राममुदेक्षतर ॥११॥ 
श्रीरामचन्द्र के उस दिव्य धन्नुष को हाथ में लेने से तीनों ] 
लोक स्तम्भित हो गए। परशुराम जी के शरीर से वैष्णव तेज 
निंकल गया, इससे वे विस्सित हुए ॥११॥ 
तेजाभिहतवीयेत्वाज्जामदग्न्यों जडांकृतः | 
राम कमलपत्राक्षं सनन्‍्दं मन्दमुवाच ह ॥१२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी - के तेज से जब परशुराम जी जड़ के समान 
वीयहीन हे। गए, तब वे कमलनथन श्रीरासचन्द्र जी से धीरे धीरे 
कहने लगे ॥१-।॥। 
कश्यपाय मया दत्ता यदा पूर्व वसुन्धरा । 
विपयेरे से न वस्तव्यमिति मां कश्यपोअ्क्रबीत्‌ ॥१श॥ ,ै 


जब यज्ञान्त में हसने सारी प्रथिव्री कश्यप झ्ुनि को दी, तब 


ने हम से कहा था कि, आज से तुम हमारी भूमि या राज्य 
मन बचना ॥ १३॥ 


मर निर्वर्व:---र्ग तवेष्णुबतज: | ( गो० ) | २ उद्दैक्वत विस्मित इति- 
शत्र: | ( गो० ) ३ विपये--देशे | ( रा० 


पद्सप्ततितमः सर्ग: भ्श्३्‌ 


सो5हं गुरुवचः छुवन्‌ पृथिव्यां न बसे निशास्‌ । 
॥. ॥ंदा प्रतिज्ञा काकुत्स्थ क॒वा भू कश्यपस्य हि ॥१४॥ 
” अतः हे काकुत्थ ! कश्यप जी के कथनानुसार या उसकी 
आज्ञा को मान, में रात में प्रथिवी पर नहीं रहता । क्‍योंकि तब 
से हमने अपनी ग्रतिज्ञा के अनुसार यह प्रथिवी# कश्यप ही की 
कर दी है॥१७॥ 
तदिमां तव॑ गतिं वीर हन्तूं नाहंसि राघव । 


मनोजवं गमिष्यामि महेन्द्र पवतोत्तमम ॥१४५॥ 
है राघव ! अतः आप हमारी सबेन्र की गति ( लोगों में आने 
जाने की शक्ति को ) नष्ठ न कीजिए। जिससे हमारी घेगवत्ती 
चाल वनी रहै और हम शीत्र पवेतों में उत्तम महेन्द्राचल पर 
पहुँच जाया करें। (यदि कहीं यह चली गई तो प्रतिज्ञाभज्ग 
करने का पांचक और सिर पर चढ़ेगा। प्रतिज्ञा यह कि, काश्यपी 
पर न रहेंगे ) ॥९श। 
लोकास्त्वप्रतिमा राम निर्मितास्तपसा मया | 
जहि तान्‌ शरमुख्येन मा भृत्कालस्य पर्ययः ॥१६॥ 
है राम ! किन्तु हमने तप द्वारा जो लोक जीत रखे हैं (अर्थात्त 
जिनकी प्राप्ति का अधिकार सम्पादन कर रखा है) उनको 
इस विशेष वाण से हनन कीजिए। अब इसमें विलम्ब न 
कीजिए ॥१ ६॥ 
अक्षय मधुहन्तारं जानामि ताां सुरोत्तमम्‌ | 
धनुषोज्स्य परामशात्*स्स्ति तेज्स्तु परन्तर ॥१७॥ 


न अऑििन्‍ललण>ओ 





१ परामर्शातू-अहणात्‌ ( गो० ) 
# पुथिवी का दूसरा नाम काश्यपी तभी से पढ़ा है 


* बा० रा०--३३ 


४१४ बालकाणय्डे 


हे परन्तप ! आपके हारा इस पड़ के ग्रहण किए जाने से, 
हमने अच्छी तरह जान लिआ कि, आप अक्षय ( अविनाशी हे, ) 
मधु दैत्य के मारने वाले हैँ और सब देवताओं में उत्तम अर्थात्‌. 
विष्णु हैं । आपकी जय हो !॥१७॥ 
एते सुरगणाः सर्व निरीक्षन्ते समागताः । 
त्वामप्रतिमकर्माणमप्रतिइन्द्द माहवे ॥१८॥ 


००९ 


ये सब देवतागण आपके दशेन करने आए हुए हैं। आप सब 
कामों के करने में चतुरु और समर में अपने प्रतिदन्द्री को नाश 
करने वाले हैं ॥१८॥ क 
०. ० च ५ 
न चेय॑ मम काहुत्स्थ त्रीडा भवितुमहंति । 
लगा आैलोक्यनायेन यद्हं विमुखीकुतः ॥९६॥ 
हे राघव ! आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। अतः यदि हम 
आपसे हार भी गए तो इसकी हमें लब्जा नहीं है ॥१६॥ 
शरमप्रतिम॑ राम मोक्तुमहसि सुब्रत । 
शरमोक्े गमिष्यामि महेन्द्र पवतोत्तमम्‌ ॥२०१ बंप 
हे राम ! अब आप इस अहवितीय वाण को छोड़ि५5। वाण के 
छूटते ही में पर्वतोत्तम महेन्द्राचल पर चला जाऊुँगा कप न 
तथा त्रुव॒ति रामे तु जामदरन्ये मतापवान । यु 
रामों दाशरथिः श्रीमांथ्रिश्लेप शरसुत्तमस्‌ ॥२१॥ 
जब प्रतापी परशुराम ने श्रीरामचन्द्र से इस प्रकार कहा, 


तत्र दशरथनन्दन श्रीरासचन्द्र ने उस उत्तम वाण को छोड़ 
दिआ ॥२१॥ 


१ अप्रतिदन्द्र--प्रतिमट रहित ( रा० ) 


घट्सप्ततितमः सगः ४१५ 


स हतान्‌ दृश्य रामेण स्वॉल्लोकांस्तपसाअ्जितान्‌ | 
जामदरन्यों जगामाशु महेन्द्र पवतोत्तमस ॥२२॥ 
वाण से तप दछारा इकट्ठे किए हुए लोकोंक को नष्ट हुआ 
देख, परशुराम जी तुरन्त महेन्द्राचल पर चले गए ॥रशा| 
ततो वितिमिराः सवा दिशश्वोपदिशस्तथा । 
सुराः सर्पिगणा राम प्रशशंसुरुदायुधम्‌ ॥२१॥ 
सब दिशाएँ और विदिशाएँ पूर्थवत्‌ श्रकाशसान हे। गई अर्थात्‌ 
अन्धकार जो छाया हुआ था, वह दूर हे गया। ऋषि और देवता 
बनुष-बाण-धारी श्रीरासचन्द्र जी की प्रशंसा करने लगे ॥२शा 
राम दाशरथि रामो जामदर्न्यः प्रशस्य च | 
ततः प्रदक्षिणं कुल्ला जगामात्मगर्ति प्रशुः ॥२४॥ 
इति षद्सप्ततितमः सर्गः ॥ 


जमदग्नि के पुत्र परशुरास, दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी की 
प्रशंसा कर के तथा उनकी परिक्रमा कर, अपने स्थान को चले 
गए ॥रशछ। 
चालकण्ड का छियत्तरवों सर्ग समाप्त हुआ | 





१ आत्मगर्ति--ल्वस्थानं । ( गो० ) 
% लोकों से अ्रभिप्राय यहाँ पर तप के उस फल से हे, जो तप द्वारा 
परशुसम जी ने सम्पादन किआ था। अ्र्यात्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने परशुराम 


की तपस्या का वह फल जिससे उन्होंने अनेक लोकों की प्राप्ति का अधिकार “८ 


प्राप्त किआआ या, नष्ट कर दिआआा । 
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गते रासे प्रशान्तात्मा! रामो दाशरथिधेनु) । 
वरुणायाप्रमेयाय ददो हस्तेर ससायकम्‌ ॥१॥ 
विगत क्रोध परशुराम जी के चले जाने के बाद, दशरथनन्दन 
श्रीराम जी ने अपने हाथ का बाण सहित वह धनुष वरुण जी को 
धरोहर की तरह सौंप दिआ ॥१॥ ह 
अभिवाद्य ततो रामो वसिष्ठप्रमुखातृपीन । 
पितरं विहलं दृष्ठा प्रोवाच रघुनन्दनः ॥२॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ले वबसिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम 
किआ और महाराज दशरथ को घबड़ाया हुआ देख, उनसे 
बोले ॥२॥ 
जामदरनन्‍्यो गतो रामः प्रयातु चतुरद्धिणी । 
अयोध्माभिमुखी सेना त्वया नाथेन पालिता ॥१॥ 


परशुराम जी चले गए, अब आप अपनी चतुरक्षिणी सेना 
को अयोध्यापुरी की ओर चलने की आज्ञा दीजिए ॥॥श॥। 


-  रामस्य वचन श्रुत्वा राजा दुशरथः सुतम्‌ | 


वाहुभ्यां सम्परिष्वज्य भूथ्तनि चाप्राय राघवम्‌ ॥४॥ 
श्रीराम जी का यह चचन सुन, महाराज दशरथ ने अपने घुत्र 


++>-+>>«>+ “4»* 


श्रीरामचन्द्र को छात्ती से लगा लिआ ओर उनका साथा _त्रीरामचन्द्र को छात्ती से लगा लिआ और उनका माथा सूँघा ॥४॥ शा 
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१ प्रशान्तात्मा--गतक्रोषआत्माचितंयत्य | ( रा० ) २ इस्ते-- 
स्वहस्ते | ( रा० ) हे 
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गतो राम इति श्रुल्ा हुए) प्रमुदितों उप! । 
घुनर्जात॑ तदा सेने पुत्रमात्मानमेव च ॥५॥ 
परशुराम जी का जाना सुन सहाराज दशरथ परम प्रसन्न 
हुए ओर अपना तथा अपने पुत्र का पुनर्जेन्म हुआ माना ॥श। 
चोदयामास तां सेना जगामाशु ततः पुरीम | 
पताकाध्वजिनीं रम्यां जयोद्धुएनिनादिताम्‌ ॥६॥ 


ओर सेना को आगे बढ़ते की आज्ञा दी। सहाराज दशरथ 
बड़ी जल्दी ध्वजा पताकाओं से सुशोमित और जयघोष से निना- 


* दित अयोध्यापुरी को गए ॥क्षा 





सिक्तराजपथां रम्यां प्रकीणकुसुमोत्कराम्‌ । 
राजप्रवेशसुमुसः* पोरेमेद्रलवादिभिः२ ॥७॥ हि 
अयोध्यापुरी की सड़कें जल से छिड़की हुईं थीं और उन 
पर पुष्प विखरे हुए थे। वे वड़ी रम्य जान पड़ती थीं। महाराज 
के आगमन से असन्नमुख पुरवासी अनेक प्रकार के आशीर्वादा- 
त्मक चचन बोल रहे थे ॥७॥ 


सम्पूर्णा प्राविशद्राजा जनौवैः समलडक॒ताम्‌ | 
पोरेः पत्युद्गतों दूरं छिजेथ पुरवासिभिः ॥4॥ 
ऐसी सजी हुई ओर वन्धुवान्ध्वों से भरी पुरी अयोध्यापुरी 
में महाराज दशरथ ने प्रवेश किआ ओर नगर से आगे बढ़, 
पुरवासी माह्यणों ने उनकी अगमानी की ॥८॥ 





१ उुमुखैः--विकसनमुखे: । (गो० ) २ मच्नल--आशवंचनंवंक्ते 
शोलमेपामस्तीतिमज्ञलवादिमि: | ( गो ) 


अप ल्‍ बालकाण्डे 
पुत्नेरनुगतः श्रीमान्‌ श्रीमद्विथ! महायश्ञाः । 
प्रविवेश ग्रह राजा हिमवत्सदर्श परियम्‌ ॥६॥ ४ 


बे 
सहायशा महाराज दशरथ, अपने राजकुमारों और बहुओं 
सहित अपने बफे की तरह सफेद रंग के प्रिय राजभवन सें 
गए ॥६॥ 


नमन्द सजनोर२ राजा गृहे कामेः२ सुपूजितः । 
कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च सुमध्यमा ॥१०॥ .. 


वधूपतिग्रहे युक्ता याश्चान्या राजयोषितः | 
ततः सीता महाभागासूर्मिलां च यशस्विनीम्‌ ॥१ १॥ 


कुशध्वजसुते चोभे जग्रहुत्न पपन्नयः । 
मड्गलालेपनेश्चैव शोभिताः क्षौमवाससः ॥१२॥ 


प्रमन्नचित्त दे राजभवन में पहुँचने पर, महलवासी नाते 
रिश्तेदारों ने महाराज का फूलमाला चन्दनादि से भत्नी भाँति 
सत्कार किआ। उधर कौसल्या, सुमित्रा, केकेयी तथा अन्य 
रानियाँ वबहुओं का पत्रीछ्ा करने में क्॒मीं। रानियाँ सहाभागा 
सीता, यशरिवनी ऊर्सिला और कुशध्वज की दोनों बेटियों को 
महलों में लिवा ले गई और वहा उनके मद्भल लेप अथात्‌ ऐपन 
ओर छुड्कुमादि लगाए। फिर उनको अच्छे अच्छे रेशमी 
चस्नघारण करवा ॥१ ०१ शा१ रा 





१ श्रीमक्धि:--शरपरिप्रहदधिकलद्धमावद्धि: पुत्रै: | (रा०) २ जन:-- 
9 सुमखन्धिजन: । ( गो० ) ३ कामै;--लकचन्दनादिमि: | ( रा० (ः 
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देवतायतनान्याशु सबास्ताः प्रत्यपूजयन्‌ । 
अभिवाद्याभिवाद्रांश्व सवा राजसुतास्तदा ॥१३॥ 
ओर तुरन्त देवमन्दिरों में ले जा कर, उनसे देवताओं की 
पूजा करवाई | तदनन्तर सब बहुओं ने सासों तथा अन्य बड़ी 
बूढ़ी स्त्रियों को अणाम किआ ॥१श। 
[ टिप्पणी--१३ वें छोक में “देवतायन” शब्द को देख यह स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि, रामावणकाल में भी देवताओं के मन्दिर बनाए, जाते 
थे और उस समय भी भारतवर्ष में मूर्तिपूजा प्रचलित थी | ] 


रेमिरे मुदिताः सर्वा भतेभिः सहिता रहः । 
कृतदारा; क॒ताख्नाश्व सवनाः ससुहज्जना; ॥१४॥ 
तदनन्तर वे सब अपने अपने पतियों के साथ राजभवन में 
जा हर्षित दा निवास करने लगीं। उधर श्रींरामचन्द्रादि सच 
राजकुमार विवाहित हे तथा सब अस्त्रशस्त्र चलाने और रोकने 
की विद्या में निपुण एवं घनवान दवा, अपने इपष्ट मित्रों 
सहित ॥१छ॥ 


पितरं १ श्‌ 
शुश्रुपमाणाः पितरं वर्तयन्ति नरपंमाः | 
कस्यचित्त्वव कालस्य राजा दशरथः सुतस्‌ ॥१५॥ 
भरतं केकयीपन्रसन्नवीद्रघुनन्दनः 
अय॑ केकयराजस्य पुत्रों वसति पृत्रक ॥१३६॥ 
त्वां नेतुमागतों बीर युधाजिन्‌ मातुलस्तव । 
श्रुथा दशरथस्येतद्धरतः कैकयीसुतः ॥१७॥ 


हि 


्‌ 
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गमनायाभिचक्राम शत्रुष्नसहितस्तदा । 
आपृच्छय पितरं शूरों राम चाहक्चि्ंकारिणम्‌ ॥१८॥ हु 
मातृश्चापि नरश्रेष्टः शत्रुध्नसहितों ययो । गन 
गते च भरते रामो लक्ष्मणश्र महाबलः ॥१६॥ 


पिता की सेवा करते हुए रहने लगे | कुछ दिनों वाद महाराज 
दशरथ अपने पुत्र कैकेयीनन्दन भरत जी से बोले | यह तुम्हारे 
मामा युधाजित्‌ तुम्हें ले जाने के लिए आए हुए हैं. कैकेयीनन्दन ' 
भरत जी महाराज दशरथ के यह बचन झुन शन्नुन्न जी के साथ .. 
ननिहाल जाने को तैयार हे। गए। तदनन्तर अपने वीरवर पिता #ज 
ओर अति कारुशिक भाई श्रीरामचन्द्र तथा कौशल्यादि माताओं 
से पूँछ, वे शत्रुन्ञ को साथ ले चल्न दिए। भरत जी के जाने पर, 
श्रीरामचन्द्र और लच्मण ॥१४॥१६॥१०॥१८॥१ध॥। 


पितर देवसड्टाशं पूजयामासतुस्तदा | 

पितुराज्ञां पुरस्कृत्य पौरकार्याणि स्वश। ॥२०॥ 

चकार रामो धर्मात्मा प्रियाणि च॒ हितानि च । 

सात्भ्यों भातृका्यांणि राम) परमयन्द्रित। ॥२१॥ 
५ अपने देव समान पिता की सेवा करने और अपने पिता से 
पूंछ पूंछ कर पुरवासियों के प्रिय घ हितकर सब कारये करते थे | 
इतता ही नहीं वे माताओं के भी सब काम बड़ी अच्छी तरह 
फिआ करते थे ॥२०॥२१श॥ | 

गुरूणां गुरुकायाणि काले काले चकार ह ! 

एवं दशरथ; प्रीतो ब्राह्मणा नेगमास्तदा! ॥२श॥ 

१ नेगमा:--वणिज: | ( गो० ) 


९. 
7 गा 
गन जल 
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वे शुरुओं की भी सेवा समय समय पर करते थे। श्रीराम- 
चन्द्र जी के ऐसे वत्ताव से क्‍या महाराज दशरथ क्या ब्राह्मण 
2 ओर क्‍या-बनिए सभी सनन्‍्तुष्ठ थे ॥२०९॥ 
रामस्य शीलहत्तेन सव्‌ विषयवासिन:१ । 
तेषामतियशा लोके रामः सत्यपराक्रमः ॥२३॥ 
भीरामचन्द्र जी के शील स्वभाव से सब &ी पुरवासी सन्‍्तुष्ट 
थे। राजकुमारों में सत्यपराक्रमी श्रीरासचन्द्र जी का नाम बहुत 
अधिक व्याप्त था | अर्थात्‌ वे अ्रसिद्ध हे गए थे ॥२१॥ 
गण स्वयंभूरिव भूतानां वभूव गुणवत्तर। । 
रामस्तु सीतया साथ विजहार बहुद्वतूनर ॥२४॥ 
स्वयम्भू--अ्रह्मा की तरह वे सवे प्राणियों से बढ़ कर गुणवान्‌ 
समझे जाते थे। श्रीरामचन्द्र जी ने बहुत वर्षों ( बारह ) तक 
सीता जी के साथ बिहार किआ ॥२४॥ 


प्रिया तु सीता रामस्य दाराः पिहकुता इति । 
मनस्वी तह॒गतमना नित्य हृदि समर्पित! ॥२५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के, त्राह्यविवाह से प्राप्त जानकी जी अति 
प्यारी थीं और वे उन पर आसक्त थे तथा उनको बहुत चाहते 
थे ॥श्शा 
! गुणाद्रपगुणाच्चापि प्रीतिर्भूयोउ्स्यवरेत | 
तस्याश्र भर्ता द्विगुणं हृदये परिवतते ॥२६॥ 
प्रीति, रूप, गुण और शील के प्रभाव से सदा बढ़ा करती है. 
ओर ये सब बातें सीता जी में श्रीराम चन्द्र जी से दूनी थीं ॥२६॥ 
१ विषयवासिनः प्रीत्ता इति शेप:॥ २ बहूडतून--द्वादशवर्पाणीत्तयर्थ 
हि इति बहव:। ( रा० ) 





४२२ बालकाण्डे 


अन्तर्जावमपि व्यक्तमाख्याति हुदयं ह॒दा । 
तस्य भूयों विशेषेण 
मेथिली जनकात्मजा । शी 
देवताभि) समा रूपे 
सीता श्रीरिव रूपिणी ॥२७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के सन की बातें बिना कह्टे ही जानकी जी, 


जिनकी शोभा देवताओं के समान थी और जो साक्षात्‌ लक्ष्मी 
देवी के तुल्य थीं, विशेष रूप से जान लिआ करती थीं ॥२ण॥ 


कर ० 
तया स्‌ राजर्पिसुतो5भिरामया है 
. ससेयिवानुत्तमराजकन्यया । 
अतीव राम; शुशुभेजतिकामया! । 


विश्ठः श्रिया विष्णुरियामरेश्वर!ःर ॥२८॥ 
इति सप्तसप्ततितमः सर्गः ॥ 
इत्यारें श्रीमद्रामायणं वाल्मीकीय आदिकाब्ये 
चतुवि शतिसहस्लिकायां संदितायां 
वालकाण्डः समाप! | 
राजपि जनक की दुहिता जानकी जी के साथ श्रीराभचन्द्र 
जी उसी अकार अति शोभा को ग्राप्त हुए, जिस प्रकार अमरेश्वर ्‌ः 


(६ देवताओं के स्वासी ) भगवान्‌ आदिविष्णु श्रीलक्ष्मी जी के साथ ” 
सुशोभित होते हैं ॥र८॥ 


बालकाणड का सतहत्तरवों स्ग समाप्त हुआ | 


हा 
“+-०0(--- 


2 झतिकामया--सीतया । ( गो० ) २ अमरेश्वरोविष्यु:---अ्रादि- 
विष्खु:। ( गो० ) जे 


न 


ड. 





॥ श्री: ॥ 
श्रीमद्रामायण॒पारायणूससापनक्रम: 
श्रीवेष्णवसस्पदायः 


0 अक 
एवमेतत्पुरावृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः | 
प्रव्याहरत विस्ल॒व्धं वलं विष्णो: प्रव्धताम्‌ ॥९॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां परामवः । 
येषामिन्दीवरश्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥रा। 
काले वषतु पजन्य: प्रथिची सस्यशाल्िनी | 
देशोष्यं क्षोभरहितो त्राह्मणा: सन्तु निर्भया: ॥श॥ 
कावेरी वधतां काले क॒लिे वर्षतु वासवः | 
ओऔरबनाथो जयतु श्रीरइ्नश्रीश्य वर्धताम्‌ ॥४।। 
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां.. 

न्याय्येन सार्गेणु सही महीशा: । 
शोत्राह्मणेभ्यः शुभसस्तु नित्य 

लोका: समस्ता: सुखिनो भवन्तु ॥श॥ 
मड्जलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणाव्घये । 
चक्रवरतितनूजाय सा्वेभौमाय मद्लम्‌ ॥६॥ 
वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूतये | 
पुंसां मोहनरूपाय पुस्यश्लोकाय मड्लम्‌ ॥७॥ 





( २ ) 
विश्वामित्रान्तरद्भाय मिथिलानगरीपते: | 
भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मद्भलम्‌ ॥८॥ 
पितृमक्ताय सतत आदठमि: सह सीतया | औ 
नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय सद्भलम ॥६॥ 
त्यक्तताकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे । 
सेव्याय सर्वेयमिनां घीरोदाराय मज्ञलम्‌ ॥१०॥ 
सोमित्रिणा च जानक्या चापबाणासिधारिणे । 
संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने सम मद्भलम ॥११॥ 


हज न 
दण्डकारण्यचरासाथ खशिडितामारंशत्रवे | (० 
गृध्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मद्भलम्‌ ॥१२॥ 
सादरं शवरीदत्तफलमूलामिलापियणे । 


सोलमभ्यपरिपूर्णाय सत्तवोद्रिक्ताय मद्डलम्‌ ॥१३॥ 
हनुमत्समवेताय हरीशाभीष्टदायिने । 

वालिप्रमथनायास्तु महाधीराय मड्गलम्‌ ॥१४॥ «७ 

श्रीमते रघुवीराय सेतृल्लब्बितसिन्धवे ।. * 
जितराक्षुसराजाय रणघीराय मह्भलम्‌ ॥१४॥ 

आसाद्य नगरीं दिव्यामसिपिक्ताय सीतया | 

राजाधिराजराजाय रामभद्राय मज्गञलम ॥१६॥ | 
मड़्ललाशासनपरैमेंदाचायपुरोग मै । 

सर्वेश्ष पूर्वेराचार्य: सत्कृतायास्तु मज्जलम्‌ ॥१७॥ 


( ३) 


माध्वसम्प्रदाय। 
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

स्य्ज न्याय्येन सार्गेण सहीं महीशा: । 

गोब्राह्मणेभ्यः शुभमरतु नित्य॑ 
लोका: समसस्‍्ता: सुखिनो भवन्तु ॥१॥ 

काले वर्षतु पजन्य: प्रचिथी सस्यशालिनी। 

देशो<यं क्षोभरहितो त्राह्मणाः सन्तु निर्भया: ॥श॥ 

लाभस्तेषां जयस्तेयां कुतस्तेषां पराभव: । 

च्क््‌ येषामिन्दीवरश्यामो हृदये सुप्रतिप्ठितः ॥श॥। 

. ' मड्जलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणाव्घये | 
चक्रचर्तितननूजाय सार्वेभौसाय मद्भलम्‌ ॥७॥ 
कारयेन वाचा मनसेन्द्रियेयां 

वुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ । 
ऋरोमि यद्यत्सकलं परस्में 
नारायणायेति ससपंयासि ॥शा 





स्मातंसस्पदायः 
स्वस्ति पज्ञाभ्य: परिपालयन्तां 
- न्याय्येन मार्गेण महीं सहीशाः । 
* गोन्राह्मणेम्बः शुभमस्तु नित्य॑ 
लोका: समस्ताः सुखिनो भमवन्‍्तु ॥१॥ 
काले वर्षतु पज॑न्य: प्रथिवी सस्यशाल्रिनी | 
देशोषयं क्षोमरहितो ब्राह्मणा: सन्तु निभयाः ॥शा। 
अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्निण: सन्तु पोत्रिण 
य अधना: सघनाः सन्‍्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥शा। 


पु 


( ४) 


चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌ । 
एकेकमन्तरं प्रोक्त महापातकनाशनम्‌ ॥४७॥ 


श्ण्बच रामायण भकत्या यः पादं पदमेव वा । 
स याति त्रह्मण: स्थान त्रह्मणा पुज्यते सदा ॥४॥ 


रासाय रामभद्राय रासचन्द्राय वेघसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥६॥ 
यन्मड्लं सहस्रात्षे सब देवनमस्कुते | 
वृनत्ननाशे समभवत्तत्ते भवतु मद्भलम ॥७।॥ 
मड्लं कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने । 
चक्रवर्तितनूजाय साय भौसाय मद्भलम्‌ ॥८॥ 
यन्मज्नलं सुपर्णेस्य विनताकल्पयत्पुरा । 
अमृत प्राथेयानस्थ तत्ते भवतु मद्धलमू ॥ध्या 
अम्ृतोत्पादने दैत्यान्‌ न्नतो वज्रधरस्य यत्‌ । 
अदितिसेज्ञलं प्रादातत्तें भवतु सड़लम्‌ ॥१०॥ 
ज्रीन्विक्रमान प्रक्रमतो विष्णोरसिततेजस: | 
यदासीन्‌ महल रास तत्ते भवतु मद्जम ॥११॥ 


ऋतव: सागरा द्वोपा वेदा ल्ोका द्शिन्व ते। . 


सद्शलानि सहावाहो विशन्तु तब सर्वदा ॥१२॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेया 

बुद्ध्यात्ना वा अक्ृते: स्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्‌ सकल॑ परस्मे 

नारायणायेति समर्पयामि ॥१श। 


चक०+>०- हैँ है व 


